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पूणस्य परणमादांय णमवावरिष्ंते ॥ 
म्‌ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ 


व॑ह परमेश्वर पुण है-सचिदानन्द, सर्वरक्तिमान, अखण्ड है। यह टइ्यमान 
जगत्‌ भी स्वसत्ता भे पणे हे-ङ्छ भी ऊना नदीं हे, याथातथ्य है। पूणस्वरूप भग चान्‌ 
खे ही यह पूणं जगत्‌ उरदैय होता है । सौन्दर्य से, खुक्रम से, खुनियम से, यथायोम्यता 
से तथा पारस्परिक सयोग संथोग से रचना की पृणैता ज्ञान शक्ति से पूणं रचयिता 
खे ही विकसित होती ह । उख परम पूणं परमेदबर का पूण स्वरूप केकैर-अपने मे 
धारण करके, फिर भी अनन्त महिमामय भगवान्‌ सवत्र धणे ही! ह जाता हे, 
बह कदापि खण्डित नहीं होता । एक ही शाब्द, जैसे सहस्रौ थतौ पर, पक कारमं ही 
पृथक्पृथक्‌ ग्यक्त होकर भी मूल के रब्दत्व म एक ही बना रहता है, पेसे ही सहस्रौ 
हृदय कमलो मे पक कार भ परमेश्वर की पूर्णं अजुभूतियां होने पर भी उस के स्वरूप 
की पूर्णता एक ही वनी रहती हे । 
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ईशो बस्यिभिंदं संबं॑यंतकिः्च जगे्यां जर्मत्‌ । 
तेने त्यक्तेन भज्ञीथा मं शधः करसखिद्ध्म्‌ ॥१॥ 
यंह दयमान संब ओर जो ऊं भी त्रिंखोकी मे जर्गत्‌ है-अखिल विश्व हे, 
वह सब दर््वैर से वसने योग्य है--उस मे दैश्वर स्वराक्ति, सत्ता से विद्यमान हे । 
भगवान्‌ के नियम-नि्त्रण मे सम्पूण संसार हे । वही सर्व विश्व म बसी . हई चेतना 
जगत्‌ का आत्मा हे । उत्पत्ति, स्थिति, य उसी मूलसत्ता के आधित है, सर्व- 
समथ, सर्वशक्तिमान्‌ भगवान्‌, सारे संसार का स्वामी है तथा संचारुक है, सब 
पदाथ उसी के है, दस भावनामय त्याग से, हे उपासक तू पदार्थौ को भोभ; .सब भोग 
भगवान्‌ की देन जान । तू भंत रल चा; वस्तुओ के संग्रह, संचय की खालसा न कर । 
५ किरं १४ ५ = ९ 
तू विचार करके देख, किं का धनं है १ सव पदार्थं परमेश्वर ही के हैं । 
` आस्तिक, वुद्धिमान्‌ , विवेकी, उपासक यह विचार कर कि रोक-लोकान्तारोौ के 
मान का, अन्तर का, गतिविधि का, स्थिति-मयांदा क्रा जो नियन्ता है बह सवसमर्थ- 


९ ॥ ईशावास्योपनिषद्‌ 








चेतन तत्व है ओर जिस सत्ता द्वारा, तौर-मापपूर्वक, नित्य नये पदार्थौ का निर्माण 
होता रहता है वह इस महारसायनशाला का सं चारक पूणं ज्ञानस्वरूप है । वही शक्ति 
ज्ञानस्वरूप ईश्वर इस विश्वभवन मे बसा हुआ है । इस मन्दिर के सभी पदार्थो का 
स्वामी, वही चिकार मे रहने वाखा परम पुरुष है । भक्त, इस भावमय समर्पणरूप 
त्याग से पदार्थो का भोग-उपयोग करे । भोग्य पदाथ न कभी किसी के साथ गयेन 
जायेंगे । इस विवेक-विचार से खालच न करे ओर सोचे किं धन किस के साथ जाता 
है १ वह तो यहीं पड़ा रह जाता हे । देसी विचार-वुद्धि से संग्रह, परिग्रह की व्यर्थं 
प्रतरत्ति को बह संयम मे रखे । 
उभैनेवेदं कमणि निनीषिपेच्छंत ५ समौः 
एवं त्वयं नीन्थेतो "ऽसतं" नं कैम लिप्यते भरे ॥२॥ 

जगत्‌ मे भगवान्‌ को वसा हुआ मानने वाटा, समर्षणरूप त्यागयुक्त उपासक 
इस लोक मे सौ वै्पो तकः, नित्य नैमित्तिक कमो को करता हुभ दीः जीने की ईच्छा 
करे-त्रहमज्ञानी, तत्त्ववेत्ता कतव्य कर्मो का त्याग कदापिन करे। वह परहित, 
परोपक्रार, परसेवा आदि शभ छत्यो को करन के किण ही जीना चाहे । इस प्रकार 
कतंब्य-कमेपरायण, तुद्य क्मयोग-युक्त पुरुप मे कैर्म-संस्कार का टेप नैंदीं लगती 
भागवत करमो को करने वाला कर्मरीर उपासक क्म-संस्कार से छित्त नदीं होता। 
ई से - कमयोग से, भिन्नं दूसरा, निर्बन्ध का माग नहीं हे । मुक्ति का एक मात्र 
मागै, आस्तिक भाव सहित कमयोग हे । विश्व मे भगवान्‌ को वसा हुभा जानने से, 
शुम कमो को करना, हैश्वर के चाये चक्र को सुचाछित रखने मै योग देना हे । रेसे 
जन के कमै भागवत कम ही होते है । हस कारण, पेखा ज्ञानवान्‌ कर्मयोगी कर्मं स्कार 
के बन्धनो से सक्त ही बना रहता हे । 


9 3 ठ = ५9 1 ५ £ 
असुध्यी नाम त ठकक्रा अन्धन तमसाऽडबरता१। 
तस्ते प्रस्याभिगच्छन्ति येः के चात्महनो जमौः॥३॥ 
भरी प्रकार जो रमण करे, खुशीकता का, सभ्यता का, रिष्रताका तथा सदाचार 
का जीवन व्यतीत करे वह सुर कहा जाता है इख से विपरीत, आचार-दीन, असभ्य, 
अदिष्ट तथा नास्तिक जन का नाम असुर है । पेसे असैरो के योग्य वेः प्रसिद्ध, धो 
अन्धकौर से आर्बत-गाढतर अज्ञान से धिरे हुए, जो लोकै है--जन्म स्थान है, 
इर्नको, वे' मेर कर जेते ह जो" कोर ` आत्महत्थरि जनै होते हँ । आत्मा सत्यौ का 
सत्य है, मोटिक सत्य तत्त्व है । सदाचार आदि सत्कर्म॑सत्फल के कारण है । 
सद्धम उत्तम जीवन बनाने का श्रष्ठ साधन हे । जो जन, परमात्मा आत्मारूप मौलिक 
खत्य को स्वीकार नहीं करते वे भात्महत्यारे ह, सदाचारहीन जन, केवल प्राणो मे 


^ 
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रमण करते हपट असुर भाव से अपने-आप के हिंसक दी टो जाते है ओर धर्म-विरोधी 
जन भी अपनी उत्तम गति-मति का हनन क्र डारते है । इस कारण पेसे नास्तिक 
भाव वालों को इख मंत्र मे आत्महन जन कहा है । 


_ इख उपनिषद्‌ के प्रथम मेज मेँ दश्वर को विश्व मे वसाने का जो उपदेशा है 
उस स्र विपरीत, जो जन, अपने अहंकार को खष्टि का स्वामी वना छेते है, भोगो- 
पभोग को ही जीवनोदेरय मानते हँ ओर निरे प्रकृति के उपासक बने रहते है, वे सव, 
आत्महनन ही किया करते हैँ । अपनी आत्मध्वनि को द्वा देने वाठे, न्याय का हनन 
करने वारे ओर सत्य के गोपक, खोपक जन भी आत्महत्यारे होते दँ । वे खोग भी, 
जो कर्मयोग को त्याग देते दै, कर्तव्य-पाखन नही करते तथा निराशात्रस्त अकर्मण्य 
बन जति रहै, आत्महनन ही करते ह । वे जडता का जीवन ओर घोर अज्ञान का जन्म 
ही बिताया करते हैँ । इख मंज मे ऊपर वणित लक्षणो से युक्त जनों को ही आत्महन्ता 
कहा गया है । 


४८. ५.६ ९१० 


अनेजदेकं मन॑सो जवीयो नैनदेरवां आर्प्तुबन्‌ पूमरं । 
= प्तरि ०६ १८५ _ १.9 ९ 
द्रा्तोऽभ्थान्येति ति्ततस्मिनेपो मतिरिश्वा दधीति ॥४॥ 
अखिल विव मे बसा हुआ उपास्य देव अच दै--स्वस्वरूप में अविचल है, 
पक है- अखण्ड, अद्वितीय है । वह स्वाभाविक संकल्प वरू सेः मानव-मुन सेभी 
अधिकं वेगवान्‌ है । प्रमु की स्वाभाविकी इच्छा अतुर वेगवती है। इस परमेश्वर को 
नेज आदि देच न प्च पाये। वह इन इन्द्रियो से जगे गया हुआ है- विद्यमान है । वह 
इन्द्रियो से अग्राह्य दै । दौडते हण अन्यो को- वायु, विदधत्‌ आदि वेगयुक्त शक्तियों 
को भी-शैद भगवान्‌ लाभं जाता दै परन्तु स्वरूप से कूटस्थ दै। उरस 
सर्वशक्तिमान्‌ भगवान्‌ के नियत नियम मे, जीवै मों को धारण करता दै । उस की 
नियम-नियति मै जन्म, कर्मफल की व्यवस्था चलती रहती दै । “मातरि आकारो 
श्वयति गच्छति, वा स्थिति छभते तथा जन्म-जन्मान्तरं प्राप्नोतीति मातरिश्वा जीवः” 
आका मे जो जाए, ठहरे, जन्म-जन्मान्तर को पाये बह मातरिश्वा जीवात्मा है । 
दति हैमे शद नते" । 
तदन्दरस्थं क्षस्य तं धविस्यास्थं बंधः ॥५॥ 
वह परमेश्वरतत्व दिकंता है-अलौकिक क्रियावान्‌ है। वंह परमेश्वरतत्तर 
अकम्पं है-अपने स्वरूप मे सदा स्थिर, एक रस दै । र्वह परमेश्वरतस दूर है-- 
अह्ञानियो से दुर है, इन्द्रियो से ग्रहण नही किया जा सकता । वंह परमेश्वरतत्व 
ही अत्यन्त समीपै' दै- विश्वात्मा है, आत्मग्राह्य है । वहे परमेश्वरतत्व इसे टदयमान 
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सै जगत्‌ के भीतर है- स्वसत्ता से विश्व मे विमान हे। ओर व॑ह परमेश्वरतत्व ही" 
इस संब के-दरयमान जगत्‌ के, वारं है । परमेश्वर अटोकिकी, स्वाभाविकी किया 
से युक्त है, स्वरूप मे निश्चल है। समष्टि ओर भ्य आत्मा मे देश, काल-कृत अन्तर 
नहीं है किन्तु केवल अनज्ञानङृत अन्तर हे । वह आतमा से जाना जाताहै ओर वह 
स्वसत्ता-भाव से सर्वत्र विद्यमान हे । 


2 © यबल 9 [3 
य॑स्तु सैबीणि श्ूतान्यात्मन्येवीलुपैर्यति । 
५, () चात्मानं [क] रतो ^ र 
सवभूतेषु चात्मीनं ठतो भं विशयुप्सते ॥६॥ 
जो ही' बुद्ध उपासक, खै अतो को-भराणी-अधाणी पद्र्थौ को, ओत्मामे 
ही --परम चेतन तततव मे ही, देख॑ता दै, विवेक वुद्धि से परम चेतन गच्व मै सव 
भूतो को आश्रित जानता है ओर सध भूतां मे परमेश्वर को विद्यमान समञ्चता है- 
[3 = च (२ 
अलल विश्व की परमात्मा मै एकता तथा समता अनुभव करता है, तब उ 
आत्मज्ञान की पराति से वह किसी से भी नैंहीं घृभै। करता । परमेश्वर का उपासक, 
आत्म ज्ञान साभ कर छने पर खव भूर्तो मे परम ज्योति ही जगती जान कर ऊंच-नीचः 
लघु-महान्‌ की भावना भुला देता है । उस के समीप, कोई भी जन घणा के योग्य 
नहीं रहता । वह वस्तुमात्र को ओर अखिल मानव-मण्डल को महेश्वर का मन्द्र 
(- 
मानता है । उसका प्रमे तथः बन्धु-भाव विदाल हो जाता है । 
यस्मिन्‌ संबणि भूतान्यात्मेवभिद्धिजानैतः । 
तत्र को” मोहः कैः शो एकैत्वमपुपश्यतः ॥७॥ 
जिंस अवस्था अथवा परमेश्वर-स्वरूप भे, ्ञनी मचुष्य को सौव भूर्तं प्राणी 
आत्मा ही हो" गये, ज्ञानी उपासक को सव भूर्तो मे आत्मतत्व ही प्रतीत होने रगा, 
उख बाह्मी अवस्था मे, एकंत्व को-अखण्ड परमात्मा को-दर्खने वाटे का कोभं मो 
है ओर्‌ कोन रोक हे । भ्रिय वस्तु म ममता-जन्य मोह ओर वियोग-जन्य कोक हु 
करता है । आत्मवेत्ता को जव सव देहो म आत्मभाव दीखने रगे तो उस अवस्था मे 
उस को बन्धु-बान्धव म मोह नहीं रहता ओर न ही इट वियोग नै रोक ही होता है । 
आत्मज्ञानी मोह ओर शोक के सागर को पार कर जाता है । वह सव मे समष्टि बना 
श द अन] 
रहता हे । + 


सं प््॑यगाच्छुकरमर्कोयमवर्णमर्लाविर शद्ध॑मपपिविद्धम्‌ । 
१० ९ ८) ८ 
कंवि्मनषी परिभूः सवरथभूर्ाधोतथ्यतोऽ्ारव्यदधाच्छाशतीम्यः स्मभ्यः ।८। 


सारे विद्व का आत्मा, सब भूत-प्राणियों का मूलाधार, परममोलिक सत्य ओर 
उपासको का प्राप्यपद्‌ वंह परमेदवर, प॑रि-सव भर से- सर्वच, अगात्‌- प्राप्त है, 
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सवै विद्यमान है । वह दीतिंान्‌ दै, कोथारदित है, बणैरहित है ओर नाद्यौ से 
रहित दै अथात्‌ परम सुक्ष्म है । वह परम शद दै, पाप से बीन्धा इभा नदीं है- 
सवथा ।नद्‌।ष हं । भगवान्‌ सक्षम, स्थूक ओर कारण इन तीनो शरीरो से रहित दे, 
वह सर्वज्ञ, मनँ की जानने वाला, सर्वत्र प्रकट ओर स्वतश्नं सन्ता है। उस स्वयम्भू 
परम पुरुष ने, निरन्तर रहने वाले धौ के किप, ठी-टीक वायु आदि पदू्थौ को श्चा । 
भगवान्‌ ने सभी पदाथ ओर लोक-रोकान्तर, जैसे चादि्पं वैसे रचे; यथायोग्य 
परिमाण मे, कम मे, नियम मे ओर देदादि म कल्पित किये । 


१1 
अन्धन्तमः प्रविशन्ति येऽविधा पार्षते । 
ततो भूय हव ते“ तमो थं डं विद्यया ५ रताः ॥९॥ 
अन्ध--घोरतर अन्धकार मे-गाढतर अज्ञान मे, वे जन प्र॑मेश करते है ओ 
जन उपासन-ज्ञानरून्य, विवेकः-विचाररदित, कोरे, कंमैकाण्ड को आर्याधते रहते रै; 
उनैसे भी वर कर ही! वे*° जन अन्धकर मै जाते है "ओ जन ही उपासना-भक्ति- 
दयूल्य, कतव्य-कर्महीन, विद्या म-कोरे ज्ञानैधादमे रतं रहा करते ह । “न विद्या, 
अविद्या" उपासना-भक्तिवर्जिंत, विवेकवुद्धिविदीन, निरे कर्मकलाप से आशय है ओर 
विद्या से, यहां पाठ में, तात्पर्य्य है कर्तव्य-कर्महीन, उपासना-आराधनारदित, कोरा 
अकर्मण्यतार्प ज्ञानवाद्‌ । परा-विद्यारहित विद्या भी अविद्या कदी जाती है। 
परमार्थ-दुन्य रौकिक ज्ञान जो अनथ का कारण हो जाय, बह भी अविद्यामें परिः 
गणित ह । वह्‌ क्रिया जो विनाराकारिणी हो, जिस से शुम का, न्याय का, धर्मं का 
ओर सत्य का हनन हो, अविया दी समञ्च जानी चाहिए । 
अन्यंदेवाहविदययाऽर््यदाहर विद्यां । 
ईति चशरंम धीराणां ये ` नैस्तंदिचर्धक्षिरे ॥१०॥ 
विद्यां से-लोकिक ज्ञान से, दुंसरा ही फल ज्ञानी रोग ॒कंहते हे । केवल 
ज्ञानवाद्‌ का फर, फेहिक ज्ञान- भौतिक बोध ही तच्वदरियो ने बताया दै। तच्वज्ञान- 
रहित कर्मकाण्ड का फट भी तच्वदरीं जन भिर ही करैत है-वे कोरे कम का फर 
सांसारिक-खुखादि दी वर्णन करते हँ । ज्ञान, कर्म को एक साथ साधे विना, तच्व- 
वेत्ताओं के मत मे परमाथैसिद्धि नहीं होती । कोरा कर्मकलाप ओर निरा ज्ञान-वाद 
मानव-जीवन को सवाङ्गपूण नहीं बना सकता । फेला निणंय, धीरो का-वुद्धिमानो 
का, हमने खनी, जिन्होने हमे कह भेद बतायं । 
~. 9 विच 3. ४९ स्तदेदोर्भयं ९.५ 
विधयाश्चाविदयांश्च थस्तदरेद्भयं सह । 
अविधेया त्युं तीस्व विर्ध॑याऽभरंतमरुते ॥११॥ 
विद्या को ओरं अविद्या को तथा जी उसं युग्मं को -उन दोनों को-पएक सथ 
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जार्नता दै, ज्ञान ओर कर्म को एक साथ साधना मे लाता दै, ज्ञानपूवंक कम करता है 
ओर कर्तंग्यकमंयुक्त ज्ञान की चरद्धि करता रहता है वह कर्तव्य कर्म से मत्यु को तंर कुरः 
विद्यां स अश्रैत- मोक्ष को प्रपि होता है। 

जैसे एक पथिक नेतो से देलता हुआ, पेरो सर पथ पर चरता इ, इष्ट स्थान 
"को पर्हैच जाता है एसे ही क्ञानसहित कमं करता हुभा ही यात्री जीव, निज जीवन- 
याजा को, भलीभांति सफल बना सकता है । क्रियाशीलता तो चलता हुआ रथ अथवा 
य है। उस का सचालन चातुर्ययुक्त खुचारुतर ज्ञान के साथ हो तभी अभी 
सिद्धि हआ करती है। अन्ध-पङ्क-मिखापवत्‌ ही कर्म-ज्ञानके मेरु से जकते जगत्‌-जंगल 
की ज्वालाके दुःख सर पार पाया जा सकता है ओर असरतपद की प्राप्ति दोती दै। 


अन्धन्तंमः प्रविशन्ति ये'ऽसम्भूतिर्पसते । 
तंतो भूर्य इवे ते ` तमो यं इं सम्भूत्या ८ रताः ॥१२॥ 
घोरं अन्धंकार मे वे जन प्रवेहौ करते हँ जो जन॒ असम्भूति को-प्राकृत-कायै 

जगत्‌ को, प्रति को दी आरार्धते है, आत्मा का विचार न कर केवर रोभ, मोहः 
ममतामय, मायिक व्यवहार मे ही निमग्न रहते हँ । उस से अधिक ही अन्धकार में 
वे" जन प्रवेशा करते हँ जो" जन "ही सभूति मै - केवर अकर्मण्य आत्मवाद भै दंगे 
रहते ह । सद्ढ्यवहारः शल्य, अकर्मण्य आत्मवाद्‌ मै, पराध्रित, निरयम ओर निष्किय 
आत्मवाद मे रत रहने वाटे जन अधिक अन्धेरे में ग्रस्त रहा करते हँ । निरे आत्मवाद्‌ 
की रट गाना, ओर अपने व्यवहार को, स्वदैनिक जीवनयात्रा को भी न चला संकना 
अधिक अज्ञानन्रस्त रखने के कारण कहे गये हें । 


ऊपर के मन्त्र-पाठ मे, जो “स्वयं न सम्भवति, व्यक्तत्वं न प्राप्नोति, पराधिता, 
परमेश्वरप्रणाऽपेक्षिता प्रृतिः--साऽसम्भूतिः' आप दी आप विकलितन दो, प्रकट न 
होवे, परचेतनसत्ता-आधित हो ओर परमेश्वर की प्रेरणा की अपेक्षा रक्खे वह प्रकृति है 
असम्भूति है । ओर जो स्वसत्ता स--स्वयमेव खम्भवति प्रकाडाते, व्यक्तत्वं कमते, 
स्पाधितः, स्वतः प्रकारामान आत्मा-सम्भूतिः- आप ही आप अस्तित्वमे स्थित है 
प्रकट होता है, अपने आश्चित है ओर अपने आप से प्रकादामान दै- वद सम्भूति- 


स्वयम्भू आत्मा दै । 
अन्यदेवाहुः संम्भवार्दन्यदहुरसंम्भवात्‌ । 
ईति शश्रम धीराणां ये ` सस्तौदिचेचधिरे ॥१३२॥ 
आत्यज्ञान से अन्य ही* फल ज्ञानी जन कर्हते है ओर परति के आराधन से 
^ भी अन्य फक वतैते है । फेस निणैयः धीरो का, हम ने सना कि जिन्दोने हमरे लिए, 
वहै भेद चर्छन किया । 


दंशावास्योपनिषद्‌ § 


षः =-= 
१ २ ^ द्री ५1 । 

सम्भूतिष्वं विनाशश्च धस्तंदेदीभर्यं ५ सह । 

<~ _९,न तयुं % शा ¢ भर 1 

विनाशेन शत्यं तलां संभमूत्याऽपैतमंनुते ॥१४॥ 
% आत्मा को ओर कारण-का्रूपा घृति को, ओ उस युर्भं को पक साथ जानर्ता 
है परति पुरुष का विवेक पक साथ प्रात कर ठेता हे, अर्थ-परमा्थं इक सिद्ध 
करता हे तथा आत्मज्ञान ओर व्यवहार, दोनों को मिटा कर साधना साधता है, वह जन 
नाशघर्भिणी-परिवतैनरीरा-ग्रकृति के विवेक से स्थं को पा कर के आत्मक्षीन से 
अश्ैत को प्रप्त करता हे। 

जो आत्मतत्ववित्‌ यह जानता है कि सब परिवर्तन, चयोपचय नव.ुरातन 

परिणाम प्कृतिमे दी है, आत्मा मै नीं हैः वह इस विवेक से, नदी पार करने के 
किए नौकावत्‌ प्रकृति का उचित भोग-उपयोग करता हुआ, सल्यु-नद को पार करके, 
आत्मबोध से अश्छतपद्‌ को प्राप्त कर छेता है । वह परमानन्द को भोगता है । 





पत्रे ५ (= $ ४.0 
दिरण्म॑येन पत्रेण सत्यस्यापिहितं अरखंम्‌ । 
तवं पूर्षनप्रणु सत्यधंमाय चये ॥१५॥ 


खुवणम॑य--अत्यन्त खोभमयः, पार से संत्य का- तत्वज्ञान का, संख ठको 
इआ है; महालोभ ने सत्य को आवरण कर रक्खा हे । महारोभ यह विद्व भगवान्‌ 
से सुवासित है ओर निष्काम कर्मयोग कल्याण का कारण है--इ स तत्वज्ञान को दवाये 
हुपदहै। हे सब के पोषक परमेश्वर ! तूं उसं ढक्रन को उट दे- सत्य को निराचरण कर 
दे । सरत्थ॑धमे के लिए ओर दशनं के किए । 


उपासक प्रार्थना करता हे कि हे विश्व पालक | महालोभ का आवरण तत्वज्ञान 
पर से हटा दे जिश्ल से मेँ सत्य धर्म को जान पाड ओर आत्मदशन कर सक्र । मं्- 
पाठ मे महारोभ को सखुवर्णपाज् इस लिए कहा है कि धनसंग्रह तथा वस्तु- 
परिग्रह मे अति लुभावनी बस्तु ओर मानव-मन को मोहित करने वाटी माया, 
सवर्णं ही हे । इस मोहक मायिक पात्र के हटाने में भागवत छपा की सहायता अत्यन्त 
आवदयक हे । 


पूषन य॑म घयै॑प्राजापत्य व्यू रमीन्समूहं । 

तेभी थंतते'' &प॑ कल्याणतमं पते "` परथधमि 'धोऽर्सरविसौ पुरषः ऽहमस्मि ॥१६॥ 
हे सब के पोषकं परमो ! हे पकं--अद्ितीय- द्रष्टा सर्वज्ञ | हे सब के निर्यामक 

अन्तर्यामी, हे आध्यात्मिक सथ्य हे धरजांओं के ईश्वर! किरणों को दूरे कर चकाचौन्ध 


ङगाने वाटी माया की रद्िमयां दूर कर दे ओर स्वश्च तेजं को जो तीक्ष्ण किरणों के 
पीडे तेरा आदित्य स्वरूप है-पकत्रं कर, मेरे आत्मनेत्रों पर केन्द्रित कर; निस से 


८ 
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जो तेरी परम कं्याणस्वरूप रूपं हे उरं तेरे" रूप को मँ देशं, अथवा उस तेरे 
तेजोमय रूप को मेँ देखता ह्रं । › ज्ञो य॑ व॑ह परम पुर हे- परमेश्वर हे, उसके परम 
साम्य मे अव, वैह म हं । अथवा जो द्रष्ट, अपने आध्यात्मिक नेन से परमेश्वर 
के आदित्यस्वरूप को देख रहा हे, वह, दश्षन-शक्तिमान्‌; चैतन्य आत्मा ज ह । 
अखिल जगत्‌ मे, भगवान्‌ को निवासित समञ्चने वाला, शरणागत, समर्पण- 
रूप त्यागयुक्त कर्योगी, परमेश्वर के आदित्यवण स्वरूप को, अवलोकन कर छेता ह 


ओर उसके परम साम्य को अनुभव करता है । परा भक्ति की यह महा-महिमा हे । 


बा्युरनिलमर्तंमथेदं ` भस्मौन्त % श्रीर्‌ । 
ओं क्रतो स्मर ठत स्मर कतो स्मर एर्व स्वर ॥१७॥ 
ज्ञान, क्रियावान्‌ आत्मा-व्यष्िरूप देहस्थ चेतन, अर्पांशिव है- प्ररृति का 

विकार नही है ओर अखछैत है, अविनाशी है। तथा ( इसका ) यह भौतिक स्थूल 
शरीरं भस्मान्त है; जीवनान्त मँ आत्मा के निकल जाने पर, भस्म हो जाने वाखा हे । 
पसा निश्चय रघ कर, हे क्मशीखै जन ! तू भगवन्‌ को भरणं कर -आतमचिन्तन से 
जीवन. सफल वना -ओर अपने कयि कमं को स्मरणं कर--अपने रंत्कमों की 
आलोचना कर । । 

, „ देहस्थ चेतन जन्मान्तर मे जाने वाला हे । वह प्रकृति का विकार भी नहीं हे 
किन्तु अविनाशी वस्तु हे । विनाश तो केवल देह का ही होता है वह भी अन्त मे -- 
जीवात्मा के निकर जाने पर । इसकिए, फेस देहात्म-विवेक से कर्मशीट जन को 
परमेश्वराराघन करना चाहिए ओर स्वशृत श्युमाश्ुम कमो की आलोचना करनी 
चाहिण । ये दोनों साधन, म।नव-जीवन को समुन्नत करने के छिष, बड़े उपयोगी है । 


अभने नथ सुपथा रयि अस्मौन्‌ विद्वानि देव वयुनानि विदच्‌ । 
 वुोष्यस्मल्जहुरणमेनो ` भूयिष्ठां ते" नप क्ति विधं ॥१८॥ 
हे अग्नि -प्रकाशरूप दैश्वर ! हम पेश्व॑य के लिप त्‌ सुरथ से लेः चर, सुमार्ग से 
हमार नेठत्व कर । हे देव | हमारे सबं कमो को तू जौनता हे- हमारे सव पाप कमो 


का ओर हमारी सब दुव॑लताओं का तचे ज्ञान है । इस कारण, हमे से कुटि पापै त्‌ 
दुरं कर--तू आप हमें पवित्र कर । हम तेरे उपासक तुंस्े बहुत वार नमरस्कार-वचैन 


खषेण करते ह । + 
ईंशोपनिषत्समापा । 





थ, 
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प्रथम सखरड 

केनेषितं ` पतंति प्रेषितं" म्नः कैर्न प्राणः प्रथर्मः प्रेति युक्तः । 

केनैष द 9 ५ ४॥ क 9 ५५ कि म # ९ [> 

नेषितां बौ्मिभां देन्ति अैशुः श्रोत्रं # ॐ देवो युनक्ति ॥१॥ 

शिष्य ने गुर से पूछा कि यह मेन इषं वस्तु के प्रति किससे प्ररितं होकर जातां 
है? भुश्य प्राणँ किससे जोड़ हुआ विरोषंता से चरता है ? ईस वांणी को किसकी 
प्रणी से जन वो॑ते है ? ओरः आंख -कनि को कौन देवं कार्यो मे जोड्ंता हे ? 

इन्द्रियो का परक, संचाकक ओर नियन्ता कौन देव हे, यदी ऊपर के प्रश्नों 
मे पूछा गया हे । 

श्रोत्रस्य श्रीत्रमनसो मेनो द्वौचो ह वचं धं उं प्राणस्थं प्राणः । 

चं्चपर््षरातिर्धैच्य धीराः प्रसथास्भषटोकादमूत भवन्ति ॥२॥ 

गुरु ने उत्तर म कहा कि सब इन्द्रियो का प्रेरक आत्मा है । वह कान का कान हे 
मन कारमनदै,निश्चयसे वाणी कीर्वाणी है; ओरं वंह प्रीण का प्रण हे, आंख की आंख 
बुद्धिमान्‌ पुरुष पेखा जानकर, दस लोक से मरं कर अरत हो" जते है । 

आत्मा ही सब इन्द्रियों का प्रक है। बही श्रोता, मन्ता ओर द्रष्टा है, इन्द्रियां केवल 
साधन है । देखने, सुनने ओर जानने बाला आत्मा है । प्राण भी उसी की प्रणा से आता 
जाता हे । आत्मा चेतन--्ञानस्वरूप-है। उसी की चेतन-लत्ता का प्रकाशा इन्द्रियों मं 
होता ह । जो वुद्धिमान्‌ पुरुष आत्मा के ऊपर कहे स्वरूप को समञ्च जाते ह, आत्म-सत्ता 
के पूरे विश्वासी हो जते है, वे मृत्युलोक से छट कर अमर-पद्‌ पा छेते है । 


विजानीमो १०.११ 


नै तत्रं चक्षगच्छेति नं ध्ाग्गच्छैति नो मनोन विनो ना ो थंथेतदनुशिष्यीत्‌ । 
अन्धरदेव मह विदिरीदथो रबिदिताद्धे, इति शम पूर्वेषां य नैतद व्याचैचकिरे॥।३॥ 


आत्मा का वर्णन करने के अनन्तर ब्रह्म क! निरूपण करते समय गुरु ने शिष्य को 

कहा कि उस ब्रह्म मै आंखं नहीं जाती, नं वाणी जाती है ओर न मनं जाता है । कोई किं 
प्रकार इशवैका उपदेदं करे हम भेदी जानत, भेदी समर्देति है; क्योकि वंह जनि हषः से 
निराली दी हे; ओ अज्ञाति स भी उपर-भिन्न-दै। पसौ पूर्वजो से हमने सना है जो 








दौरे छि ॐलका वर्णन कर गये है । रह्म इन्द्रियो से जाना नहीं जाता । वाणी के व्यापार 
से भी बाहर है । उखका स्वरूप इन्द्रियों से अगोचर तथा अगम्य हे ! देसे अरूप ओर 
अवणेनीय बरह्म का कोर कैसे वणन कर सकता हे यह हम नहीं जानते, न ही यह वात 
हमारी समञ्च मे आती है । यह ब्रह्म तो जाने इण स्वरूप तथा न जने हुए मेद से भिन्न 
हे । वास्तव मे वह अगम्य है । पेसा ही पूर्वज ऋषिजनों से हम खनते आगे है । 
यद्‌ बाचाऽ्भ्युदतं येनं प्रागम्य्ते । 
8 ति ४ ११ १६ १५ > 
तदर्थ जह तेव विद्धि नेदं यंदिद्र्पसते ॥४॥ 
जो ब्रह्म वाणी से प्रकीरित नहीं होता, अपितु जिससे वाणी भंकट होती 
है, उसी को त्‌ ब्रह्म जन । *जो यहं स्वरूप उपासते-कडति है - थह ब्य हीं हे । 
बरह्म का वर्णन वाणी की सीमा से परे है । उसकी महिमा अनन्त हे । उसे वाणी 
म॑ बोधि नहीं सकते । बाणी केवर संकेत करती हे । इस कारण वह अनन्त टीलामय 
बरह्म बाणी-मा्र स प्रकाशित नदीं होता । उसका स्वरूप वर्णनातीत हे । यह सत्य हे कि 
उससे बाणी प्रकाशित होती है । उसकी शक्ति तथा नियम-मर्यांदा से वाणी बोटी जाती 
है । क्योकि बह खष्टि का कर्तां हे । उसकी इच्छा तथा शक्ति खष्टि म ओत-प्रोत हे । 
गुरने शिष्य को कहा कित्‌ ब्रह्म को वाणी से अवर्णनीय ओर वाणी के नियम का 
निमांता जान । ताकिक जन, जिस ब्रह्म का वर्णने युक्तिजार से करते हे, वह ब्रह्म नहीं 
है । बह्म तो तकं से अगम्य हे । 
यन्मनसा नँ मनुते येने्ईमेनो मतम्‌ । 
स्व १२ १.७ नर्द १३ 
तदेवं त्र सेवं विद्धि नेदं यदिदैशुपासिते ॥५॥ 
जो मनं से नदीं चिन्तनं करता किन्तु जिससे म्न संकल्प विकस्य -करता है, पसा 
करते ह । तू सी को जय जानं । ` ञो यैह ब्रह्म का वणन कल्पना करनेवाटे करते है, यह 
बरह्म नहीं है। परमेश्वर मन की दौड़ से अपार हे क्योकि वह मनोध्रत्ति के अधीन नहीं हे; 
किन्तु मनोढृत्ति के नियम का वह निर्माता हे । उसका क्ञान छृत्ति के घेरे से ऊपर है; वह 
सारे जगत्‌ का साक्षी हे ओर ज्ञानस्वरूप हे । गुर ने शिष्य को कहा छि तू उसी ज्ञानमय 
हरि को ब्रह्म जान । जि बह्म का निरूपण दारौनिक जन कल्पना से करते है वह ब्रह्म 
नहीं है। कल्पना तो मानसिक जगत्‌ है, मनोरचना दै, विचारमाला दै । उसका सर्वादा 
भँ पूरणं होना कठिन दै । मनुष्य अपूणे पुरुषं दै । इसकी तर्क॑न! तथा कल्पना मे परब्रह्म 
को वाध देना भारी भूल दै । परमेश्वर तो मन से अचिन्त्य है । 


यंचशषुषा नं स्यति येनं र्चकषुषि पदैयन्ति । 
तदेव बरह्म सं विद्धि नेदं यदिदमुपासते ॥६॥ 
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जो आंख से न॑दीं देखत किन्तु जिससे नें देखते है, तू उसी को बरह्म जान । 
बरह्म का जैसा वर्णन खाकारवादी करते है, वेसा ब्रह्म नहीं है । 
परमेश्वर निराकार है, अशरीर ह ओर बन्धन से रदित दे । इसी कारण वह 
आंख से नहीं देखता किन्तु ज्ञानस्वरूप हे । आंखं उसी के नियत क्रिये नियम देखती 
है शरु ने शिष्य को कहा कि त उसी अरूप ओर निराकार परमेश्वर को ब्रह्म जान । 
ब्रह्म का जैसा वणन साकारवादी करते ई, वेसा ब्रह्म नही हे । 








यच्छत्रेणं नं रशंणोति येने शरोतरमिदं शतम्‌ । 
तदेव ब्रहम त्वं विद्धि नेदं यदिदञुपासते ।॥७॥ 
जो कानि से नंदीं सुनता किन्तु जिससे यह काने सुना गया हे अथात्‌ जो कणै- 


न्द्रिय काकतीहे, तू उसी को ब्रह्म जान । ब्रह्म का जैसा वर्णन शब्दमात्र से करते 
च» नहीं हे 
है, वेसा ब्रह्म नदीं हे । 


परमेश्वर कान से नहीं सुनता है किन्तु आत्मसत्ता से खव कुछ जानता हे। कानों 
के नियम को नियत करनेवाला वही है । गुर ने शिष्य को कहा कि तू उसी को ब्रह्म 
जान । ब्रह्म का जेखा वणन शब्द्माज सर करते ह, वैखा बह्म नदी ह । 


य॑त्मंणेन नं प्राणिति येने ग्राणः प्र॑णीयते । 
तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदयपासते ॥८॥ 
जो सौख स नंदी जीती, जिससे सांस आता जाता है, तू उसी को बह्म जान । 
यह ब्रह्म का जैसा वणेन प्राणोपासना वारे करते है, वेखा ब्रह्म नीं हे । 


प्राणवायु परमेश्वर नही है । बह ध्राण-अपान के नियम का नियत करनेवाला है। 
गुरु ने रिष्य को कह। कि तू उसी को ब्रह्म जान । श्राण-अपानरूप पवन की उपासना 
3 = ह (4 क 
करनेवाठे ब्रह्म का जैसा वणन करते ह वेसा बरह्म नदीं हे । 
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यंदि मन्यसे सदेति दंभ्मेवापि नलं सवं वेत्थं बरह्मणो सपम्‌ । 
१९५. च ल 9२०. ० २९ (क {4 

वंदस्थं "तवं यदर्थं च देषवर्थे ल मीमांस्थमेव ते भन्ये विदितः ॥१॥ 

यंदि तूं यला मानता है किम बह्म का पूरा स्वरूप जानता हः तो निश्विय तू 
अल्प ही जनता हे । "जो इख ब्रह्य का स्वरूप तँ जानता है ' भोर ' जो इका स्वरूप 
"देवो मै जाना जाता है बह भी स्वल्प ही हे । इस कारण जो तू ने जनि हे बह प्च 
मनन दी करना चादि; यह म मौनता ह । 





बह्म का स्वरूप अनन्त हे । उसकी रीला अपार है । उसके जानने का अभिमान 
नही करना चाहिपए । गुरु ने रिष्य को कहा कि यदि बह्मज्ञान का तू अभिमान करता 
है तो तू बहुत थोड़ा जानता है । क्योकि अनन्त स्वरूप ईश्वर मादषी मति की सीमामें 
वेध नही सकता । उसका जो प्रकारा तेरे मे है भौर जो देवों म पाया जाता दै बह भी 
अस्प ही है। इस कारण, मेरी मति मँ तञ्च बरह्म का चिन्तन ही करना चाहिष । 
तू. विश्वासी वन, परन्तु ब्रह्म-क्ञान का अहंकार न कर । 


५ = ५० = (~ च = (~ 9 = १० 

नाह मन्ये सुेदेतिः नो न श्रेदेति वे च। 
२१ तदै [० ११ ५२ ८ = 2० = 
यो नस्तद्‌ वेदं तंह बेह नो अ वेदेति वेष च ॥२॥ 

गुरु के कथन को सुन कर शिष्य ने कहा-मर, पसा नहीं मानता कि तै ब्रह्म के 
सरूप को भटी धकार जानता ओर न दी कि" नही ज्जानता किन्तु जौनताह। "जनो 
हममे से उं को जानता हे वह जौनता है; वह यही जानता है कि भरे हीं नहीं जौनता 
ह कितु जानता ह । 

ब्रह्मज्ञान का अभिमान करना तो निरा अहंकार हे । परन्तु व्रह्म नहीं है यह भी 
विश्वासी नहीं मानता। अनन्त शक्तिमय ब्रह्म हे, इतना स्वीकार ही समीचीन है । दिष्य 
गुरु को यह दर्शाता हे कि अनन्त का होना म स्वीकार करता है परन्तु उसके ज्ञान का 


अभिमान मै नही करता । 
3. २4 ९ 69 ५५ ए ~. ९ 9 
यस्यामतं तस्य मतं, मतं यस्य नं वेदं सः । 
अज्ञत विजौनतां विज्ौतमविजान॑ताम्‌ ॥३॥ 


जिसका बह ब्रह्म अमत है-नहीं जाना हआ है-ऊंसका जना हआ हे । जिसका 
जीना ह ह वह नहीं आनता । क्षानियों से बह अविक्षत हे ओर न जानने बालों से 
जना हुआ है । + 

मनन, चिन्तन ओर वणन मे, अनन्त तथा अगम्य ब्रह्म का पूणं स्वरूप नहीं आता। 
इख कारण जो जन उसे अनन्त, परम सृक्ष्म भौर अलक्ष्य जानते है, वे ही उसे मानते 
हैँ । ज्ञानाभिमानी मजुष्य उसे नहीं जानते । 


^~ १ ^~ दितं ९.५ (~ ४ (~ 
प्रतिबोधविदितं म॑तमम्रतत्वं हि" विरन्दते । 
ओंत्मना विन्देत वीर्थ विर्धया विन्द॑तेऽग्र॑तम्‌ ॥४॥ 
वार वार के मनन करने से जाना हु संमद्च मे आ जाता हे- रेखा जानने वाटा 


निश्चय अंखतपद्‌ को पार्ता हे। मलुष्य आत्म से शक्तिं को छाम करता ह ओर ग्रहमविद्या 
से- परा विद्या से अग्रत को प्रौप्त करता दे । 
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वार वार जानने ओर मनन करने को ध्रतिवोध कहते ह । धतिबोध से-मनन से-- 
४ [११ तिवो [ #3 
जानने पर ही व्रह्म जाना जाता है । प्रतिबोध से खमञ्षनेवाखा निश्चय मोक्षपद पा केता 
है । ज्ञान की शक्ति आत्मा से मिकती है ओर परमात्म-विद्या से मोक्षपद प्रात होता है । 
(| + ह य्ह 

आत्मा ज्ञान-स्वरूप दं । उस में जो जानने का साम्यं है उसी का नाम यरो शक्ति है। 

ध बेदी र थ्‌ ~ ~ ९ २० _ ११८ ~ 9 

इह चदबेदरदथ सेत्यर्मस्ति नं चेदिहवेदीन्महती विरष्टिः । 

१३ व १ रध 2.५ ~| १६. =~9 १९ वन्ति 

भूतेषु भूतेड विचितं धीरी परत्य॑स््महकौदमूतौं मंधन्ति ॥५॥ 

यंदा इसी जन्म मे, यंदि ब्रह्म को जानै छिया क्षो सत्यं ३९, सफकता है । यंदि 
यहा नं जना तो मंहाहौनि दै, जन्म निष्फल है । सव भरत प्राणियों भे प्रभु की सत्ताको 
चिन्तन करके धीरन इं लोक से मरकर अश्चैत- सुक्त--हो जति है । 

मनन-- चिन्तन द्वारा इसी जन्म मे भगवान्‌ को जाना जाय तो टीक है। यदि 
मानवजन्म मे भगवान्‌ को न आराधा तो बड़ी हानि है, महानाद दै। फिर पेखा 
अवसर पाना कठिन है । सारे संसार मे परमेश्वर की सत्ता को, नियम को, चिन्तन 


करके बुद्धिमान्‌ मनुष्य इस लोक से मरकर सुक्त हो जाते है । आत्मा परमात्मा को 
मनन- चिन्तन करना ही परमाखत पद की प्राप्ति का पथ दहै। 





तीसरा खरड 
तीसरे खण्ड मे भगवान्‌ की राक्ति की महिमा का कणन दै ओर वह वर्णन 
खुन्दर अरेकार मे दशाया गया दै । 
9 [= ^ ज.क ५ ५१ ०, ` हीर 
ब्रह्य ह देवेभ्यो विजिग्ये, स्प हं वकण विर्जये देवां अमहीरथ॑न्त । 


२३१९ १५ 


भ 9 (न ् ५9 २८ ४ ९ 
तं रे्वन्तास्मकमेवीयं विर्योऽस्सीकमवौयं महिमेति ॥१॥ 
निश्चय से परमेश्वर दें के किए विजेता हुआ; उसने खष्टि रची । निश्चंय 
से ख भगवान्‌ की विजंय मे देवं मदिरमीयुक्त हण; शक्तिमान्‌ दो गये । वे" देव विचरे 
लगे कि दैप्ारी ` ही यहं विर्ज॑य है ओर द्मीरी "ही थंह मर्हिभरा है। 
अनन्त शाक्तिमय भगवा ने खष्ि को रचा ओर अधि आदि देवों मे उसने 
शक्ति स्थापित की । वह शक्ति देवों ने अपनी समद्वी अर्थात्‌ यह माना गया कि जगत्‌ 
रचना देवों की महिभा है । इन से भिन्न कोई भगवान्‌ नदीं है । 
तद्धैषां विजज्ञौ तेभ्यो हं प्रावभूव । 
१२१५. 
तर्न व्यजानन्त किमिदं यक्षमिति ॥२॥ 
वहे व्रह्म इन देवी को, इनके अभिमन को जानं गया । निर््चय से वह उनं देवों 
पर कर हुआ । परन्तु उन्दोनि ३से नंदी जनां कि थह यंश्ष-पूज्यतम- कौन हे । 
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तेऽग्निमचुर्वन्‌ जतिषेद एतद्‌ विर्जानीहि क्रिेतैद्‌ यक्षमिति । तथेति ॥३॥ 
“वे देव आश्चर्यं मेँ आकर अन्नं को बो - दे, जातवेद्‌ ! यर तू जान कियद 


११ 


< > ९ > १९ 
यक्ष कान हे ? उसने कहा, बहुत अच्छ । 

८२ १7 ^ £ १५ ~ _ £ 
तद्यद्र॑वत्‌ तंमभ्यवर्देत्‌ कीऽीत्यंमिवा- 
अहमरभीत्यत्रैवीज्जंतिवेदा वा अंहमर्॑नीति ॥४॥ 

, तव अचं दौड़ कर उसक्ते पाल गया 1 यक्ष उसे वो, तू कोने हेः ? उसने 
कहा, मे" असि हं" । मै "° ज॑ततेदा ह । 


र = 
र 0 2० त 
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तंस्मिस्तापि कि वावाभत्यपाद्‌ सष दहय यादद्‌ ण्राथव्याभात ॥५॥ 

यक्ष ने अभ्नि से पूछा कि उस तंच मे क्या शक्ति है ? अस्निने कहा, जो यह 
पृथिवी पर हे हंस सभी को रा दू, यह शक्ति हे । 


५ 


तस्मे एणं निदैधावेतंदहेति, तैदुत्रेवाय सर्वजन, तैम शशाक दभ्धुम्‌ ] 
२५ ~ 2७56 ५. ^~ (~ 
सं ततं एव निवृते नेतंदशकं विज्ञ यदतयक्षमिति ॥ ६॥ 


यक्ष ने उसके लिए आगे तिनैका रक्ला ओर कदा, ईसि जला । अनि सरे वेग 
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से उसके पसि गया, परन्तु उंसको नं अला सक्ष । ह अभि धह स लोभं ओर योटा 
9.६ मर ५ १८ ९ > 2 म 2, 
मे ई को मेही जनि संका, जो यंह यैश्च है। 


५ 
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अंथ बोयुमङरुवन्‌, वायवेतेद्‌ विजानीहि किमेतंह यक्षमिति । तथैति ॥७॥ 
[क 9. कः नं [3 


द्व त॑व वायु को वटे, हे वायु ! यह जान कि यंह यश्च कौनं है ? उसने कहा 
वंहुत अच्छा । 


६1 ८8 की स [4 
त॑दुभ्यद्रवत्‌ , तंमभ्य्वेदत्‌ कीऽसीति । 
वायु हमर्मीत्य्रवीन्मीतरिखा वा अंहमश्भीति ॥८॥ 
वायु उसके पास दौड़ कर गया । यक्च उसे वो, तू कीन ह? उसने कहा, 
म" वायु ह, मे" मौतरिश्वा ह" सूजरात्मा वायु - ह । । 


4 
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तस्मिस्त्वयि किं वीर्वमित्यपीदं सं¶ ददीय यदिद प्रथिध्यामिति ॥ ९॥ 


४ रारि 


यश्च ने पा, उस तंच मे क्यां शक्ति हे? वायु ने कहा, जो कुछ यह भमि 
है ईस संवदही“कोब्डांरदू। 


च्‌ 


चौथा खण्ड १५ 





तस्मे ठेणं निदंधवे्दादत्खेति, तदुपप्रेयाय सर्वजवेन, तैन शंशाकादातुम्‌ । 
र तंत एव निव॑मैते नैंदैशकं विङ्गतुं धदिर्व्‌ यक्षमिति ॥१०॥ 

उसने उं सके लिए आगे ति्नैका रक्खा ओर कहा, ईसको उंडा । वह सारे वेर्ग 
से ऊंखके पीस गया, परन्तु उसे न उड सकं । वंह वायु श्हीं से कोर ओर देवों 
को वोला, जँ इसको नदीं जन सक्षी, जो यह क्च है। 


१८० १९. 
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अथेन््रमनर्वन्‌ , अघवन्नेतद्‌ विज्ञानीहि किमतेर यक्षमिति । 
तथेति । तदम्यद्रवतू तस्मात्‌ तिरोदधे“ ॥११॥ 
६५ ४। 3१ ० ५३ > ४ ५ ४) £ [^ 9 ( ९ 
देव तवं ईन्द्र को वे, हे शघवन्‌--धनपते ! तू यह जान कि यह यक्चं कौनं 
है ? वह हुत अच्छ कहकर उसके पास दौ कर गया । परनप्ं यक्ष ॐ्लसे छिप गया। 
इस अलंकार मे अचि तथा वायुदेव से दो तात्पर्य हैँ । एक तो यह है कि अञ्चि 
ओर वायु दो ही प्रवर तच्च है, परन्तु इन मे जो शक्ति है बह ईदवर की दै उसके विना 
ये आकैचित्कर हँ । दूलरा तात्पर्य अच्नि ओर वायु से, सुख्य इ्द्रिय आंख तथा कान 
व है 1 भ [क [> यों [१ 1. भ [9 
से है। आंख से प्रभु प्रकाशित नदीं होता क्योंकि वह प्रङृति के रूप से ऊपर है । बह 
कान स भी नहीं जाना जाता। परमात्म-स्वरूप पां चों इन्द्रियो की पर्हुच से पार है । 
इन्द्र से तात्पयं विद्यत्‌ ओर मनोवृत्ति है, विजली की चमक ओर मानस-कल्पना 
भगवान्‌ के स्वरूप को प्रकट करने ओर जानने मे, असमर्थं हँ । यह रूपक अधिदैवतः 
ओर अध्यात्म दोनों भावों को प्रकट करता हे । ॥ 
9 ~ २५ [क 3, .^.9, < र र 
स तास्मन्वकार स्ेयमाजगम, बवहुख्ाभमाना- 
५ $+ = 96 (^ ०, 99 १२. ^ 
मां हैमैवती, तां होषरौच “किमेतद्‌ यक्षमिति ॥१२॥ 
वंह इन्द्र उसी आकांश मे बर्हत शोभावाटी, सवण भूषिता, जमा नाम की 
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खी को भिरा । ओर उसको बो - यह यक्षं कोनं हे ? 


यहां उमा से, अधिद्रैवत मे जगमगाती सूर्यं की ञ्योति से तात्पर्य हे। 
अध्यात्म में शुद्ध बुद्धि समद्धी गई ह । 





चौथा खरड 
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सा ब्रह्मत हावाच, ब्रह्मणा वा एतद्‌ विजय महायष्नामति । 
त॑तो दैवं विदश्वकार वहेति ॥१॥ ` 
व॑ह उमा इन्द्रं को बोरी, यह बहम हे । ओरं ब्रह्मं की ईस विजय मे- शक्ति मे- 
लुम मदिभा वाङ बनो । उंससे-उमा के कथन से -दी१०इन््रं ने जीना कि यह भह हे । 









बुद्धि स ब्रह्म का बोध होता दै । इन्द्रियां ओर मानस कट्पनारदँ उसे नहीं जान 
खकतीं। बुद्धि मे भी जो श्रद्धा ओर विश्वास का अंशा है वही अनन्त राक्तिमय भगवान्‌ 
का परिचायक है । 





तसपाद्वा ते देवों अतिततरामिरवौन्यन्‌ देन्‌ यैदपिर्वाुरिरस 
वनेष स्पदे दन्‌ प्रथमो विदश्वकार अद्यत ॥२॥ 

इसलिए जो अं, वायु, ईन्द्र ये. देवे है, वे अन्य देवीं से वश्तर ह '१। निश्चय से 
वे" ही ईसे पंख से र पाये । निश्चय से वे ही ईैसे पहले जन गये कि यह शचह्य हे । 

तस्माद ईनदरोऽतिर्तरामिवान्यौन्‌ देवात्‌ । 

सं दर्मनेदि्ठ' प्रे, सं बेत्‌ अधमो विदाश्चकार परेति ॥२॥ 


ओरं इसैकिप अन्य देशों से ईन्द्र ही वट्कर ह । वही ईस बह्म को अंतिसमीप 
से द पाया । यहो इक्ष॑को पटे जान गया किं यह ब्रह्य है । 


अणि, कान ओर मनोढृत्ति रूप देव अन्य देवौ से श्रेष्ठतर ह क्योकि इनसे हरि- 
लीला का सपर होता है । इन्दी तीन साधनो से भगवान्‌ की विभूति जानी जाती है । 
अखि कान से भी मनोघ्रत्ति श्रेष्ठतम है । आस्तिक्य बुद्धि के सष्ारे स मनो्त्ति 
भगवान्‌ की महिमा को रख लेती है । शुद्ध बुद्धि से ही मनोगत विचारों म आस्तिक 
भाव, श्रद्धा तथा भक्ति जगती हे । इस कारण हरि. लीखा जानने मे आस्तिक्य-भावना- 
युक्त मनोचत्ति सब से उत्तम है । 


(1 


2० >,११ अंदेशो २.५ 
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तस्येपे आदेशो यदेतद्‌ वितो युदा । 
इतीति नर्थमीमिषदां । हयथिदे्ैतम्‌ ॥४॥ 
ओ यह बिजली का चमकना सां हे ओर टीर्व जो ओंखिं का छपक्रना सां हे, 
१० ११ १२ अ (~ मौ १3 (~ > १ 
उसं ब्रह्म का यह आदेशं है, चिह्न है । ओर यही अधिदर्ध॑त हे । 
द्वो मे बह्म की सत्ता का चिह तो विजी की चमक के समान ह ओर आंख ॐ 
सपकने के सरा दै। त्वो के ज्ञान स बह्मज्ञान की धारणा पूणं नहीं होती । वे भगवान 
की सत्ता का संकरेतमात्र करते है । खृष्टि की रचना उसकी सन्ता का परिचय देती दै। 
9 २ ५ यदेतद्‌ भ गच्छि ९ ८. = ८ 
अथा्यारमं, यंदेतंह गच्छति च मनोऽनेन । 
चेतेदुषस्मरत्यभीरणं सक्सपः ॥५॥ 
येह अध्यात्म हे कि जो यह मन चलता सँ हे वह ईंससे इस ब्रह्म को ईरण 
करे । बीर वार हरिनाम का चिस्तन करे । 


चौथा खण्ड ^ १७ 





भवः-- अध्यात्म यह हे कि चंचल मन को भगवान्‌ के नाम मे ठहराये, पकात्र 
भाव से चिन्तन तथा ध्यान किया जाय । आत्मज्ञान का मागे, ब्रह्मज्ञान का पथस्मरण 
ओर वार बार ध्यान करना है । 
वद्ध वहनं नामं तर्दनमित्युपीसितव्यम्‌ । 
सर यं तदेव" बेदीभि हैनं" पर्वाणि भूतानि सं्वीञ्छन्ति ॥६॥ 
व॑ह बह्म निश्चय उखक--उपासक का प्याररा- नाम है, इस कारण उसको 
प्रियरूप जान कर आराधिते करना चाहिये । वर्ह ओ इस प्रियरूप को इस प्रकार जानत 
हे उश्व॑को सध प्रणी प्यौरि करते दै, उसे सव जन चाहते ह । 
(१ = 
भगवान्‌ भ्रियस्वरूप है, वननीय-- भजनीय है इस से उस का नाम वन दै। वह 
स्वभाव खे आत्मा को प्यारा है। उसका नाम-स्मरण मन को प्रिय खगता दै । नाम-स्मरण 
म आत्मा को प्रियता प्रात होती है। इस कारण, प्रभु को प्रियस्वरूप जान कर उसकी 
उपासना करनी चादिष्ट । जो जन जगदीश्वर को प्रममय जानं कर आराधता हे उसको 
खभी जन चाहते दै । वह उपासक जनता में प्यारा हो जाता है । 
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उपनिषदं भा त्रहीत्युक्ता त उपनिषद्‌ । 
ब्रह्य वारव तं उपनिदमत्रेमेति ॥७॥ 
दिष्य ने कहा, हे गुरुदेव ! उपनिंषद्‌ सु्चे किप । ाखने कहा, तचे उपनिषद्‌ 
कह दी हे; निश्चय से तश्च राह्मी उपनिषद्‌ कह दी है । 
उपनिषद्‌ का अथ हे आत्म-क्ञान की समीपता, उपासना, बह्मविा का रहस्य 
जीर आत्मा-परमात्मा का भेद ! रिप्य के पूछने पर गुरने उत्तर दिया कि तुञ्चे उपनिषद्‌ 
कह दी हे । बरह्मसत्ता ओर ज्ञान का भेद तुञ्चे वता दिया है । धियस्वरूप परमात्मा की 
उपासना, नाम-स्मरण ओर ध्यान से होनी चाहिये, यह तञ्च बता दिया है । यही 
उपनिषद्‌ है । 
तश्चै तपो दमः क॑मेति' प्रतिष्ठा, वेदः सबागानि, सत्य॑मायर्तेनम्‌ ॥८॥ 
उपनि्ैद्‌ की तै, इन्द्ियै-खेयम ओर कंम करना प्रतिष्ठ है । वेद उस के सब 
अरग दै । सत्यं उसका स्थानं हे । 
तप, सहनशीलता ओर सादा जीवन का नाम हे। दम, इन्द्रिय-संयम मनोचृत्ति- 
वक्चीकार ओर भावों की द्धि को कहते ह, नित्य-नैमित्तिक कलतंव्य-पाटन का नाम कमे 
हे । ये तीनों उपनिषद्‌ की भतिष्ठा ह । इन्दी साधनों से साधक ब्रह्मोपासना का अधि- 


कारी बनता हे । वेदिक ज्ञान ब्रह्मविया का अङ्ग हे । सत्य में ब्रह्मविद्या रहती हे । बरह्म 
सत्य हे इस कारण सत्यस्नेही साधक दी ब्रह्मविद्या उपरुन्ध कर सकता हे । 





केनोपनिषद्‌ 






यो वा एतमेव वेदं, अपहरथ पौप्मानमनति सगे लोके ' 
जयेथे प्रतितिष्ठिति प्रतितिष्ठिति ॥९५ 


निश्चयं खे, जो' मनुष्य इस प्रकार इस ब्रह्मविद्या को जानता है, वह पार्पको 
दुरं करके अन्तर्हित, ्रेठ, स्थग लो मे स्थिति पाताहे। 
बह्मोपासना का फर वर्णन करता दभा गुरु शिष्य को कहता है कि जो उपा- 


सक इस भकार बरह्म की उपासना करता हे वह पापसे पार पा जाता है ओर मोक्षपद्‌ 
प्राप्त कर छेता है । 


केनोपनिषत्समाप्ता । 








यसुर्वेदीया 
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च्रध्याय ? वल्ली £ 
उशन्‌ हं देः बीजश्रवसः संभेद ददौ । 
र्तस्य ह नचिकितौ नौम पुत्र आस ॥१॥ 
निश्चय से पेतिदहासिंक कथा है कि मोक्ष की कामना करने वाला वाजश्रवस 
था । उसने दान मेँ सव॑स्वं दे दिथा ओर सका नचिकेता भौमक युत भी थी । 


अन्नदान से जिसकी कीर्तिं विरा थी उस वाजश्रवा ऋषि के पुत्र वाजश्रवस 
ने पेखा दान दिया कि सर्वस्व समर्पण कर दिया । परन्तु उसका नचिकेता पुत्र था ॥ 
उसको उसने फिसी को न सौपा । वह तो जन्म-सिद्ध-समाधि तथा प्रतिभा-प्राप्त था । 


2 ् ©. 
तं हं ह्ैमारं न्तं दक्षिणासु नीयर्माणासु भ्रद्धाऽऽकिवे्शं सीऽ्भ॑न्यत ॥२॥ 
ख समय ख कुमार ष्टी को पुरोहितं को दर्षिणा टे, जते देख कर भरद्धौ- 
आत्मकल्याण-भावना इत्पन्न हुई । वेह विंचारने क्गा-- 
पीतोदका अग्धतणा दुग्धदोहा निरिन्द्रियाः । 
अनन्दा नाम ते लोकंस्तीन्‌ पं शच्छति त ददत्‌ ॥२॥ 
जिन्होँने धानी पी चया दहे; देण खा चियि है, जो दघ दे चुकी ह ओर साम्य 
हीन द । डन मौओं को देषा हभ, खखरदित ओ कोक दै, उनको वेह यजमान जौता है। 
सर्वस्व-दान मे वाजश्रवस ने सामर्थ्यदीन गैौर्प भी दान कर दीं । यह देश कर 
नचिकेता ने विचारा कि पेसे दान खे मचप्य को आनन्दमय लोक प्राप्त नदीं होते । 
मँ उपयोग की वस्तु ह । पिता को चाहिण किं सदये भी भदान कर दे । 
सं होवौच पितर, त कस्म मां दास्यसीति"? । द्वितीयं तृतीयम्‌ । 


(८८ <}. _ ~ भट 


१० ददामीति [~ 
तं होवाच ““्रँत्यवे सी ददामीति" ॥४॥ 


देखा सोचकर, वह पित को बोम, प्यारे ॥ क दोगे* त पला 
बारा तिंबारा कहा । वाजश्रवस उंसको बोखा -तुद्चे त्यु को-यमराज को देता ह। 





पुत्र की बात खुन कर पिता ने कहा कि मेँ तुञ्चे यम की शरण मे समर्पण करता 
हं । पिता का पेखा कथन सुनकर नचिकेता वैवस्वत के पास चला गया, तुरन्त 
समाहित हो गया । उस समय वैवस्वत घर पर नदी था । नचिकेता का यम के पास 
जाना ओर यम का उसको उपदेश देना आदि सब समाहित अवस्था मे देवभाव मे, 
घरी घटना है । दैवी दशा में बदहिरंग चेतना सखे काम नदीं होता, वाह्य जगत्‌ से 
सम्बन्ध नहीं रहता, इन्द्रियां काम नही करतीं ओर न ही मन, वुद्धि का व्यवहार ` 
होता है । वह केवर आन्तरिक स्मत की अतीन्द्रिय अवस्था हे । वहां दिव्य करण 
ओर देवभाव ही काम किया करते है । उस अवस्था का स्वश्र से मेद इतना दी होता 
है कि उसमे सत्य ही सत्य प्रकट हुआ करता हे । इस रोकोत्तर अवस्था को दिव्य 
तथा देव-समाधि कहा जा सकता हे । उस भवस्था मे देशकालादि की प्रतीतिभी 
पूरी हज करती है । उसी देवयोग में, नचिकेता को, यम के गृह, यम के स्वरूप तथा 
यम के उपदेह का भान हुआ । 

नचिकेता को बह देव-लमाधि की अधस्था, वाजश्रवस के रान्दिकि बरु से, 
तत्काल प्राप्त हो गई थी । 

बहूनामेमि प्रथमो बहूनामेमि मध्यमः । 
कि खिद्‌ यमस्य कैतव्यं भंन्मयाऽं करिष्यति ॥५॥ 

बहतो मे में प्रथम हः -श्रेषठ ह हुतां मे मध्यम ह° । यैम का कया कापर हे जो” 
आज शंस से वह साधित करेगौ । 

नचिकेता ने सोचा कि मँ अनेक मनुष्यों मे अच्छा हं ओर बहुतों में म मध्यम 
कोटि का हं । मेँ यम के पास गया तो यम सञ्च से क्या काम ठेगा। यम तो ईश्वर का 
शासनस्वरूप हे । पाप के अभाव मँ वह स्वरूप मुञ्चे क्या करेगा ? 


अनुपश्य य॑था ध्व प्रतिर्षश्य तथाऽपरे । 
सस्यमिव मत्यः पच्यते सस्यमिरवाजीयते धनः ॥६॥ 
नचिकेता ने अपने आत्मा को कहा, जेते पूर्वजं कार्वशा गये, उसको भरी वरैकार 
देख ओर वेषे दी दसरे-वतेमान जनों को जान । भैचुष्य धान्य की भीति धैक्षता हे 
ओर फिर धौन्य की भौति दी जन्म ठेताहे। 
यम के नियम न्याय में जसे पूर्वकार के मुष्य मरते रहे पसे ही व समान काल 
के मरते द । कमवशा मजुष्य धान्य की भांति पकता हे, मरता है ओर धान्य कौ भांति 
ही फिर जन्म धारण करता है । इस नियम खे कोई भी मलुष्य नही वच सकता । फेखो 
विचार-परम्परा मं मस्र नचिकेता वैवस्वत के धर मे तीन दिन तक रहा । चौथे दिन के 
आरम्भ मे जब वैवस्वत स्वगृह मे आया तो उसे अपने घर मे तीन दिन का निराहार, 
अतिथि नचिकेता दीख पदा । 
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वैश्वानरः प्रविशत्यतिधिर््राह्मणी महान्‌ । 
तस्थैतीं शान्ति मन्ति हरं वे्सतोदकम्‌ ॥७॥ 


ष वैवस्वत ने अपने (आप को कहा, जो ब्रह्यवेत्ता अतिथि धैसों मे प्रवे करता है वच 
अश्चि समान पूज्य होता दं ! गृही जन उर्षकी पूजारूप यैह रान्ति किया करते ह । हे 
वैवस्वत ! तू अध्य "ष्दे-पानीखा। 

ाशप्रती्े संमतं श्रुतां चे्पूर्ते प्र॑पशंच संीन्‌ । 
३३ क्त १९ ॐ = ४ | ह्मण ० 
एतद्‌ इुक्ते वुरूषस्याट्पमेधंसो यैस्यानंश्चन्‌ वैसति त्राह्मणो गृहे ॥८॥ 

, _ जिंख अल्पवुद्धि दैरुषके घर मँ नै खाता इआ र्हवेत्ता वंसता है, उसकी 
ओं ओर धतीश्चा को, संगत को, सच्ची धौणी को, ह ओर पू को, पुज ओर पशु 
देन स्वको वह बश्च कर देता ह । 

अप्रा पदार्थं की प्राप्ति की इच्छ तथा खम्भावना को आदा' कहा जाता हे । 
वस्तु तथा जन के मिलाप की कामना को श्रीक्षाः कहते दँ । सतकंगति, भले जनों 
का सध्ागम "संगतः कहा गया है । खत्य-वचन ओर सत्य-घारण को “सूनृताः कहा है । 
जप, सिमरन, स्वाध्याय, पूजन, आराधन तथा ध्यान आदि आत्मिक कर्मो का नाम 
शः हे । दान-दक्षिणा देना, कूप-ताटाब रगाना तथा आश्रम आदि निमौण करना, 
लोकोपकार की संस्थाः स्थापित करना ओर जनित मे भाग ठेना ये कम “पूर्त कहे 
जाते दै । इत्यादि सभी श्चुम कर्मं उस मयुष्य के नष्ट हो जते दँ जिख के धर में 
निराहार निर्न अतिथि रहे । 

रिक्तो [। ्रीभर्दवं १० सरे ५ (९ थिन 

ल्ली रात्रीधरदवीत्सी्हे ऽनश्नन्‌ ब्रहमननतिथिनमस्यंः । 

१९ ६ वेति १८ 5 १२ ५ 
नमस्तेऽस्म षन्‌ ! शेति मेऽस्तं, तस्मत्‌ प्रति र्न्‌ व॑रीन्‌ $ंणीष्य॥।९॥ 
इख प्रकार सोचता हुआ धर्मभीर वैवस्वत नचिकेता के पास जाकर बोला-- 

हे ब्रहीवित्‌ ! तू अतिथि पूजनीय हे । शनो मेरे" घर भ तू न खातो हु तीर्न रांत रा हे 
उषं के बदरे से तीन वं मर्ण । ब्रह्मवित्‌ ! नने नमस्कार हो** । मेरी कल्याण हो ° । 
श्ान्त्कल्पः सुम्ना यथा स्यादीर्वमन्युगोतिमो माऽभि पूस्यो । 
ललं मांभभि वेदं प्रतीत एतत्‌ त्रयां प्रथमं वैरं शि ॥१०॥ 
वस्व के आदर को पाकर नचिकेता ने कहा--हे वैवस्वत | मेरा पिता गोत॑म 
जांतश्च॑कस्प ओर परसर््चमन जसे होवे पेखा आशी बाद दीजिए । *भेरे प्रति मेरा पिता 
्रोरधरहित हो । तेरे" मेने पर भद को जनि ओर मुञ्च से संखौप करे । तीनो '* वर्यो 
मे थह हा व॑र मे माता द । 


२२ कटोपनिषद्‌ 
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यर्था पुरस्ताद्‌ भवित प्रतीतं ओदांरकिरासंणिर्मससृटः । 
सुखं रात्रीः शयितीं वीतमन्युस्त्वां दद शिवीन्‌ शयात्‌ शुक्तम्‌ ॥११॥ 
वैवस्वत ने कहा, तुञचे मेरे' द्वारा मेजने पर ओदालकरि आणि जेश्ते पदे था 
वैखा परसर्ज होगों । स्ख से रांत को सोथंगा । करोध्र॑रदित हो जायगा । सत्यु के सुख 


से शकत तंच को वह देशं चुका दै । 


० ८५ % | [> ५५ ८ ९५ © > ^=१२ 
सर्गे कोके नं भयं किंचनास्ति, नँ त्र चं भरं जरा पिभेति। 
1 (~ 0. 


१ तीर्त्वा १6" १३ [०4 र ज 

उभ तात्वाऽशेनायापिप।से साकातिगा मादत स्वग के ॥१२॥ 

यम का आशीर्वाद पाकर नचिकेता ने कहा, स्वगं रोक मे भयं कटं भी नंहीं 
है" । नँ वहां तू हे ओर नं वुदीये स मचुण्य रतीं हे । भूख-प्यास दोनो" से धार हो 
ओर शोकै को छांघ कर मनुष्य स्वैशंलोक से ख भोगता है । 

= (£ (९ = भ ट 

सं त्वमभि स्वरथमध्येषि म्यो प्रश्रुहि तं अर्हधानाय म॑चम्‌ । 

स्गीलोका अरततं मन्त तद्‌ दवितीयेधं शरणे बरें ॥१२॥ 

हे खत्यु ! बहं तू स्वंगंसाघक अगपरं--यक्ञ-को जार्नता है । वह यज्ञ श्रद्धा्बन्‌ 
सुच को बंता । स्वभ के जन जिस प्रकार आनन्द मभते ह वह भी कहो । येह द्रे 
धर सेभेंयेरताहु। 

= € < ५ (~, 2 
मरते ब्रवीमि तदु मे निबोधे, खर्म नचिकेतः प्रजान | 
= १० ५१ १२ न र १.७ 205, व १६ द 

अनन्तलाकीपिमथो प्रतिष्ठां विद्धि मेतं निहितं गुहायाम्‌ ॥१४॥ 

वैवस्वत ने कहा, हे नचिकेता | स्वं की साधनारूय अच्चिं-यक्ञ को जर्नैकर तुशे 
मै कर्हता ह । बह यज्ञ त्‌ सुच से समञ्च नारित लोक की भातत सया प्रतिश्चौ - स्थिति- 
यह यज्ञ हे । ईैलको तैः हृदथ में स्थत जान । वह शद्धा विश्वास का काम हे। 
। स्वग से तात्पर्यं यहां सुक्ति दे । स्वर्ग के साधक कम को अधि का हे । येतत 
। यभ कमे की भावना मनुष्य के हदय में रहती हे । हदय को ही गुहा कहा गया है । 
। लोकादिं तमुवाच तस्म या ईष्टका यावतीं यथा वा । 

© [+ न ३४ १९ =, ३८ 
सं॑चापि तद्‌ प्रत्यवदत्‌ यथोक्तेमथास्थं शत्युः परंनरवीह टः ॥१५॥ 

| उस समय वैवस्वत ने रोकं के आदिकारण अश्न -यज्ञ--को से कंहा-वताया 
। ऊंस अन्नि के छिषट जो, जितनी ओर जसी ईं, वा समिधापं चाहिर्पः यह भी बताया । 
भैचिकेता ने भी जेस उसे कहा गया था दहरा दिया । ओर? क्छको वैवस्वतं भी 
्र॑सन्न होकर फिर वोरा । 





पहली वही ९8 
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तमर्नवीत्‌ प्रीयमाणो महात्मा वैरं वैविहर्चं ददामि भूयः । 

253 १४ । (~ 72९ ८ + ट ५ 

तेषं नँञ्ना भवितायभभिः कं वेमौमनेकरूपां गृहण ॥१६॥ 

मंहात्मा वैवस्वत प्र॑सन्न होकर से वो, यहां आज मेँ हैञ्च फिर धर श्वान 

करता ह । यह अंभ्नि--यज्ञ तरे "° हीरनीम का होगे । अनेकरूप वाली यह धु्पमाका त्‌ के,। 
नचिकेता के उच्चभावों को जान कर वेवस्वत ने उसे मालादान से सम्मानित 

करके कहा क्रि आज से यह यज्ञ तेरे नाम से प्रख्यात होगा । 


त्रिणाचिकेतं भिरेतव संस्थ त्रिकर्मकृत्‌ तैरति जन्म । 
० | १ 9 (~ (2० ~ 2 = (^ 9 १ 
ब्रहर्जजञं देवमीडयं वरिदिला निचाय्येमां शँनिरिित्यन्तमेति ॥१७॥ 
जिलने तीनं वार नाचिकेत यज्ञ किया है, माता, पिता ओर गुरु इन तीनं से जिसने 
मेल किया है, जो देवपूजन, अतिथिकमं ओर दानरूप तीन करमो को करने बाला है वह 


जर्न्म-खल्यु को तैर जाता है । वेदधर्तिपादित, भक्तवन्दित ईश्वर को न तथा निश्चय 
2 ^, १ र 1] है 
करके मलुष्य, इस ब्रह्मसमांधि की परम शन्ति को प्रात्र करता है । 


त्रिणाचिकेतख्चयमतङ्‌ विदा यं रवं विदान चिते नाचिकेतम्‌ । 
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स धृत्युपा्चान्‌ पुतः ्रणोच शोकपिगो मोदते स्वर्गलोके ॥१८॥ 


तीनं नचिकेत यज्ञो का कर्ता, इसं ऊपर कटे तीनै को जानकर, जो पेक्षा जानता 
चिकि ९ 3 १७. न ३9. 4 ॐ १ कोष १ 
हुभा नार्चिकेत यज्ञ को करता है । वंह त्यु के फदों को "वरे कं कर ओर शे से पार 
हो स्वग-लछोक में प्रंखन्नता पाता है। 


3 ५ = <-७ ~ 
एष तेऽनिनैचिकेतः अर्यो चमवृधीथा द्वितीयेन वरेण । 
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एतमर्थं तवैव प्रक्ष्यन्ति जंनासस्दतीयं बरं नचिकेतो इषीष्व ॥१९॥ 
हे नचिकेता ! थह तेरी" स्वशंसाधक अं दै ्जिख को दूरे वर से तूने वरौ है। 
५, १७४. हे 7 सं ६१. 


लोगं हे अँन्नि को तेरे" नाम से कहा करेंगे । हे नचिकेतां ! अव तीर्चरे ब॑रं को मर्श । 


त म \9 = ८. ५9 (\ # ९६ 
येयं प्रते विचि केत्सा मनुष्येऽरस्तात्येके नोर्यमर्तीति चैके । 
दतद्विधामवशिस्तधाह - वरार्णीमिषं शरस्वतीर्थः ॥२०॥ 
वह बोखा भरे मैनुष्य के सम्बन्ध में जो यहं संशय है किक यह कहते है आत्मा 


दै" ओर धद आत्मा नेदं दै, यह दुसरे त ह । वैच से उपदि म" ईस भद को जोन 
ट १८. 


ज(ऊ । वैसे मे थह तीसरी वरं है जो में वरता हं । 
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देैत्रापि बिचिक्रिस्ितं पुरां न॑दि सुविज्ञवभंणुरेषं धर्मः । 
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न्यं वैरं नचिकेतो इणीर्े म॑ मोपरोपीरति भी जेन ॥२१॥ 











यम ने कहा, ईस विषय म पूर्वकाल में देक्ष ने भी" संद्रायै क्रिया है। इख का 
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जार्नना खगम नहीं है। य्ह विषयं सक््मतम दै । हे नचिकेत ! तू दृखरीं श्वर मीग । शनि 
विरा न कर । यह अञ्च पर छो दे । यह वर अु्चसेन मांग । 
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देषेरत्रोपि बिचिकिस्सितं किलं तेवं चँ मृत्यो धरर सङ्ञेयर्भत्थ । 
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वक्ता चौस्थं सदगंन्यो ज केभ्यो सीन्यो रस्तर्थं शतस्य कश्चि ॥२२॥ 
नचिकेता ने कहा, हे वैवस्वत ! निश्वंय से यदि देधी ने श्री इसं में संशयं किया 
है ओरं जिंखको तू भी संगमता से जानने योग्य नंदी करता, तो" ° इ्लका शव्ता तेरे 
जला दक्षया हीं मिरे सकता । ओर रँ दी इसके स्मान कोई दूस कैर दी है । 
शतायुषः पुत्रपौत्रान्‌ वृणीष्व बहून्‌ पेशन्‌ हस्तिहिरण्यम्‌ । 
भूमेभहदय॑तेनं वृणीष्व स्वथं च ज्र शरदो वदिरच्छभि ॥२३॥ 
यम ने आत्मन्ञान का अधिकारी जानने के किए, ्ररोभनःपू्ी वाक्य नचिकेता 
को कहे । दे नचिकेता ! तू सौ वषं पन्त जीने वाले पज-पोते मार । बहुत से वैद्य 
वर में मांग । हाथी, सोना ओर धोड़े वर मेले भूमि का बडा भारी भींग भौग। 
ओर जितने वधं चाहता है भरौप भी जी । 
एतनतुध्यं वैद भन्यसे बरं इृणीप्व विक्त चिरजीधिकां च । 
मंहाभूमो नचिकेतस्त्वमेधि कैमानां खा कामश्नाजं करोमि" ॥२४॥ 
त्‌ हसे समान यंदि कोर्वर मांनतादहैतो वह र ठे, धन ओर ओजीविका 
मांग । हे नचिकेतीं ! तूं विंशारु भूमि पर रजा बन जा । तच मै कोमनाओं का $पभोग 
करने वाला बनाता । 
ये' येः कैगमा दुभा भस्थ॑लोके र्वान्‌ कामार्तः प्र्थयस् । 
ईमा शमाः कैरथाः क्तुयौ दीद कैम्मनीया भचष्यैः । | 
आभि्तमततौभिः परिचीरयस्व चिकेतो ! सरणं भौलुपराकषीः ॥२५॥ 
जो जो कामना मनुष्यलोक में दुभं द उन सब कामनाओं को अपनी हच्ल से 
मौंग ले। ये" स्जियां, श्य ओर बौजों सदित मांग । भनुष्यों को देखी" “ स्वियां नहीं मि 


मरने न 


सकतीं । इन मेरी" दी इदयों से विंधर । परन्तु हे नचिकेतौ ! मैने के अनन्तर की 
बात तू मत धूख। 
श्वोभावा मत्स्य धदन्तैकैतंत्‌ र्विन्द्रिाणां अरयन्ति तेजैः । 
अपि कवं 'जीवितमस्पैमतरं तवैव महास्त्रं शत्यगीते ॥२६॥ 
वैवस्वत के बरदान को सुनकर नचिकेता ने कहा, भयुष्य के सुख भोग कल होने 


दूसरी वही २५ 





वाले हं एक दिन के है । हे वेवंस्वत ! जो ये" भोग हैँ वे सब इन्द्रियो के तेजं को नर 
करते हं 1 निश्चयं से सरि जीवन अंस्प ` ही हे। इस कारण वौहन- घोड़े तरे"“ पास 
ही रहे ओर ग्रत्य-गीत भी तरे“ ही हों । मुद्चे नाशवान्‌ पदार्थो की इच्छा नदीं हे । 
न॑ वित्तेनं त॑पणीयो म्ष्यो रेप्स्यामहे विर्तमदरा्ष्मै चेत्‌ त्वा । 
जीविष्यामो यौवदीश्शिध्यसि लवं रस्तु म करणीयः षं व ॥२७॥ 


भ 
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हे वेवस्वत ! मंचुष्य धन से तत्त नहीं होता । यंदि तञ्चे देख केगे तो र्धनपांदी 
ठेगे । ज॑व तक तू रज्य करता हे हम जीते'* रहेँगे । मेरे“ वरैने योग्य व॑र तो बही हे“ 


अजीयतामगरेतानाग्रपत्यं जीयन्मत्थ! कथस्थः प्रजानच्‌ । 
अभिध्यायन्‌ वणेरतिप्रमोदानतिदीरषं जीविते को रमेत ॥२८॥ 


जरारहित अमर छोकों को पाँकर-- जीवन्मुक्त मुक्त होकर, जंरायुक्त मंजुष्य प्रथिवी 
पैर है-नाशवान्‌ देदह मै है, यह जानता हु तथा रूप, रमण ओर विलास के परिणामों 
को चिन्तन करता हुआ अंति लम्बे जीवन म कौन प्रसन्नता माने । एेसे मुक्तं आत्मा 
ओर विवेकी मचुष्य को ठम्वी आयु की इच्छा नहीं होती । 

(^_^ 3* ~ ^~ [> ६... १५9 ~. १९. 

यंसिमिन्निदं विचिकित्सन्ति भत्यो ! यत्सांपराये हति रहि नस्तत्‌ । 

9 3 ॐ ४4 विष्टो १९. १९ ~ > 5 

योऽय बरी गढमरप्रविष्टो नौन्यं तस्मीन्नचिकेर्ती वंणीते ॥२९॥ 

हे वेव॑स्वत ! जिंख आत्मवच्व मै छोग यह सन्देह करते है, ओर जो महान्‌ 
परकै मे है, अर्थात्‌ जो परलोक मे रहने बाली वस्तु हे, वह ही हमे वैता । जो य 

वैर भढ हे तथा भीतर प्रविष्ट हे - आत्मा सस्वन्धी है वह बताप । उससे अन्य वर 

नचिकेर्ता नंहीं माता । उसे प्राकृत पदार्थो की प्रापि की प्यास नहीं हे । 


दूसरी वल्ली 
अन्यच्छेथोऽन्यरहतैव प्रधस्ते उभे नानार्थे पुरुषं सिनीतः । 
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तयाः श्रये आददानस्य सधु भवात हायतञ्याद्‌ य उ प्रया इमात्‌ ॥ १॥ 
नचिकेता के वेराग्य ओर आश्म अनुग को जान कर वैबरस्वत योका-श्रेय-मार्ग 


अन्य हे ओर व्रर्य-मार्ग अन्य हे । वेः दोनो * मार्गं नीना प्रयोजन--उदेश्य वाठे है ओर 
परप-आत्मा को बाधंते दै । उन दोनो मे से शरयेस्‌ श्रंबण करने वाले का कल्याण 
हो जाता है । ओर जो? प्रर्थस्‌ अगीक्षीर करता है वह उदर्य से गिर जाता है। 
संसारमेदोदही मार्ग ह । पक तो श्रेयस्‌ है अर्थात्‌ आत्मकल्याण का मोक्षः 
मार्ग, जो जप, संयम, आराधन, ध्यान भक्तिभाव तथा आत्मज्ञान रूप है। इसी का 
नाम देवयान हे । दूसरा प्रेयस्‌ मार्ग है, जो इस रोक के खुख-भोग का हे । फलकामना 
से क्म करने वारो का मार्ग प्रेयस्‌ है । यदी पितयान कदा गया है । ये दोनो माम 





आत्मा को पकड़ते ह । भ्यस्‌ तो भक्ति, उपासना, उपकार, सेवा तथा ज्ञान तै ख 
करता है ओर प्रेयस्‌ कामना, विषय-वासना आदि मै भ्रस्त कर ठेता है । 

यंश प्यं म॑तुष्यमेतस्तो' सम्परीत्य विविर्नक्ति धई । 
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श्रयो हि धीरोऽभिप्रेयसो वृणीते प्रथो मन्दो योगक्षेमाद्‌ बृणीते ।२॥ 

श्रय॑स्‌ ओर प्रथस्‌ दोनों मनुष्य को शरीप्त होते है । उन दोनों को धीर पुरूष 
सम्यकू विचार से पर्थक करता है । निश्चय से धीर्‌ पुरुष प्रथं मार्ग को छोड़कर श्रं 
को ग्रहण करता है । ओर मन्दमति मनुष्य योगक्षेभ के विचार से पं को अमीर 
करता हे । 

श्रेय तथा प्रय दोनो मागो को विवेकी मनृष्य दी जानता है । वुद्धिमान्‌ कल्याण के 
मागं पर चलता है ओर मन्द्‌ मनुष्य प्रेय.मार्म को अवरभ्बन करता हे । मन्द मनुष्य 
बह है जो योगक्षेम को ही जीवनोदेश्य माने । अप्राप्त की पर्ति का नाम योग है ओर 
प्रात की रक्षाका नाम क्षेम हे। 

सं लवं प्रिधान्‌ भ्रियरूपांश्च कामानरभिध्यायन्‌ नचिकेतोऽर्यकाक्षीः । 
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नैतां छं्कां विततेमयीमापनो यैथां अजन्त गह्वो अैनुभ्याः ॥३॥ 

हे नचिकेता । उस तूने यारे ओर ष्यारेरूप बाले म॑नोरथों को प्रेय चिन्तन 
करके छोड दिया है । त्‌ ईस धैनमय सार मै मेदी फ्चा, जिश्व॑ मे कि अनेक 
मंयष्य इब जाते है बन्ध जाते हँ । 

दूरमेते' विपरीते विपूची अविधा यौ च विचैति ज्ञाता | 

विधाऽभीप्िनं नचिकेतसं अन्ये मं श्वा कमा वंहबोऽ्लो्पन्त ॥४॥ 

ये' दोनों पक दूसरे से अत्यन्त पथक्‌ ह, भिं मागे को छे जने वेह, जो 
अ्विच्या तथा विधा के नाम से जानि गये है । मे नचिकेता को विधी अभिलाषी नता 
हं । क्योकि बहुत सी कमना तैश्च नहीं द॑भा सकीं। त्‌ ध्ररोभन-पादा मे नहीं फंसा। 
यहां अविद्या से प्रय-मागै जानना चादहिप ओर विद्या से श्रेय । 
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अविद्यायामन्तरे बंत॑मानाः स्वयं धीराः पण्ितम्म॑न्यमानाः । 
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दनदरभ्यमाणाः परियन्ति मूढा अन्धेनतरं नीयमाना थानः ॥५॥ 

अविद्या मे ग्रस्ते रने वाठे, अपने को धीरं तथा पण्डित मा्ैनेवाठे मूर्दजन, 
जञैश्े अन्धे से अन्धे के" जाये जाय इस प्रकार भटकषति चक्षिर लगाते फिरते है| 

नं सांपरायः ्र॑तिभाति बां प्रमाचन्तं वि्तमोदैन मू॑भ्‌ । 

अयं लोके नास्ति प्रं ईति मैनी धनः पुनरवमाधते मे'* ।६॥ 





जो भ्रमादी-विषय-विलास मे आसक्त दै, धनं के मोह से मढ दै, अथात्‌ धन- 
कामना मेँ आत्मा को भी भुला वैटा है, पेसे भूख को परलोकं-सुक्ति नहीं भांखती, नहीं 
जान पड़ती । र्यी छोक हे, परलोक भेदं हे पषा माननेक्रौखा वारं बार मेरे" वेश में 
धंडता दै । आत्मविश्वास-हीन जन काल-चक्र मे ही पडा रहता है । 


श्रवणायापि बहुभिर्भो न॑ भ्यः भष्वन्तोऽपि वहवो येन्न विधुः । 

अंहर्य्यो वक्तं इक्षलोऽस्थंः रव्धाऽऽररयो ज्ञाता इुरंरालुशिः ॥७॥ 

व॑ह-आत्मा है जिसका सुना श्री वंहुत मनुष्यों को नंदी भिर्खता । बहुत लोग 
सुनते हण भी जिसको भेदी जनते । पेसे आत्मा का णन करने वाला कोई आंशचय्य॑- 
रूप दी हे । ईको भप्त करने वाला कशल पुरूष हे । करल ज्ञानी गुरु दारा संरिश्चित 
इसका क्षौता भी अँश्वरय्यसूप है । 

श्रमाद्‌ ओर धन-लाखसा में फंसे हण मूढ मनुष्य आत्मा को नही जानते । 
उन्दः मोह वरा आत्म-कथा का सुनना भौ व्रा्त नही दोता । कुसंस्कार से धस्त जन 
आत्म-बणन सुनकर भी नदीं समञ्चते कि आत्मा क्या है । इस कष्ण आत्मा का वणेन 
करने वाखा आश्चय्य हे । जो आत्मा को पा लेता है वह चतुर है ओर सदु संग से 
जो आत्मा को जानता हे वह आश्चय्यैरूप है । 

जं नैरेणाबरेणं प्रोक्ते एष सुविज्ञेयो बहुधा चिन्त्यमानः । 

अनन्यप्रो' शतिं नैँस्त्यणीयौन्‌ रतक्वमणु्रमाणात्‌ ॥८॥ 

यह आत्मा अंपर आत्मज्ञानी से भिन्न-पंल्ष के ताने पर सुगमता से जाना 
ही जाता । बर वार चिन्तन किया हुम भी खुगमता से नहीं जाना जाता । अनन्य 
पुरूष के ताने पर यहां शति नरी रंहती- स्थिरता तथा धारणा हो जाती है यह सक्म 
है ओर अरणुप्रमाण से भी अतक्यं है। । 

जो मनुष्य आत्मज्ञानी नहीं, जिसने हरिरूपा का प्रसाद नही पायाः जो आत्मा 
का साक्षात्‌ नदी कर सका वह यहां अवर अथांत्‌ दूसरा पुरुष कहा हे । पेसे पुरुष 
के उपदेश स आत्मज्ञान का होना कठिन ह । गुरुकपा विना बहुत ध्यान चिन्तन करने 
पर भी आत्मप्रकाशा नहीं होता । आत्मज्ञानी को यहां अनन्य पुरुष कहा है । पेसे 
आत्मद के उपदेश से आत्मविषय में सन्देह-- भ्रम की गति नहीं रहती । मन स्थिर 
हो जाता हे । भात्मा अणु से भी अचिन्त्य है इस कारण तकं का विषय नहीं हे। वह 
केवर अनुभव-गम्य ही है ओर आन्तरिक साधन से जाना जाता हे । 

तरेषां कैरदेण म॑तिरोपनेया प्रोक्तान्थेनर्व सुज्ञानाय प्रष्ठ । 

व समाः स््थशृतिषैताि" ल्वांध्ड्‌ "नी भूयान्नचिकेतः पर्टी ॥९॥ 

यह्‌ मति- सी धारणा तैकं से- युक्तिवाद्‌ से नहीं ना , करनी चादि । 
ह भ्ि्वतम! अनन्यपुरुष--आत्मालुमवी पुरुष के ही उपदेश से भेषंडान के लिप यह्‌ 








धारणा होतीहै। ल धारणा कोने पौ चियादै। त्‌ क्ची धारणा वाला ०५ 
तेरा निश्चय सच्चा है । हे नचिकेता ! म तेरे० जसा धने वाला भिः” । 

आत्मा अचुभव से ही जाना जाता दै । वह अयुभव सदृगुर-उपदेश से होता है। 
इस कारण इस सच्चे निश्चय को कोरे तकं से दूर नहीं करना चादिए । आत्मानुभव 
सदगुरुकृपा से खुगमता से हो जाता है । सद्गुरु वही है जो अनन्य हो--आत्म- 
ज्ञाता हो। 
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जानाम्यहं शेवंधिरित्यनिल्थं नं धमै ्रौप्यते दि रध तेत्‌ । 
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ता भया नाचिकेतश्चितोऽग्निरनित्यदरन्ैः रीप्वानस्मिं नि्वम्‌ ॥१०॥ 
नचिकेता ने कहा कि मै" जानता टं घैन-निधि अर्नित्य हे । निश्चयपू्व॑क अर्धुव- 
नारवान्‌--धनादिकों से वेह अंचल आत्मपद नंहीं भरौ किया जा सकता । दल कारण 
मैने "ˆ नाचिकेत अधि प्रज्वलित की, आत्मिकयक्ञ रचाया । अनि द्रव्यो से-करमौसे 
म निंतथ आत्मा को पौ गया ह । कम॑ से मैने विवेक-बुद्धि प्राप्त की दै । 
यम ने नचिकेता को जो प्रलोभन दिखाया था उसको लक्षय मे रखकर नचिकेता 


ने कहा किं अनित्य धन-सम्पत्ति से आत्मा नहीं प्राप्त दोता । घनादि पदार्थं इसी खोक 


मे रह जाते हँ । परटोक को-मोक् को सिद्ध करना धन से असम्भव है। मैतोक्मों 
आत्मपद्‌ पर आरूढ हआ ह । 


कामस्या ' जगतः प्रतिष्ठां #तोरन्त्यमभर्यस्य पारम्‌ । 
= ह १२.* २ 9 5 १३१ छ १८. = _ = 9.9 

स्ताम महदुरुगायं प्रतिष्टां दष्ट्वा शत्या धीरो न॑चिकेतोऽत्थंलाक्षीः ॥११॥ 

वैवस्वत ने कहा, हे न॑ चिकेता ! तूने सारी हंच्छाओं की पूति को, जगत्‌ की स्थिति 
को, क्म के अनन्त फक को, निभ्य॑ता के परले पार को, स्तुति की भंहत्ता को ओर बदे 
ऊंचे" लोक को, विवेक से न कर, थ स धीर होकर धनकामना को त्यीग दियादै। 

र ददश र (~ $ क $ < 9 

तं दुदशं गूटमरबुपविष्टं गुहाहितं गहरष्टं पुराणम्‌ । 

2 ११ धीरो १ 
अभ्यात्मयोगाधिगमेन देवं भत्वा धीरो हर्षशोकौ कहत ॥१२॥ 


उस कटिनिता से दर्शनीय, अत्यन्त मष, सबके अन्तर्यामी, हंदय-गुफा में रहने 
वाटे, सब के साक्षी ओर अनादि देरव को, अध्यात्मयोग अथात्‌ भक्ति भाव से मनन 
करके वुद्धिमान्‌ मुष्य कध-दोक्र को छो देता हे । अचुकरूल-परापि से हषं ओर इष्ट के 
वियोग स शोक होता हे । अध्यात्मय)।गी भक्त उन दोनों से ऊपर हो जाता है । 
एंतच्छैत्वा संपरिगृह्य मत्यः प्रह ्भम्यमंणमेर्वमाप्यं । 


५2 


षं मोदते मोदनीयं टि र्घा विदतं रब नचिकेत भन्यि ॥१२॥ 





दूसरी वी २९ 





मंुष्य इंस आत्म-व्णन को सैनकर, भली भ्रकार धारंण कर तथा पांच भूतो से 
पृथक्‌ करके, इस सक्ष्मतम धम-भाव को उपटब्ध कर, निश्चय से आनन्दमय परमात्मा 
को पाकर वह धरसन्न होता हे । नचिकेता के मानस धीम को भै खा हुआ मार्नता हं । 

मै यह मानता दहर कि नचिकेता का मन आत्मज्ञान ओर भक्ति का अधिकारी हे 
सत्य के किए खुखा हुभा है, परमार्थं क! पूरा पातर है । 

ओं (9 (द र्य ६4 ९ ९७ 

न्यत्र धम्मदर््यत्राधभ्मादुनयत्रास्मौत्‌ ईताद़तात । 

१३. £ [3 

अन्यत्र भराव भव्याच्च यत्त॑त्प्यति कर्द ॥१४॥ 

वैवस्वत का अनुग्रह देख कर नचिकेता ने कहा, गुरुदेव ! जो बह आत्मतत्त्व 
तू धमं से पथक्‌, अधम से पृथक्‌, हस किंये कर्म से ओरे न कयि कम से पथक्‌ तथा 
भूत भविष्यत्‌ से धुक्‌ देर््वता हे वंह मुञ्चे वर्ता । 

अध्यात्मयोग धमीधर्म के ओर कर्मकाण्ड के गोरखघन्धे से पार हे । वह गुसकपा 
से ओर हरिनाम के आराधन से प्राप्त होता ह। वही प्रसाद पाने की इच्छा नचिकेता 
प्रकट करता हे । 

सरवे वेदा यैत्पदमामनन्ति तपांसि चैवांणि च दर्दन्ति। 

9० व २ (^ १३३५ संगरं 3 ‰ र. २९ ©. 
यदिच्छन्तो ग्रंहयचर॑य करन्ति तत्ते पद संग्रहणं त्रवी म्योमित्येतत्‌ ॥१५॥ 
वैवस्वत ने कहा, हे नचिकेता ! संव वेदं जिंस पद्‌ की व्याख्या करते ह ओर 

सब प जिल करा वणन करते है तथा यति लोग जिंख पद्‌ को चोहते हप बरंहमचय्यं को 
धौरण करते दै, वंह पेद म तुचे संक्षंपं से कहता हे “ओम्‌ एेसौ यह हे । 
ैतद्धये = 3 ४4 ५ £ द्ये + ९ 
वधर ब्रह्म रितद्धैयेवा्षरं परेम्‌ । 
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येवीकषरं क्तौत्वा यो यदिति त्थ त॑त्‌ ॥१६॥ 
निंश्चय ह ही अक्षर हरिनाम बेह्य हे । शब्दब्रह्म कहा ध धह दी हरिनाम 

पैरम पद्‌ है । क्ली "ही हरिम को न कर "ओ जन "जो कु ्वीहता है उसकैं ह 
हो जाता हे । हरिभक्त की कामना पणं हो जाती हे । 
* (९ ५.५ 
एतदालम्बनं श्रठभेतदालम्बनं परध । 
एैतदालस्बनं ज्ञात्वा ्रं्रोके हीयते ॥ १७॥ 


थह नाम का संहारा उत्तम है। यह नाम का आश्रय परमं है। हल नाममय 
क्षदारे को ज्ञान कर तथा धारण करके रह्यलोक मे भंहिमा को प्राता हे । 


नै जायते गिते वा विपैिनायं इर्त्चिन्नँ भूव कैभित्‌ । 
जो नि; शीश्चतोऽय' धराणो भ हन्यते हन्यमाने शरीरे ` ॥१८॥ 


नाम की दीक्षा प्रदान करके वैवस्वत ने नचिकेता के आत्मः को भ्रुदध कर दिया 
ओर फिर उसको बताया कि यह चेतन आत्मा नंदी उत्पन्न होता ओर न॑ मरत है यह 
स्वतः-सिद्ध सत्ता है। इसकी उत्पत्ति ओर नाश दोनों नदीं है । यह स्वतन्ब सन्ता हे । 
नै ही यह कीं से अथवा किसी से इआ-बना हे । हक्का कारण कोई भी नही हे । 
हस कारण यह आत्मा अजन्मा, नित्य, अविनारी जर अनादि हे । शरीर के ह्थैन 
होने पर यह हीं हर्नैन होता । 

गुरु ने आत्मा को जगा कर उपदेरा दिया कि देहस्थ आत्मा चेतन है । इसका 
स्वरूप जन्म-मरण से रहित हे । इखके स्वरूप मै परिवर्तन, नव-पुरातनपन नही 
होता । यह कहीं से किसी ने नहीं बनाया । यह कारण-कार्य्य-भाव की सीमा से पार 
है । यह अजर, अमर, अविनारी ओर अनादि है । देह के हनन होने पर आत्मा नहीं 
कटता । यह परम सुक्ष्म चेतन वस्तु हे । 

हन्ता चेरम॑न्यते हर्तु हर्ेन्मन्येते हतम्‌ । 

९ १४ १९ 

ठंभो तौ न विजौनीतो भौं हन्ति ओ ह्यते ॥१९॥ 

यदि देह को मारनेवाखा सम्वैता हे किम आत्माको भरता ओर यंदि 
भार खाने बाला सैमद्ता है कि तरै मर रहा हू- मेरा आत्मा हनन हो रहा है, बे" दोनों 
आत्मा को नंदी जौनते, क्योंकि नं यह आत्मा मैैरता हे ओर र रा जाता है । 

आत्मज्ञानी की शरिया कत्तैव्यवुद्धि से होती हे । अक्षानी की क्रिया रागद्वेष से 
हभ करती हे । रागद्वेष से क्रिया करने वाका देह ही को आत्मा जाना करता हे । इस 
कारण देह के सुख-दुःख को आत्मा म आरोपित कर लिया करता है । आत्मन्ञानी, 
वीतरागभाव से काय्यं करता हुआ केवर निरैप रहता हे ओर आत्मा की अमर-सत्ता 
को कदापि नहीं भूलता । क्षात्रकमे मे भी स्वकरतव्य दी पारता हे । 

अणोरणीयान्‌ श्रहतो महीयानात्मास्य जन्तोनिहितो" गुहौ याम्‌ । 

तमक्रतुः ध्यति वीर॑ोको धौतः प्र॑सादान्महिभौनर्मास्मिनः ॥२०॥ 

इस देहधारी मनुष्य के भीतर हदय म स्म स सृक्ष्मेतम ओर महान्‌ से मदान्‌ 
आर््मा छिपा हआ है । ॐंस आत्मा को ओर आत्भा की भंहिमा को क्षैर्छर्षा से आलभ- 
ज्ञानी भोर शोर्वैरहित भक्त देता हे । 


आत्मसत्ता अनादि काल से प्रसुप्त पड़ी रहती हे । ईश्वर कपा से जाप, सिमरन 
तथा ध्यान से उस दैवीस्वरूप का दरीन होता है । आत्मा की जागृति हरिकृपा का 
प्रसाद ही मानना चादिष्ट । उसका कारण हरिरूपा ही हे । 


आंसीने दूर व्ैजति शर्यानो याति संवतः । 
कस्त" मदमिदं देवं' भंदन्यो " ज्तुमहति* ॥२१॥ ` 








दह आत्मा वेरा हु जाश्रत्‌ अवस्था मेँ दूरं जातत हे, अनेक विचार्यो मे विचरता 
है । ओर सोद हुआ सर्वे ओर श्चर्बण करता है । ऊस मदसे अमद अर्थात्‌ निरहंकार 
आत्मा को आत्मदेवं को, शँ से अन्य * कोन जैनने को संरमं हे । 
मेरे खश सन्त दी उसे आनते हँ । वाचिक क्ञानियो की अभिमानभरी मति 
उसे नहीं समञ्च सकती । प्रङूतिवादी उस पद्‌ को नहीं पंख पाते । 
अदचरीरं शरीरेष्वनवंस्थेष्वर्बस्थितम्‌ । 
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संहान्तं बि्वमांरमानं मत्वा धीरो नं शोचंति ॥२२॥ 
परपरात्मदेव का वणन करते हप वैवस्वत ने कदा, वह ददर शरीरो मे अहासीर 
है । अस्थि मर सिर है--अपरिवतंनशीर हे । फेस खसे महन्‌ स्वंशर्तिमान आमा 
को, धीर जन जजान कर फिर दीं चिन्ता करता । 
शायाम प्र॑वचनेन लभ्यो न॑ मेधया न बहुना शतनं | 
११.१२३ थ्‌ = 9 _ १६ १७.१८ १९. (~र =, २१, २ 
य॒सवेष वृणुत तन रग्वस्तस्थषे अमा ववबृएत्त तच्‌ स्वाभ्‌ ॥ २३॥ 
यह आंतमा-परमात्मदेव बाक्यंजाल से-प्रमाण वचनो से नंदी मिंर सकता । नँ 
द्धि से प्राप्त होता है ओर न ही वहु॑त शास्तरपा से पाया जा सकता है । जिं भक्त 
को निश्चय य॑है स्वीकारं करता हि-वर छेता है उसीसे भया जाता है। ख भक्त पर 
शह ओत्मा--ईदवर अपिना स्वरूप प्रकार्शत करता हे । 
हरिदरशान भक्त की भक्ति स्वीकार होने पर ही होते ह । प्रथु की प्राति रभ्वर 
कृषा का प्रसाद ही समद्यना चादिए । 
नाविरतो दुर्रितान्नाचन्तो नासमाहितः । 
१ 
नशान्तैमानपो वापि प्रहननिनेनंमाप्युर्वात्‌ ॥२४॥ 
जो मनुष्य दुर्छचार से नहीं हया, अशान्तेः स्थिर-उदधि हीं हे ओर अशान्तं- 
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मन चंचल चित्त है, वह पर्षान से- बुद्धिवाद से--इसं ईंदवर को नहीं पौ सकता । 
परमात्मदेव दा्शनिकज्ञान से अगम्य है । तकं से जाना नही जाता । उसकी 
परासि ॐ साधन सदाचार, शन्ति, निश्चय ओर हरिनाम तथा हरिविद्वास मे मन की 
स्थिरता हे । 
3 9. भ ५७ । 
य्य व्रह्म चं क्षत्रं चोमे भवेत ओदनः । 
८ 0९. = = १९.०.१४ त्था वेद ११ ३२ ६ 
भरंत्युयस्यापस्षचन क इत्था वेद्‌ यत्र सः ॥२५॥ 
जिखं सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्वर के समीप बह्म ब्राह्मण ओरं क्षतिंथ दोनों ओदन- 
भात अर्थात्‌ नाखवान्‌ है । खत्यु जिसका व्यंजनं है। जंहां जो वंह है उसकी इत्थं 
अर्थात्‌ इस ध्रकार का हे, उसको कोन जन सकता हे । दैदवर ज्ञानिरयो ओर 
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शक्तिदालियों की पहुंच से परे है। कार उसे नहीं घेरता। देसे अनन्त महिमावान्‌ ददवर 
को सीमा मे कोहं नहीं बान्ध सकता । वह केवल भक्तो पर प्रकारित होता है। 
तीसरी वल्ली 
कतं पिबन्तौ सुतस्य रके गुरं प्रविटौ परमे पीये । 
विदो ६९ [4 क 9 [द्‌ 
छाप ब्रह्मविदो वदन्ति परश्चीग्नयो ये" # त्रिणीचिकेताः ॥१॥ 
आत्मा ओर परमात्मा सुत के लोक मै- मोक्ष धाम मे-संत्यस्वरूप को पान 
करते है अथात्‌ स्वस्वरूप मे लीन आनन्दमय होते हे । परम उत्छं स्थान मे, आत्मभाव 
मै शीर्न रहते द । उनकी स्थिति स्वस्वरूप मे कही गर हे। जो बह्मवेत्ता है, "जो गृहश्थ 
ह ओर जो उपासक हे वे आत्मा परमात्मा को छाय ओर प्रकाशा समान कंते है । 
बरहमज्ञानियो, सद्‌ गरदस्थ ओर उपासको का कथन हे कि मो्षधाम मे, परमपद 
मे आत्मा परमात्मा सत्यस्वरूप मै आनन्दमय होते हैँ । उनकी स्थिति अपने स्वरूप भं 
होती है । छया ओर प्रकाश के सदश उनका मिलाप है । जैसे प्रकाश मे छाया का 
अभाव हो जाता है इसी भकार उनमें अन्धकार, असाम्य नहीं रहता । 


यौः सेतुरीजा्नोनामेकषरं बर य्॑परथ । 
११ 
अभयं तितीर्षतां पौरं नाचिकेतं शकेमहि ॥२॥ 
नचिकेता द्वारा उपास्य परमेदवर को हम जान सकं । जो य्ज॑न-याजन करने 


बाटो के लिए भव-पार पाने का पुरु हे, जो" परमेदवर का नाम हे, जो बर्ह ओर परम 
पद हे, जो अभ हे ओर संसारसागरः तरनै चाहने वालों का परला धीर हे । 


आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं र्थमेवे तँ । 
बुद्धि ठ कषीरथिं विद्धि" भंनः प्रग्रहमेव च ॥३॥ 
 इन्द्रियीणि हयी्नीहुिरषवां सत गोचरीन्‌ । 
जंलिन्द्रियमनोयुक्तं शीक्तेतथीहुभनीपिशंः ॥४॥ 
नचिकेता को नामदान करके वैवस्वत ने उसे आत्मज्ञान कराया । फिर उसको 
सारे स्वरूप का तथा हरिृपा का उपदेश दे कर बताया कि त्‌ू आत्मा कोरंथ का स्वामी 
जान ओर देह को र्थं ही समञ्च । रतथा बुद्धि को सैरिथि जानं ओर मन को लगा 
समदय । इन्दियों को घोडे" " कर्हते हं ओर उभंके आगे विषं मागं हे । इन्द्ियैमन्क्त 
आभा को वुद्धिंभन्त भोक्ता करते है । 
शरीर रथ है जिस मे बैठकर आत्मा हरिलीला देखता हे । बुद्धि से यह रथ 
चलाया जाता है । हस रथ के आगे इन्द्रियों के घोडे जुते हण है । वे घोडे विषय के 
माग पर चरते द । उनके सह मै मन की ख्गाम पड़ी इहं हे। इन्द्रियों ओर मन के 





साथ भि कर आत्मा भोक्ता कहा गया है । सुख-दुःख भोग हे। उनका भोक्ता आत्मा 
हे । पर तब, जव वह देह म बद्ध दो, इन्द्रिय मन से संयुक्त हो । 
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यँस्त्व॑विज्ञानवान्‌ भवत्ययुक्तेन मन॑सा संदा । 
तंस्यनद्ियाण्यवरयानि दशाश्वा ह्यं सारथेः ॥५॥ 
पैरन्तु जो विज्ञानैवान्‌-वुद्धिमान्‌ नहीं दै, सदा अस्थिर मन वारा-हे, सकी 
हन्दियां उसके वंश म नदी होती, जैसे" दु घोडे" सौरथि के वर म नहीं होते । 
यैस्तु विज्ञानवान्‌ मवति युक्तेन मर्नस। संदा । 
तैस्येन्दियणि भैदयानि सदश्व इवं तीरथेः ॥६॥ 
्नो मनुष्य बुद्धिमान्‌ हतौ है ओर संदा स्थिर मन वाला होता दै, सकी 
हन्यां उसके वंश मे होती है । जैसे" उत्तपरं ' धोड़े सैरथि के अधीन होते द । 
य॑स्त्वविजञानघान्‌ भैतयर्मनस्कः सेदाऽ््॑चिः । 
भं सै वैत्यदंमंभरोति सरं चाधिर्च्छति ॥७॥ 
नो मनुष्य बुद्धिमान्‌ नदीं दोताँ, जिखका मन वश मे नही ४५ जो संदा 
अपवित्र रहता हे, यैह उख पैद--परम धाम को महीं धौता, किन्तु संस्र म दी रहता 
है । जन्म-मरण के चक्र मे दी घूमता फिरता हे । 
य॑स्तु विज्ञानवान्‌ भ्वति समनस्कः सदा चिः । 
सै तं तैसवदमौ्रोति यस्म भूथो मै जीयते ॥८॥ 
नो मनुष्य विज्ञानवान्‌ हँ, अच्छे मनँ वाला है ओर सदां से पविर्ज है, वैद दी 
उसं परभपद्‌- ईश्वर धाम को भप्त करता है, जहां से पिर नदी जन्भ केता । 
विज्ञानसीरथिरथस्तं मनंःग्रह॑वान्नरंः । 
भोऽध्वर्नः पारंमामोति" कदिष्णोः परमं पदम्‌ ॥९॥ 
ओर जिंस मनुष्यं की वुद्धि सरिथि है ओर मनं र्गमि है, वह अपने मागं का 
धार धा जाता है । थह पार भगवन्‌ का परम घाम हे । 
इन्दििम्यः रपरा दी अर्थभ्यश्ं धरं मनः । 
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मनसस्तु षै धंद्धिदररात्म महान परः ॥१०॥ 
हतः परमब्धैक्तमव्यक्तात्‌ पुरषः प॑रः । 
दरा परं क्विच सी कैष्ठा सी पैरा गतिः ॥११॥ 
रथ का अटेकार दिखा कर ऋषि ने बताया कि इनमे प्रधान तथा प्रबल कौन हे । 





निश्चय से इन्द्रियों से अैथ--विषय पवक हँ ओर विषयो खे मन प्रधार्नं तथा प्रवल हे। 
मेन से वद्धि भवानं हे । धैंदधि से महान - द्ध आर्मी भधर तथा प्रधान हे । हान्‌ 
आत्मा से अव्यक्तं अथात्‌ निर्विकव्प सुक्तं आत्मा पर्धानि हे ओर निरवि्ंसप अक्त आत्मा से 
यरुष -ईंदवर भ्रैधान दै। उस पंरेम पुरुष से अन्य ङ भी प्रधान तथा प्रबल वही हे। 
परम पुरुष ही वेह सीमं हे ओर वह वैरम ओति है। 


इन्द्रियों से विषय इस लिए प्रवल है किवे इन्द्रियो का आकर्षण करते है । 
परन्तु इन्द्रियों को स्वी चने वारे विषय मन से जीते जते ह । वे मनसेवशने किये 
जा सकते है । इस कारण विषयों से मन प्रधान तथा बली हे । मन से वुद्धि बलवती 
हे । शुद्ध वुद्धि से मनोृत्तियां वशीभूत हो जाती ह । बुद्धि से शुद्ध आत्मा- महान्‌ 
आत्मा भधान है । जो परग्रेश्वर भक्त हरिभजन से जग गया हो वदी महान्‌ आत्मा 
हे ओर वही सच्चा रथी हे । जवन्मुक्त भक्त से, शरीर ओर क्मबन्ध से भुक्त आत्मा 
प्रधान हे । वह नििंकल्प हो गया है । सदारीर आत्मा व्यक्त कहा जाता हे ओर 
शरीरमुक्त आत्मा अव्यक्त कहा गया है । यहां अव्यक्त से तात्पर्य्यं अदय अगोचर 
से हे । मुक्त आत्मा से प्रधान पुरुष -दईभ्वर हे । ईइवर ही प्रधानता की सीमा है । बह 
ह परम गति है। उसी को पंच कर मनुष्य का परम कल्याण होता हे। यहां भगवान्‌ 
को पुरुष कहा है । यहां पुरुष का अथं सविशोषण तथा सञच्िदानन्द्‌-स्वरूप ओर खष्टि 
का कतां है, तथा सरव॑शाक्तिमान्‌, पक अद्वितीय परमेश्वर है । 


ष सवेषु भूतेषु गूढोऽऽत्मा नँ प्रकारदति । 
दस्यते चग्रयय बुद्धौ मर्य घषमदिभिः ॥१२॥ 
यैह ऊपर वणित परमात्मा सैव प्राणियों मे छिपा हुआ हे, प्रकार्शत अही 
होता, जाना नहीं जाता । परन्तु सषमंदरियो से तीरं ओर सष्भे वधि से देखो जाता है। 
यच्छेदराङ्मनसी प्रजञस्तचथ्छन्जञानं आत्मनि । 
ज्ञानमात्मनि महेति नियच्छतचच्छच्छन्तं आत्नि ॥१३॥ 
उस परम पुरुष के ध्यान की विधि भरदरित करते हष वैवस्वत ने कदा, 
बुद्धिमान्‌ मनुभ्य मन-वाणी को भगवान्‌ के नाम मे शोके । फिर उस मन-वाणी को 
अंपनी वद्धि म रोके" । अपनी वद्धि „को मेहान्‌ ओत्मा मे सित करे ओर ल महान्‌ 
आत्मा को शन्त परमातमा म जोडे' * । परम पुरुष को अपने समीप चिन्तन करे । 
उतिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान निबोधैत । 
वरस्य धारां निशिता दुर्यो ई धस्त वयो रन्ति ॥१४॥ 
उस आत्मा को जानने के चयि ङंढो, जागो ओर श्रेष्ठं जनो को पा कर उनके 
सत्संग से परमात्मभक्ति को समेञ्चो । जैसी स्तरे की लंघने मे किन, तीन्ञी 





धारा होती है, तैसा धह कठिन भरौ क्ैनी छोग कहते दै । पुरूषा्थ, विवेक, सत्संग 
से यह खगम दै । 
अ ब्दम नि) ॐ 9 थू प्स 9 ध ८ ९ 
शब्द मस्यश्च सरूपमर्व्येयं तथाऽस नित्यमगन्धवच्च यत्‌ । 
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नन्तं महतः "पैर श्रं निचाय्थं "तं मृल्युंखात्‌ प्रयुच्धते ॥१५॥ 
„ चह भगवान्‌ शब्द का विषय नदीं है, स्प॑श वारा नहीं है, अस्त है, विकाररहित 
ओरं रसरदित है शि हः ओर ञो गन्धवान्‌ नहीं दै । अनादि ओर अनन्त दै 
सक््मधकृति से भी पर है ओर निश्चल दै । उसको जौनि कर मनुष्य शत्यं के सुख से 
ट जाता दै । मोश्चपद प्रात कर केता दै । यह इस ज्ञान का फल हे । 
नाचिकेतंयरपाूयानं मृल्युप्ोक्तं सनातनम्‌ । 
उक्त्वा श्रत्वा चं मेधावी ब्रह्मलोके हीयते ॥१६॥ 
चेवंस्वत से कही गर नचिकेता की सनातन कथां को मा मनुष्य वर्णन 
करके ओर श्रवर्णं करके ब्रह्मधाम मे भंहिमा को पाता है-खुक्त हो जाता दै । यह इसका 
माहात्म्य हे । 
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यं इमं परमं गुं श्रार्वयेद्‌ ब्रह्म । 
र्यतः श्राद्धकाले वाँ तदानन्त्याय कल्यते तदानन्त्याय कल्पत इति ॥१५७॥ 
जो इसं परमं रहस्यं- मेद को ब्रह्मसभा में खरनाण, वँ पवित्र होकर श्रांदध-- 
आतिथ्य त्योहार के समय खुनाप, तब यह कथा नन्त फल के किप ` हो जाती है 
तव इसका फल अनन्त हो जाता हे । पेखी इस कथा की महिमा हे । 
दूसरा श्रध्याय, चौथी वल्ली 
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पराजि खानि व्यतृणत्‌ स्वंयम्भूस्तस्मात्‌ परा पद्यत नान्तरात्मन्‌ । 
यधि दीः परत्यगात्मानवेरधदाशंतचकषुरमतैत्वमिच्छंन्‌ ॥१॥ 
स्वयरेभू-भगवान्‌ ने इन्द्रियो को पर--विषयों मे जाने वाली रचां हे। 
हल कारण मनुष्य विर्षयो को देखंता जानता हे 6 ओर आत्मा को नेहीं देखता । 
कोई विरा धीर पुरुष अग्ंत को- मोक्ष को चाहता हुभा ओखों अर्थात्‌ इन्द्रियो को 
मूद कर अन्तरात्म को देवता हे तथा आत्मचिन्तन करता हे । 
^ 3 = १ =© ति वितैः 4 
प्रावः काौननुरयेन्ति बलास्त' शरध्योयेन्ति वितेतस्य पारम्‌ । 
७ (55 9 (~ व ५५ (3४ 2 पथ न्ते 
श्रथ घी अश्चैतलं विदिलीं धुवमधुवेषिवहं न प्राथरयन्ते॥२॥ 
जो जन मूढ ह वे बाहर के विषयो मे रहति दै; विषयवासना भें ही फंसे रते 
ह ।वे' कोग काक के विल जार्छ भे पीस जाते द । ओर धीर जन परमधाम मोक्ष 








को ओन कर ई अनित्य नाद्रावान्‌ जगत्‌ मे, अनिंश्चर पदाथौ में निंश्चल--दरिधाम 
की इच्छा तथा कामना नेंहीं करते । 

येनं सपं संसं गन्धं शब्दौन्‌ स्वश भेथुंनान्‌ । 

38 २ | ^>» क र्ठ १३ 
एतेनैव विजानाति किमत्र परिशिष्यते । एतद तत्‌ ॥३॥ 
जिससे मयुष्य रूप को, रस॑ को, गन्ध को, शाब्दो को, कोमल, परुष आदि 

स्पशो को ओर इष्टमित्र के मिपो को जार्नता हे, सो इसी' आत्मा से दी जानता 
ह । आत्मा ही सव विषयों का ज्ञाता है । पेखा समञ्च केने पर यहां भात्मसस्बन्ध मे 
जानने योग्य शया रेह जाता हे अर्थात्‌ कछ भी नहीं रहता । निश्चय से यंही ज्ञान 
स्वरूप वंह आत्मा है जिसके सम्बन्ध मं तूने पल था । 

स्वन्तं जागरितान्तं चोभौ" येनानुषरर्यति । 


(= ० 


महान्तं विरथुमात्मानं भत्वा धीरो" भरं कीचति ।।४।॥ 


जिस से मयुष्य स्वप्र के अन्त को--स्वप्र के जगत्‌ को, तथां जरत्‌ काल की 
खीला को, द॑ अवस्थाओं को देर्खता है । उस महान्‌ सर्म आत्मां को जौनकरः 
धीरे पुरुष नहीं रोक करता । 

आत्मा को ज्ञानस्वरूप, सब अवस्थाओं का साक्षी, महान्‌ त्रोर समथ समद 
कर मजुष्य शोकरदित हो जाता हे । 

य॑ टमं मध्वदं वेदँ आत्मानं जीर्धमन्तिर्कात्‌ । 
क जुगुप्सते ् र ५ 
ईशाने भूतभव्यस्य यं ततो वि । हितदवैतत्‌ ।॥५॥ 

ओ हसं अंगखतभोगी भीवित-भावनाभक्तियुक्त आत्मां को समीप स- स्वरूप से 
जनता हे ओर भूर्त-भविष्यत्‌ के ईश्वरं को जानता है वह $ख आत्मपद से महीं 
हैटता । उसका पतन नहीं होता अथवा वह उस ज्ञान से आस्तिक होकर फिर आत्मा 
की निन्दा नहीं करता । उसकी सारी दकाप दूर हो जाती दँ । निश्चयं से थंह वहं 
आत्मा है जिस की जिक्षासा तूने की थी । 


यैः पूर्वं तप॑सो जोतिमद्धयः र्वमजायतं । 
ह = तेभि 1 < 
गुहां भरविहयं तितं ` धो भतिमिव्य॑प्यत । एतद तत्‌ ॥६॥ 
परमात्मा का वणेन करते हुए ऋषि कहता है, जो परमेश्वर तप॑ से अथात्‌ 
संकल्प से भी प्रथमं प्रकंट था ओर जो वायुंमय वा वाप्पमय जगत्‌ से भी पर्दले 


श्रकोदित था । उस शहा मे भ्रविष्ट होकर रहने वाखे प्रमु को, ' जो सारे भतप्राणियों 
का पाटक देखैता हे, निश्च से यह आत्मा वर्ह हे । 


खौथी वी ३७ 


६। 9९ ६4 ॥ 
या प्रणिन संम्भवत्यदितिर्दूवेतामयी । 
द + ^= १५ (1 ^ भूता ३ १२ 
गुहां प्रवि तिषन्तीं याँ भूतिभिर्व्धजायत । पतेद्रेत ॥७॥ 
४ जो देवंतामयी पूज्यतमा अदिति-अखण्डनीया शक्ति हे, जो भ्रण से- जगत्‌ 
के जीवन से जानी जाती दै ओर ज्ञो भूतो से- चराचर जगत्‌ खे धकर होती है अर्थात्‌ 
समन्ञ मं आती है। उस गु दोक्षर रहने वाटी शक्ति को ईश्वर को जो जानता दे, 
निंश्चय से यह आत्मा षह हे । 
१ ् नि 2 ् इवे ५ [न ष्ठ। 
भ्रण्योनिंहितो आतवेदा भं इवे सुभृतो गभि्ीभिः । 
„9 6 १३ ह (न „१० 8 त ^~ | १४ 
दिवेदिव ई्यो जागृबद्धिरैविष्मद्धिमखेष्येभिरभः । एत्ेतत्‌ ॥८॥ 
र जो परमेश्वर जगत्‌ मे पेते गु है जैसे दो अरणिं मे आग जत होती हे ओर 
श्थिणि्ों से भली भांति धारण किया हआ गभं जसि गुप्त होता है । वह तेजोमय 
ब्हमक्ञानियों से, योजकों से ओर सवैसाधारण भनष्यों से सरा स्तुति करने योग्य हे । 
निश्चय से थह ह परमात्मा हे । 
अतश्चोदेतिः सर्योऽसतं यत्र चं गच्छति । 
तं“ देशाः वऽपिपौस्तह त्यिति'“ कन । पतदतेत्‌ ॥९॥ 
जिस परमेदवर के प्रताप से सूर्य ऽदय होता ओर जिस मे अन्त म ञ्रस्त हदो 
जाता हे, सर्वं देवं सी मे षेमपित है; उसकी क्ति मे ओत-्रोत द । उसको ` की 
भी देव हीं खौंघ सकता । उसका नियम अटल है । थह वैंही परमेदवर है जिसकी 
स्तुति भक्तजन करते है । 
१ द 2 ४4 ८. ^~ 
शरदेवेहं वैदयत्र धदयुत्र तदन्विहं । 
्र॑त्योः रं शरलयुमभचति थ ईह नीनिव ध्यति ॥१०॥ 

ओ परमेदवर अहां हे ह शी वहां सूर्यादि मे दे। जो सैर्यादि मे विद्यमान | 
दी ईस छोक मै स्थित हे । यैह मजुष्य भरण से भरण को पता है जो शख विश्व मे 
ननि परमेदवर मैनता हे । र 

निराकार, सर्वान्तयीमी ओर सर्वशक्तिमान्‌ भगवान्‌ स्वसत्ता से सर्वज्र वियमान 
हे । उसकी इच्छा सव रोकलोकान्तरों का नियन्त्रण कर रही हे। उसका होना देश- 
काट से अबाध्य है । वह खीखामय भगवान्‌ अखण्ड ओर एक है । वह अज्ञानी जन 

५ च ~ 
जन्म-मरण के चर पर चदा रहता है जो यह मानता हे कि ईश्वर अनेक है । 


्रनरैवेदं मबरपव्यं नद आनासितं किंचन । 
तयोः श्रयं च्छति य इं नि पश्यति ॥११॥ 


९. 


१ 





यंह मेन ही से-आत्मा ही से जानना चादिष्ट कि परमेदंवर मे नैीनापन कुछ 
4 हीं (६ १ १२ ६1 ष १ 
` ओर्नहींहे'। वह एक अखण्ड परमात्मा हे। ह मरणसे सैरण को पता है ' नो जन 
, अगंवान्‌ मे भौनाधन देता अथात्‌ मानता हे । 
= ट 3 ५ 
अङ्क्ठमात्रः परुपो मध्य आत्मनि तिष्ठेति । 
9 = ~. १० ९.०. (3 त्सते र १२ ~ 
ईशानो भूतभव्यस्य नं ततो विजुंगुत्सते । पतै तेत्‌ ॥१२॥ 
अङ्कष्ठमा् अथौत्‌ अनन्त आत्माओं मे साक्षीरूप से रहने वाला पुंरष अपने मध्य 
अर्थात्‌ स्वस्वरूप मे रहता ह। वह भूत भविध्यत्‌ का ईई्वर है । ठससे--उसे जानकर 
¬ प. ©. सन्देह 9, [= 
मचुष्य शोकारदहित हो जाता है। फिर हीं कन्देह करता । अंह शैदी परमपुरुष हे । 
यहां अंगुष्ठ खे तात्पयं अंगस्थ हे । विराट्‌ पुरुष के सभी रोक-लोकान्तर ग 
। वह ध महिमायुक्त भगवान्‌ साक्षीरूप से सारे चराचर जगत्‌ म रहता डे। 
वास्तव मे परमपुरुष स्वस्वरूपमे ही कूटस्थ हे । वही तीनों काल का शदवर े। 
उसके द्दोन से, जाप, सिमरन तथा ध्यान से संराय-समूह का सर्वथा नाद हो जाता है । 
3 र अ इये य ४4 
अङ्गुष्टमात्रः पुरुषो ज्योतिरिवाधूमकः । 
(2 =+ ८ । भेच्य ९ १०..१३ १३ ड ध १९५ >. 
इशाना भ्रूतमव्यस्य स खाये उ अः । एतदतत्‌ ॥ १३॥ 
अंगमात्र म रहने वाला चैरमपुरुष ज्योति की भीति पर॑काशामान हे; निधूम ज्योति- 
घत्‌ प्रदी हे । वह प्रथु मूतं-मविष्यंत्‌ का ईश्वर हे ! वैद ' ही अज वक्त॑मान में ईख्वर 
+~ ओर संह ह 1 म ह = योपरि 
4 हे ओरं वह ही कर तथा आगे हदवर रहेगा । उसकी सत्ता चिका मै स 
श्िरजमान हे । थह ही ईंदवर हे जिसकी जिज्ञासा तूने की थी । 
१.२.०१ उन 9 ५0० ^£ 
यथोदकं दुर्गे वृष्ट पवतेषु विधावति । 
पैव 2 _ ५) ९ १९५..१...११.५.३२ (93. 
वं धमान्‌ प्रथक्‌ परवस्तनिर्ालु विग्रौदति ॥१४॥ 
~ पैव [> १. ५५९ ५ 2 (= ~£ 
ह जसे पानी परवेतशिखर्‌ पर बरसा हुआ पेवैतों म चह ओर दौद्‌ता-वह निरता 
हे, पेक्षे दी धर्मो को--कर्मा को ईदवर से पथक्‌ अर्थात्‌ ईदधरभाय से रहित देश्व॑ता 
हुआ मदष्य उन कर्मो के ' पीछे दौदकैता रहता हे । भक्ति-धमं मे नदीं ठग्ता । 
जो मनुष्य भक्ति-धमे को नदीं मानता, आस्तिकभाव से रहित हे ऊौर केवल कर्म 
ही धमे मानता हे बह धर्मो को ईंदवर से पथक्‌ देखता ह । वह मुक्ति के छिण हरिभक्ति 
क => € मो + 
की आवदइयकता नहीं समद्यता । वह कवल कमंकाण्ड ओर उसके फट) द शी धूमता 
त्स हीं ~ [9 न अ~ ९ 
रहता हे । वह परमधाम को पेसे नहीं पाता जैसे पर्वत-शिखर से गिरा हुआ यषौजख 
। फिर शिखर को नदीं जाता किन्तु नीचे के स्थानों की ओर दी बहता है । 
9, 3. ० > ५८ ० 2 दग >< 
यथोदकं शद्धे शद्धमासिक्तं तादृगेव भवति । 
एवं १२० (~< 53. आः १. ^ => १४ 
व॒ अनावजानत आत्मा भवति गोतम ॥१५॥ 
| जसे शुद्ध पानी शुद्ध जलाशय मे डाला हुआ §सके समान द्री हो जाता, रेषे 
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ही हे मौ्तभ ! ज्ञानी ्रुनि का ौत्मा परमधाम म परमात्मा के सदश पवित्र ` हो जाता 
हे [स 4. हे 
 । उस्म न मखिनता रहती दै ओर न फिर वह मलिन होता है। 
पांचवीं वल्ली 
५०. र्ण ज १.५. 
पुरमछद्‌ शारमजस्याव्‌क्रचतसः । 
£ सन शो (7 (८) (८ ११५५.१२. 
अचुष्टाय नं शाचाति विग्रुक्तश्च वष्ठुच्यत । एतटतत्‌ ॥१ ॥ 
क्षरल शुद्ध चित्त चाट, अजन्मा आत्मा का सार द्वार वादा पूर--धाम दै। 
आन्मा उस पुर को अधिकार मेँ टाकर नही शोक करता । उस खे छुट कर क्त हो 
[ १ 2.२५. च 
जाता ह । ंह्‌ आत्मा वही हे । 
[०३ - भ (~ भ [९ प्‌ भ व्वि+ 
जिस आत्मा के अन्तःकरण से मल, विक्षेप ओर दोष दूर हो गये ह बह सरं 
॥ {> (4 ह प १ 
तथा शुद्ध आत्म! है । वन्ध-अवस्था मे उसका पुर शरीर हे। कानकंदो, नाक्कंदो, 
+ ~ {~~ ५४ + ¬ ४ ५७ 
आंख केदो, अधोद्वार दो, सुख, रोम ओर मनोच्ृ्तियां ये देह क ग्यारह दारः हं । 
जिस आत्मा का इस ग्यारह द्वार वाखे देह पर पू अधिकार हो जाय वह रोक दुःख 
खे पार हो जाता है । ओर वह देह छोड़ने पर मुक्ति पा ठेता दै । 


२ 3 = = (<^ ९ 
हमः शुचिष रवेसुरस्तरिक्षसद्धाता वेदिषदतिधिदुरोणसत्‌ । 
भरषद्ररसद4श्द व्यो रसद अवा गोजी कतना अद्रिजा तं ओहत्‌ ॥२॥ 
वह देहपुरी मे रहने ओर सक्त टोने वाला आत्मा दसं हे विवेकी ओर ज्ञानमय 
> (^~ १ च 3 १ र (~ भ 
हे । धवित्र अवस्था म रहने वाटा है । बह ओकार में रहने वाटा वख हे । वेदि" पर 
धेटने वाला दोतै है । वह गृहस्थो के “दुरोणः' श्रसो मे वेने योग्य अंतिथिहे। विं में 
ओर श्रो मे वेने वाखा हे। वह त्य मेँ रहने वाला हे । ओकाशाविहारी हे। जंलोंमें 
ओर परथिवी में उत्पन्न होने वाला हे । वही पांच भूतमयी काया धारण करता हे सत्य 
मे- ज्ञान मे वही श्रकट होता हे । पव॑त पर वही प्रकट होता है । वह भेदान्‌ सत्य है। 
3 ५ ४4 [> 
ऊध प्राणञ्च॑नयत्यपानं प्रत्यगस्यति । 
= 32 (+ + (©, = 3१ ० 
वध्ये बीमनमाभीनं विश्वे देवै उपासत ॥३॥ 
वह आत्मा जव देह म आता हे तो श्राणवीयु को ऊपर को उठता--ीचता है 
ओर क्षपानवायु को भीतर से नीचे को फकता हे अर्थात्‌ वाहर निकारता है । सारी 
इन्द्रिय उस मेध्य - भीतर में वटे इः पूजनीय को उपासती हँ । उस के वशमें 
रह कर कायै करती दँ । | 
3 ~१५ २.८. | ~..3 
अस्य वि्षसमानस्य शरीरस्थस्य देहिनः । 


न १९. =. 19, 


देहि ्च्यमानस्य वित्रं परिशिष्यते । एतद्ैतत्‌ ॥४॥ 








हस पूजनीय, देहं मे रहने वाटे, देही- आत्मा का, जव वह देरई से फिसंकता वा 
टता है, तब देहं मे क्वा रेष रहता हे १ अर्थात्‌ कुछ भी पीछे नहीं रहता भह ही 
आत्मा हे । 
५ & २. ©, १५ #। 
नं प्राणेन वार्पौनिन भेर्यो जीवंति कश्चन । 
ईतेरण त जीवन्ति यस्मिन्नततौवुर्ींभितो ॥५॥ 
कोहं भी लुष्य नं श्राण से जीती है नं अपान से किरन्तु खभी मदष्य दूसरे ते- 
आत्मा से "जीते हँ कि जिंसमे वे१*- प्राणापान दोनों ओँधित है । 
प्राण-अपान--इवास-परश्वास वास्तव मेँ जीवन का सारा साधन नहीं है । मनुष्य 
का जीवन आत्मा के आश्रित है। श्वासप्रश्वास भी आत्मा के आधित है । आत्मा 
जब देह में होता हे तभी ये आते जाते दँ । 
हन्त तं ईद प्रवक्ष्यामि चं र सनातनम्‌ । 
१९ ९. भ॑र 9 9२ १३. ३४. ^ २ 
यंथा च मरणे प्राप्य अत्मा भवति गौतम ॥६॥ 
अच्छा अव, हे गौतैम नचिकेता ! म तैश्च ह रहस्य तागा । पक तो 
सनातन बर्ह है ओरं दृसरे जेसे "° भरर करं भौत्मा होरा हे । 
यनिर्मन्ये प्रेषघन्ते शसीरत्ाय देहिनः । 
ॐ ध्ये 9८ ९ १०९ 9३ 9 
स्थांगुमन्येऽनुसंर्यन्ति यथार्कमं यंथाश्रत॑म्‌ ॥७॥ 
रथम जसे मर कर आत्मा होता हे यह कहते हृष्‌ वैवस्वत ने बताया किं श्हुत 
से वेहैधारी जो मोक्ष नहीं पा जाते, वे देहैधारण करने के लिए मनुष्यादि अन्मों को 
ग्रहणं करते ह । कटं पक स्थार्व॑रों मे प्रवेशं करते है; स्थावरो मे रहते है । जन्भ- 
जन्मान्तरो म जाना जला कम हो वेषा ही सना गया है । 
यं हैष देषु आगतिं कामं कामं दैरुषो निभिर्माणः । 
तदव शक्रं तद्‌ भरं रदिवीर्वयुच्ध॑ते । 
तस्मष्ोकीः भिताः सेव तदु मैतयितिं " कथव॑न । ररतैत्‌ ॥८॥ 
सनातन ब्रह्म का वणन करते हृष्‌ वैवस्वत ने कहा, ओ यैह परम पुरैष, भरत्येक 
कामना की श्वना करता इ दर्भो --अज्ञानियों मे आगता दे । सव का क्षाता 
डोर साक्षी है । वैद ही" तजोभ है वंह | हे । उस ' ही को अशत क्षंहा जाता है, 
स मेँ षेव लोकै आश्रिते है । उसको करोर नहीं छांघ सकता। यह अही परमात्मा हे। 
अंभियथेको भुवनं प्रा क्य सपं प्रािर्पो बैभूव । 
११ १०. १२.०५ ३१३५ सपं १९. (~~ 
एकस्तथा स्भूतान्तरात्मा सपं इषं प्रतिरंपो बहिश्च ॥९॥ 


न~~ ------ ------------------ 


पांचवीं वही ४१ 


ज्ञेसे भुवनं म॑ पविष्ट क ही अच्चि, सूप-रूप-पदीर्थ-पदा्थं के प्रति तर्दूरूप हो 
रहा हे; तदाकारः दीखता दे, पेखे ° ही प ओर सैव का अन्तरात्मा-ईश्वर वस्तु-वरत॒ 
म शीश्चीरूप सरे विमान है ओर उनसे बारह भी हे । 

अचिसे .यहां तात्पय्यै तेज से हे। वह पदार्थौ म रम जाता है। परन्तु फिर 
पृथक भी होता है । पेसे ही सब का अन्तर्यामी सब का साक्षी है । परन्तु सब से पृथक्‌ 
भी दहे। शश्वर की विद्यमानता का यह वर्णन हे। 

वौधुय॑येको युन प्रविष्टो रूपं रपं प्रतिरूपो बभूव । 

रकस्तथौं स्भूर्ौन्तरात्मा शं ईं प्रतिरूपो वदिश्चं ॥१०॥ 

जसे सुवन मे प्रविं पर्क दी वाध पदर्थि-पदा के प्रति तर्दुप हो रहा दै, पसं" 
पञ्च दी क्षरवान्तर्यामी ईदवर वश्ु-वश्पु म सौक्चीरूप से विद्यमान है ओर उन से 
पर्थक भी हे । वह सर्वान्तर्यामी परमेश्वर है । 

सयो य॑था सर्वलोकस्य च॑तुनै" सिर्प्यते चश्षुषै्ाबदोषैः । 

हकस्तथां सषैभतान्तरात्मा यँ रिध्यैते लोकदुःखेन वीः ॥११॥ 

जते सैव लोकों का नेतरै--धरकाराक सुर्यं नेर्घसम्बन्धी बाहिर के दोषो से नहीं 
प्त होता, रेस शवक ही सैव का साक्षी ईंदवर, बाहर के खोकट्टःख से नहीं छिध्त होता। 

साक्षी परमेदवर सब का अन्तर्यामी है । सूर्य जैसे सब लोकों को प्रकारित 


करता है परन्तु लोको से निप रहता है, पेखे ही हदवर सब का साक्षी होने पर भी 
स्वस्वरूप ही मै सद्‌ा रहता है । उसे परिवसैन ओर पाप स्पशं नहीं करता । 
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एको वंशी सेेभूतान्तरात्मा एकं सूपं वेहृधा य॑ः करोति" । 
९ १० ण सं र 2८ रीम्‌ 
पमातस्थं येऽलुश्यन्ति धौरास्तेषां खं शौ श्वतं नेतरेषौँम्‌ ॥१२॥ 
कनो परमेश्वर, पव, सव का निधनता ओर संब भूतो का साक्षी है, वही पकं 
व्तु- प्रकृति को बहत प्रकार म रचर्ता हे । उसकी स्वाभाविकी इच्छा से शरूति मे 
अनेक परिणाम होतिहै। जो वुद्धिमान्‌ भक्त $ख परमेश्वर को अपने भीतर देखंते है -- 
ज्यान से आराधते हैँ उर्भेही को अविनौरी खख भिरता है, दृसरो को नहीं । 
नियोऽनिः्यानां वेर्वनशरेतननामेको बेहूनां यो विदधाति कमिन्‌ । 
११ 4५ ५ 1० ध २५ = 9 
मात्स्यं यऽ्ुपश्यन्ति धीशंस्तपां शन्तिः शस्विती नेतररपीम्‌ ॥१२॥ 
जो भगवान्‌ अनित्य पदार्थो मे नित्य हे, चेतनो --कषानियो काक्षानीहै ओर जो पर्क 
अखण्ड भगवान अनन्तं जीवों के कामो फलो को रचैता हे, ऊंस परमेश्वर को "ज धीरं जने 
त्मा मै स्दने बाला देखते है उनको सर्दी रहने वाली शन्ति मिलती है, दूसरों को मेदी । 








3. दिति [६] ० निदं 1 
तदेतदिति मंन्यन्तेऽनिदेरयं परमं मुखम्‌ । 
१ कि 3 33८ 
क्रथं नु विजानीयां किं भति विर्भीति वा ॥१४॥ 
शिष्य भगवान्‌ का स्वरूप सुन कर पूछता दै कि ब्रह्मवेत्ता रोग, उसको ध्यहं 


फेला है" हस भकार अनिरदर्दय--अनिर्वचनीय ओर परेम सुखं मानते ह । स उर्सको 
कसे नी ञं ^ १ 
केसे जौनू ए वह क्यं है १ चमकती है अथवा अनेक प्रकार से चमकता हे ? 


2 ५ ग 2 9०८. 2 8 
नं ततर धरयो अति नं चन्द्रतारकं न्मा विधतो मान्ति कंतोऽपमधिः | 
१४.१५ रन्ति १८८. २७९ १९... २०५ 9 ख ^~ 
तमेवं भान्तमवुमति सैवं त॑स्य भसा सर्वमिदं धिशचति ॥१५॥ 


गु ने उत्तर दिया, उखं परमेश्वर मे सयं नंदी च॑मकता; उस को सूर्यं नहीं 
प्रकाशित करता । न॑ उस को चन्द्रःतारे भ्कारित कर सकते ह ओर नँ दी ये" विजलिंयां 
उसको प्रकाशिते कर सकती ६ । यर्‌ अचि वो कहां से प्रकाशित करेगी वास्तव नेः 
उसी के ही" व॑पकने पर-द्रिष्यभान होमे पर सास विश्व चर्भक रहा है । उसकी अथोतिसे 
यह सारा जगत्‌ अनेक प्रच्छार स चलकर? दै । भगवान्‌ तो ्रकाशाधाम, ज्योतिस्वरूप 
है । सब को ज्योति देने वाक! ईश्वरः दै । उरक सत्ता के आधित यह विद्व है । 

छदी वल्ल 

ऊ््वसूलोऽबोकूर्शाख एंपोऽ्स्यः सनातनः । 

तदेव खरं तेद्‌ ह्य तदेवाश्॑तयुध्ते । 

तस्मिोरकाः भितः सवे" तट नैत्यति" कथन । एतं ॥१॥ 

यहं सर्नातन पीवैल ऊर्पैर मूलवाला ओर न्रीचे शाखावाला दै । अर्थात्‌ प्रकृति 
पक चक्ष है जो सनातन है; अनादि है । इसका मूर ऊपर हे, यह भगवान्‌ के आधित 
है । इसकी शाखार्प्‌ नीचे है; नाना विकार ओर परिणाम ही अधोमुखी शाखार्पै है । ये 
शाखार्पे नाश की ओर जाती ह । जिस भगवान्‌ मे इस चक्ष का मूर है वंही दी््तिमान्‌ 
हे । वेह ब्रहम दे । बही ब्रह्म अश्रंत- आनन्दमय कंद जाता है । उसमे संव लोक्कं आधित 
है । उर्षको कोई `` नही लांच सकता । उस की नियति अखण्ड है । यहं शरंही भगवान्‌ 
हे जो जानने योग्य ह । 

यंदिदं किच जगत्स प्रंण जति निःवंतम्‌ । 

१०.५१ १२ 


(1८ १५५ १६ 3 
मेहद्ध॑यं वैजथुद्य॑तं भं शतद्विदरशतास्ते भवन्ति ॥२॥ 


जो कृ थह साया के हआ जगत्‌ है वह श्रीणस्वरूप--जीवन तथा सवांधार 
ब्रह्म भै रिंयावान्‌ हो रहा हे । वह बरहम महान्‌ भंय दै, अटक नियम है ओर उं हुआ 





% यज 3 १६ [3 जोन 
यज है-न्यायशील दै । !जो जन ब्रह्मं को सवका जीवन, नियन्ता ओर न्यायकारी जौनते 
है, वे१‹ अँम्रत- आनन्दमय "हो जाते हँ । 
२ 3 [>| र ५५ © 
भरयादस्या्निस्तर्पति भयात्तपति शयः । 
< य॒ ^ ९ १०...११ १३, 6१४८ पैथ्व 
भयादिन्द्रश्च वायुश्च रंत्युधोावाति पञ्चमः ॥२॥ 
परे्वर का नियम - न्याय अखल है, शासन ध्रव दै यह दर्शति हप ऋषि ने 
क 2 ~ २ 3 र ९ ह 
कहा--ईख व्रह्म के ्रय--नियम से अंच्नि जरती दै, इसके नियम से तुयं उद्य होता 
हे [३ ८ ५८ 4 (1 01 [9 
› इसके नियम से ईन्द्र- मेघ, वयु ओरै' पांचंवां स्यु दौडते हे । भगवान्‌ का नियम 
सारे जगत्‌ मे काम कर रहा दै, उसकी नियति अर है । 
9 3 २ 3 = १.9 £ शसं ५ 
य॑ इहं चेदैर्शकद्‌ बोद्ध" प्राक्‌ शरीरस्य विस्रसः । 
५ ~~१> ~> 39 १९ ह| ल्पते 3 
ततः सर्मषुं टोकेषु शरीरत्वाय कल्पते ॥४॥ 
ख्नियन्ता को जानने की महत्ता मे सुनि ने कहा-मचष्य यंदि ईस जन्म म 
शरीर द्टने से हठे बरह्म को जान क्षका तो ठीक दै, नही तो वह कर्प-कर्पान्तरों 
पर्यन्त "दछोकोँ मै श्र धौरण करता रहेगा । ईश्वरक्षान ओर भगवान्‌ की भक्तिही 
शुक्ति का मागं दै । इसी से प्राणी पाप-ताध से परित्राण पाता हे। 
ग 3 [54 थ (2 = था (^ 9० 
अथाऽऽद् तैथाऽऽ्मेनि थथा छन्ने तथा पिवंखाकं । 
3 2 ५ ६1 © १.५ पयोरिवं १६ ब्रंयलं ् 
रथाञ पैरीव ददृशे तथा अन्धैलोके छोयातपयो के ॥५॥ 
सकं (अ + 3 ५ ५५ 
उपासको को भगवान्‌ का दर्शन कहां कैसा होता हे यह बताते समय सन्त न 
कहा- जसे दर्पण मै सुख दीखता द पेषे ही अपने आप मं परमात्मा दीखता हे। आतम- 
* (५ = ज +~ ५ र ^~9 
ज्ञानी अपने हदय मै दरिर्दर्शन करते ह । जेखे स्वभ म खुरूप दीखते है पेषे पितैखोक 
मै भगवान्‌ दीखता दे, जेस" धौनी मे पदा दौखते है पेसं गन्धर्धखोक मे भ्रमु दीखता 
हे । रोया ओरं प्रकाश की भन्ति ब्रह्यरोक नै भगवान्‌ देखा जाता है । 
ऊपर के पाठम पितरो से तात्पर्य पुण्यमय जन्म हे। एेसे यभजन्म मे स्वम-खुरूप 
की भांति हरि्कपा के तरंग आप ही आप सम्मुख आने लग जाते है । गन्धवंखोक से 
तात्प उस जन्म से हे जिखमे मीत से, स्तोत्रपाठ से ओर मजनगायन सर भगवान्‌ 
= (>) भ ६ ५ 
आराधा ज।य। देखे जन्म मे, जेखे निर्मल जल म पदां दीखते हे फेसे भगवान का शान 
होता है । ब्रह्मलोक मे अथात्‌ ध्यान मे, जसे छाया से प्रकाश पृथक्‌ दीखता हेपेसे 
परमातमा का प्रकाश प्रतीत होने ठग जाता हं । भिन्न-भिन्न अवस्थाओं मे उपासक जन 
भगवान्‌ की विभूतिर्यो ओर भेदो को जान कर अमर हो जाते है 1 


इन्द्रियाणां परथरमाबखदयास्तमयों चं यत्‌ । 
पृथसुरपचमानानां सर्त्वा धीरो नं शोचति ॥६॥ 


न ~ _ ~ -- ------ = 





आत्मा से पथक्‌ अपने कारणों से उत्पन्न होने वाली इन्दियो के होने" को आत्मा 
से भिन्न ओर उत्पत्ति नारावान्‌ जान कर धीरं पुरुष अंह चिन्द करता । 
इन्द्रियेभ्यः पैरं मनी मनसं संचमुत्र्मम्‌ । 
सच्वादधि ` महनित्मां भंहतोऽश्यक्तयुत्तमभ्रं ॥७॥ 


५४। ९१८ 


अव्धक्ता परैः पुरी व्यीपकोऽरिङ्क एत॑ भे । 
यज्ज्ातवी युच्थैते जन्तुरस्रतैतवं अ गच्छति ॥८॥ 


च 


आत्मा इन्द्रियों से भिन्न हं यह कह कर ऋषि आत्मा की महत्ता दर्शाता हे- 
इन्द्रियों से मनै ध्रवंल हे । मर्ने से वुद्धि उत्तम हे। वद्धि से मर्हान्‌ आत्मा उर है । महान्‌ 
ओत्मा से सक्त आत्मा प्रबश्॑ तथा उत्तम है, अर मुक्तात्मा से परम पुरुष परमात्मा 
उत्तमं हे जो व्यापर्शै-साक्षी है ओर शरीररहित हीर" हे । जिंस्च को जान कर--भज कर 
जीवै बन्ध से मुक्तै हो जाता है ओर अंत को तथा आरनैँन्द को प्त करता है । 
नं संटंशे तिष्ठेति स्ूपमस्यं न चठुषा पैर्यति कैशवनम्‌ । 
हदा नीपा मन्ाऽभिकलपो थ एदि मस्ते अंबन्ति ॥९॥ 
इस इन्द्रियों से उत्तम महान्‌ आत्माका स्त्य सामने नंहीं ओंता। ईसे की 
आंखं से नदी देख सकता । यह महान्‌ अत्मा हृदं से, बुद्धि से तथा भन से विचारा 
जाता ह ` जो ईख आत्मा को जानते है बे" शचंक्त *हो जाते ई । 
यंदा पश्वावतिहैनते ज्ञानानि मर्गा सरह । 
बुद्धि ने विचेते तमाहः धमां गतिर ॥१०॥ 
देहधारी को आत्मा का ज्ञान समाधि मं होता है । उस समाधि का चिह्न यह 
हे-जवं पांच क्षानं इन्द्रियां मन क सां निश्चलं हो जायें जरे बुद्धि भी नं चेश्वी करे 
उसे सन्त जन धरम भैति-समाधि करति है । 
तां योगमिति" मन्यन्ते स्थिरामिन्दियधारणाम्‌ । 
अप्रमत्तस्तदा भवेति योगो" हि” प्र॑मवाप्य॑थौ ॥११॥ 
वह समाधि ही योग हे यह दृशति हण ऋषि ने कहा- ऽस स्थिर हंन्द्ियो की 
धारणा--एकाश्रता को सुनि जन योरे 'ही मार्बते ह । इस योग को पाकर मनुष्य तवं प्रमाद 


से, पापवासना तथा विकार से रहित हो जाता हे । निश्चय से 'उस्पत्ति ओर य यह 
योगै हे । योग मे ज्ञान की उत्पत्ति, द्धि ओर कम॑ का नादा हो जाता है। 


नैव बचा नें मनसां प्रमतिं शेक्यो स॑ चेषा । 
अस्तीति" शुवतोऽचैत्र कथं पहुपलम्धते ॥१२॥ 





जो समाधि से जाना जाता है वह आत्मा निश्चय सेनंवांणी से, नं मनसे 
ओर न॑ ओंख से रपि किया जा सकता है । आत्मा हे" पे कहने वाले से दरे 
मनुष्य से वह कैसे“ शप्त किया जा सकता हे । 
आत्मा का अनुभव आस्तिक को होता हे, नास्तिक को नदीं । आत्मा वचन तथा 
(= [> ~ ॐ [3 
चिन्तन का विष्य नहीं हैओरनदही नेर का विषय दहे। वह आस्तिक भाव से, श्रद्धा 
मो ५९ ( [ख [९ 
ओर विश्वास से जाना जाता हे । आत्मविश्वास से आत्मा व्यक्त होता हे । 
अं 9 0 ~ 1 
स्तीत्येवापरुन्धव्यस्तचखंमावेन चोभयोः । 
अ ५१ = ८ १ १९. ~ 
सैतीतयेधोपरै्रस्य कभावः प्रपीदति ॥१३॥ 
 आत्माहेः रेते तत्व॑भाव से--यथारथ्नान से जानना चाहिए । अथवां विर्व 
ओर ज्ञान दोनों से जानना चाहिपः । परन्तु जिसने आत्मा को है" पेसे" विश्वास से 
साक्षात्‌ किया हे उसका क्षीन सिं जाता है । विश्वासी पर आत्म-परकाश होता हे । 
१ २. ८ पर्ुच नै 3 ४ ५ 8 (~ _ 
य॑दा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामां येऽस्य हृदि भरिताः । 
अ ९ 3० ~ 99१. २२ वह १3 _ ण १५ 
थं मंत्याऽम्रतो भवत्यत्र ब्रह्मं समशचत ॥ १४॥ 
8 मोक्षपद का वर्णन करते हए सुनि ने कहा--जवै सर्वं कामना, ओ मजुप्य के 
य रहैत (- ५ 1 क~ = ९ = मृति 
हर्दय मे रहैती हे, इस से द्रं जाती है, तवं यह म॑ने वाखा मनुष्य अशते तथा सक्त 
"हो जाता है । ईैख मोक्ष अवस्था मे वह वह को अनुभव करता है । 
[^ अ ् 4 
यदां सव प्र्मिंयन्ते हृद य॑स्येहं ग्रन्थयः । 
१०५ १२ १ 
अथे ्त्योऽसरेतो भर्व्येतौवंद्रयनु्ानम्‌ ॥१५॥ 
जव इसी जन्म मै काम, क्रोध, द्वेष तथा अविद्या आदि हदय की स॑व गोटे 
७ < [अ ९. [] निश्च ३ * १२ 
मर्दन हो जाती ह, तव यह अरणधर्मा मचुष्य मुक्त हो" जाता हे। निश्चय से इतना ही 
पदेशा हे । यही बात कहने योग्य हे । यही सार तथा मर्म हे । 
१० > ७ 1 ५५ € _ ^~. > £ 
श॑तं चेका च हदयस्य नाव्स्तासां मूधानमार्भनिःसृतका । 
७ 9 ०७ ५ = १.८ 
त॑योरध्वौयनभरक्त्वमेति विध्वगन्या उत्क्रमणे भवन्ति ॥१६॥ 
प्क सो प्क हैदय की नांडियां है। ऽन मे से पक ऊपर को-सिर को रई है। 
डंस ऊपर जाने वाली नाडी से ऊपर जाता हा आत्मा अंग्तपद को पौता है । अन्य 
नादियां भरैरण समय में नना फल देने का साधन वेन जाती है । 
एक सौ नाड्यां ख्य मानी गह ह । वे हृदय से निकल कर सारे रारीर 
न फेल रही दै । वे मस्तक्र से भी निकठती ह । उनमे से प्क जो सुषुम्णा नाड़ी ह 


आत्मा उख द्वारा ऊपर सहस्नदक कमल को जाता हुभा जुक्त हो जाता है । दुसरी 
नादियों मे उल्ला रहे तो बन्ध मे दी पड़ा रहता दै । 





४६ कटोपनिषद्‌ 





~ 1 ५ 1 4 सँ [न + 
अह्खु्ठमात्रः परपोऽन्तरतमा संदा जनानां हृदये सन्निविष्टः । 
त स्वाच्छरीरात्‌ प्रवैहन्य॒ज्ञौदिवेपीगरीं परैयणं । 
११९ (~. २६ १.७१ ० (~ (^ (~ 
तं विर्ी्चछुक्रमतं, तं वियाच्छुक्रममृतमिति ॥१७। 
अन्तरात्मा पुरुष अं मे निवास करता है ओर संदा मनुष्यो केर्दयमे रहता 
हे । उस अन्तरात्मा को विवेकी मनुष्य अपने शरीर से धेयं ' से एसे निकाले जैसे सुज 
के पूले मे से तिर्नका खींच कर निकाला जाता दै । उल्ल आत्मा करो तेजोमेध ओर अंत 
जनि । उसे प्रकाशस्वरूप ओर अविनादी समञ्च । 
ख्यतं नचिकेतोऽथ रब््दा विधामेतां योधि चं कसनम्‌ । 
~ 9०१, _,११८.१ उन न 978 29 ५. 
बरेहम्रापो विरजोऽभूिगत्युररथोऽप्येषं ° यो" विददभ्या्पमिव ॥१८॥ 
खैत्यु दवारा कही गई ईस आत्मविद्या को "ओर सांस योर्गविधि को नचिक्रती 
पाकर ब्रह्मधाम को पा गया पोपि-रजरदहित हो रथा ओर अर बन गया । दसा कोई 
भी जी आत्मविद्या को ईख भकार ने वह ब्ह्मलीन, पापरदित ओर अमर हो जायगा । 
संह नाववतु, संह नौ अनक्तु, संह वीर्यं कराकर । 
तेजसि नावधीतंमस्तं, म॑ विद्विषावहै ॥ १९॥ 
साथ ही हंम गुरु शिष्य को ब्रह्म पाठे । लाधर ह दोनों को इकटे कर्मफर भुगीप । 
हम शुर शिष्य मिं कर बेल बहाये । हम दोनों का पं हुमा ज्ञान तेजवाला हो" । 
परस्पर हम देष नँ कर । 


यलुर्चेदीया कठोपनिपत्समाप्ता । 
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अष्‌ भ्र कर्णेभिः शृणुयाम देवाः । भद्र प्येमाक्ष॑मिर्यजत्राः | सिरैरङ्ग- 
तनं इन्द्रो ईंद्रश्रवाः। 

। 


१ र [क 3. = 3 ^ २1 ८] 51 ~ 1 
सतुष्टुवासस्त॑ूमिः । श्थशेमहि देव हितं यदायुः ॥ स्वस्ति नं ई 
२६ (~ _, २५, र ८२३५ 3०.“ < २८ = अ २.9५. 33.^_ ५२५, 
स्ति नः पूषा विशचैवेदा; । सस्ति नेस्ताष्यो अरिनेमिः। स्वस्ति नो 


५: [‰4 


ईहस्पतिद॑ श्तु ॥ ओं जान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ 

हम खव देवं कानों से सदा श्द्र- मंगल शाव्द्‌ सने । हम यजन याजन करने 
वाटे भक्त आंखों से भद्र सूप देख । स्थिर अङ्गो ओर तेनो से भगवान्‌ की स्त॒ति 
करते हप *जञो हिर्तकर यु है उसको हे देवं ! हम पाये । 

शहामहिमावान्‌- कीर्तिमान्‌ ईश्वर हमि कैल्याण देँ ^ । सवका काता पोषक हमे 
ट्याण दे । मंलगति वाला दीक मे कैट्याण दे । महान्‌ स्वामी चमं क्रस्याणदें। 

प्रथम्‌ ब्रध्न 

= एन १ 3. ~ 6 (१ प [, ५८ ¢ 

आं सकेशा च भारद्वाजः रोव्यश्च सत्यकामः । सवाव्रणा च गागवः 
करोिस्यश्वाश्वैलायनो भार्गवो वद्भिः बन्धी कलयायनत्ते ` हेते“ ब्रह्मपरा 
३६. १.७..९ < रु २३ सत्स ९ ६ ( ३९ (8 
्रहमनिष्ठाः परं ब्रह्मल्वेषर्मणिा एष हवै तत्सवं बकष्यतीति ते ह समित्पाणयो 
रगबन्तं पि्ररादयञपसनाः ॥१॥ 

एक काल मे भ्ररद्ाज का पुत्र सुकेशा, शिवि का पुत्र सत्यकाम, गेगैगोत्ी 
सौश््ायणी - सुर्यं का पोता, अश्वल का पुत्र कौसल्य, भगु का पु वेदभि-षिदर्भ- 
न वन्ध १३ ५१४ च ह्यवि ७ 
देशवासी, श्रौत का पोता कबन्धी वे ये" दैश्वैरपरायण ब्रह्मविश्वासी भक्तजन पेश््रह्म 


को खोक्जते इण, हथो मे समिधापं लिये, भगवान्‌ पिप्पकीद के समीप गये; यह 
(^> २ 2 र्चः * ४ ० 
सोच कर कि निचय से भह शुनि वंह सव ता देगा जो वे पूछना चाहते ह । 
५ (५ भ [3 &. 
यहां परब्रह्म से तात्पर्य भगवान्‌ के उस स्वरूप से है जो माया से ऊपर हे; जो 
[क 49. ~ 1 भ 

प्ररमान्दमय हे । समिधा के संकेत से यहां बताया दहै कि वे भक्त बडे समाद्रसे 
भट ठेकर सद्गुरु के समीप गये । 
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तीन्‌ ह सं ्रपिस्वार्चे “भूय ए तपसां बर्हचर्थेण श्रद्धंया संव॑हसरं संतस्यथ, 


यथाकामं ग्रपनान््च्छंथ, दि विज्ञास्याः वं ह वो" वक्ष्यामः" इति ॥२॥ 
वंह कषि पिप्पलाद नको बोर्छा, “आप ओरं श्री अधिक तेप, ब्रह्मचर्यं ओर 
श्रद्धा के साध कवष पर्यन्त मेरे पास रहो। सत्संग मे जेसे"° चाहो भ्न पृषो । धंदि 
हम उनके उत्तर जन जायेगे तो सुप्र को क्व धता देंगे" । 
अथ कबन्धी कत्यायन उपेय पेप्रच्छ ^“मर्मैवन्‌ ! तो 
ह वा ईमाः प्रजाः अ्र॑जायन्ते"" इति ॥३॥ 
साधन साधने के अनन्तर, पीस आकर कैवन्धी कात्यायन ने पूं “भर्वन्‌ | 
किसं से ये धरजापं उत्पन्न होती है" इस नानाविध खष्टि का रचयिता कौन है ? 
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तस्सपस्त होषांच श्रजाक।मा वे प्रजापातः सरं तपाडतप्यत घ तपस्तप्त्वास मर्शुन्‌- 
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य॒त्पाद्यतं । राय च प्राण चत्येता म बहुधा त्रजाः कारष्यतः* इति ॥४५॥ 
वंह पिप्पलाद उसको बोल निर्श्वेय से उसं ध्रजापति ने प्रजं की इच्छासे 
तप तंपा-खष्टिरचने का संकस्प किया । उसने त॑प तंपकर जोड उत्पन्न किया। वह 
जोड़ा रयिं ` - पररूति-अमूर् मूत्तरूप विरत जगत्‌ ओर प्रौण- जीवनराक्ति रूप ते 
खजा । इख कारण कि ये दोनों '* मेरे“ किष नौना प्रकार की व्रलापं कर दमे । 
यहां रयि से तात्पर्यं अभिव्यक्त, स्फुरित, उत्पादनक्षे्र, विकासक्रमगत रति 
से दै। रयि ही विश्व-जक्ष के उत्पन्न होने की भूमि हे । रयि वह धन हे, वह माया है 
जिससे गुणत्रयी का सबैव्यापार चता रहता है । ओर प्राण जीवन को, शक्ति को, 
बीज को, उत्पादन बल को ओर चेतन को समञ्चना चाहिए । रयि तथा प्राणरूप युग्म 
सेहीखृष्टिकीर्चना हुई ओर हो रही हे। 
आदित्यो हं वै प्रणो र॑पिरेवै चन्द्रमा; । 
रयि एतत्सव भन्भूतं चमूं च, तसमा धयिः ॥५॥ 
फिर पिप्पलाद ने कहा- निश्चय से सूय ही' प्राणजीवन हे। चन्द्रमाश्यि दी 
ह । ओर यह सब जो श्छय त॑था दद्य हे वह रयि हे । जो जगत्‌ नदीं दीखता वह 
भी रयि है । ईस कारण भूति दी"* दयि हे। रयि मूतिमान्‌ जगत्‌ को कहते हे । 
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अथादित्य उदयन्‌ य॑खाचीं दिशं प्रविशति, तर्न प्राच्यान्‌ श्रौणान्‌ ररि संनिधते । 
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धंदधिणीं धस्तीची, यदधो, यद्व, म्रर्न्तरा "दिल, त्स्व प्राशयति तेत 
रदिमषु $ 
सबान्राणान्‌ रविम संनिरधतते ॥६॥ 
जेव उद्य दोता इभा सल जो पूवं दिका में भवे करता है ईससे धूर्व दिशा के 
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णो को अपनी किणं मे धरण करता ह, पूवं दिशा के पदार्थो को स्वकिरणों से 
जीवन दान देता दै । कञो '॑क्लिण, "पश्चिम, "नीची, पैर की, अन्तरा की दिशो को 
जोर शव को द्ंकादित करता दै! छल से श्व शरणां को किरणो मे धरण कर ठेता हैः 
सच को प्राणराक्ति प्रदान करता दै । जहां जहां सुर्य किरण जाती है बर्ही प्राण 
संचरित हो जाता है । जीवन-शक्ति का स्रोत ओर केन्द्र सयं दै । 
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सं एष तरश्रानरो विश्वरूपः प्राणोऽभिरुदैयते । तदेतद्वाऽभयुक्तपं ॥७॥ 
ह॒ ्राणरूप यह सयं विश्वरूप--लव का धरकाशक जीव॑न ओर तेजं है 
जो ऽदय होतादै। वह यह क्रैचाने भी हा है। यहां स्यं से विश्वश्राण 
अभिप्रेत है । 
विश्वरूपं हरिणं जौतवेदसं रपरापणं ज्योहिरेकै तपन्तम्‌ । 
ह्रः चतधा वर्वमानः प्राणैः परनानाचुरदयत्येषं हयः ॥८॥ 
्ञानियो ने जाना हे कि संव का प्रकाशकः किरणों वाखा, तेजोमय, सव का 


उत्तम आश्रय, ॐयोतिरूप, णक ओर ष्ण करने वाला सुय हे। सै्कडों प्रकार से 
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रहता हुआ, संदस्रकिरणवान्‌ थह यं भरंजाओं का रण होकर दय होता है । 


सर्वत्वे चै श्रैजापतिस्तस्यीर्यने दंकषिणं चोत्तरं च । 
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क्य" हरे तदिषपूत श्रतमित्युपौंसते । ते" चन्द्रमसमेव लोकमभि 
जयन्ते । त छव नरावतन्ते । रैस्मादेतै कषयः प्रजाकाम 
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षणं परतिरन्त । षि ह वै ` रयियः ` पि्टयाणः ॥९॥ 

प्रजापति परस्मेश्वर को प्राण ञ्जोर रयि का रचयिता बता कर पिप्पलाद ने कहा-- 
दषं अर्थात्‌ काठ ्जी व्रैजापति दै । उसके दक्षिण जोई उत्तरदो मर्गिद। तव "जो 
ननि दोचादि यक्ञ ओर दान-पुण्य कमे कैरते है वे अन्द्रलोके में "ही जते ह । वे 
रही पीठे लौः आति दहै । हल किपः सन्तति की कामना वाठे ये" ऋषि दर्धषिण-मागं को 
वीत होते है । फेस दश्विण-मागै जो पिवयैण है ह दी यि दै । उत्पत्ति का स्थान 
तथा कारण हे । कमफल तथा जन्म जन्मान्तर का माग रयि है । 

पिठयाण का अं पितरो का माग हे । जिन कर्मो को करके मयुष्य का आत्मा 
देसे लोक मे जन्म ठे, जहां माता-पिता आदि के द्शेन हो, सन्तान की उपरुन्धि हो 
तथा खुल-सखदधि से सम्पन्न हो जाय यह पिठयाण है। दान, पुण्य, यजन, याजन आदि 
सकाम कमौँ से ठेला लोक मिरुता हे! जिन रोको मै पुण्यमय कर्मो के फल मिते 
है वे चन्द्ररोक कटे जाते ह । उनका अयन--स्थान दक्षिण को है अथात्‌ वे दक्षिणा- 


दान आदि पुण्यकर्म से मरुते ह| 





दष्ट प्रभोपनिषद्‌ 
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यन्त, एत व्राणानामायतनसतदम्रतमभयमतत्परायणमेतंस्मानं पुनरावत्तन्त्‌ 
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इत्येष निरोधः । तदेष श्ीकः ॥१०॥ 

जो उत्तर से-ज्ञान से, त्प से, वर्च से, श्रंदासे, विधा से ओंत्मा को 
जानि कर यहां से जाते हँ वे सूर्य॑लोक को प्त होते है, तेजोमय धाम को प्राप्त करते 
ह । निश्चय से ंह आदित्यलोक प्राणों का शर है; वहीं से जीवनशक्ति का अवतरण 
होता है । यदे धाम ॐखत-आनन्दमय निरथं हेः श्रंह घाम पशम आश्रय हे । 
ईल धाम से आत्मा फिर नहीं छोट कैर आते । अंह जन्म-मरण की रोङ्क है । इस पर 
यह श्छोकषै रै1 

पंचपादं पितरं द्रौदशाकृतिं दिर्वं अहिः परे अं पुरीषिणम्‌ । 

अथेमे " अन्य उ रे वि्च्षणं सौतचकरे पर आहुर पितोमिति ॥११॥ 

आत्मदा भक्त जन सवके पिता को पौच पाद्‌ वाला पांच ज्ञानेन्द्रियां जिसके 
पद विधान नियम है ओर बारह मास की आकूति वाला कहते हैँ । बारह 
मास का विधाता बताते हे। तथा सव से ऊचे स्थानि मे, अकारा मे, जलो वाटा 
कहते ह । ओर ये” दूसरे पर जन- व्यवहार दष्ट से देखने वाटे श्चात किरणों के 
चक्र मे ओर @; कतुरूप अरो के रथ मे धेट हआ द्रा वरति है । 

मसो वै ्रजापतिस्तस्थ क्रष्णपश्च षव रथि; क्लः प्रोणस्तस्मादेतं ऋषयः 
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क्ल इष्टं कुबेन्तीतरं इतरैसिमन्‌ ॥१२॥ 

मांसभ्नी प्रजापति हे । प्रजाओं में शुमकमं का साधन हे । ऊंस का अन्धेरा पक्ष 
ही श्यि दहे; दाल्य हे, अभाव हे, विकार हे । शुक्छपश्च पांण है भाव दै, जीवनभद है । 
हलीलिए ये" ऋषिजन क्छ मे "ईषि क॑रते ह । चादने पक्ष मे तथा ज्ञान मे कर्म करते 
ह । दरे साधारण तथा अबोध जन अरन्येरे पक्ष मे वा अज्ञान मे कर्म करते रहते हे। 

अहोरात्रो वै प्र॑जापतिस्तस्धारव प्राणो रभरिरव रथिः ,प्रीणं वा कते 
्रकन्दन्ति ये ` दिवं र्या व्धुजयन्ते । अैह्यचर्मेश त „ यद्रात्रौ रव्या 
सं्धुज्यन्ते ॥१३॥ 


दिनरात भी भरजापति हे, प्रजा के उत्पन्न तथा पाटन का साधन ह। उंलका 
दिन ददी र््रांणहे। रौत्रि रेयिदहे। ये" जो दिनं मे, कार्यं के समय भोगविं्स में 
अड जाते हे वे भाण जीवन को ही वहाते ह । शक्ति का विलास मं नाश करते 1 
+जञो त मेँ रेति से संथुं्त होते ह, उनका वह कम परंहयचर्य ° हे। 


दूखरा प्रभ ५१ 





अत्र २ 3 क (० (० ल ८ 9 [+ 
अं वै रैनापतिस्तंतो ह वै तस्त्मादिभाः प्रजाः प्रजायन्त इति ॥१४॥ 
अनन री ्रैजापति है । उं से यह वीर्यः वनता दै । ख से ये प्र॑जापं $त्पन्न होती है 
परमेश्वर को प्रजापति कह कर, फिर पिप्पलाद ने उन सबको श्रजापति कहा 
जिनसे रजा का पालन तथा उत्पादन होता हे । उसने प्राण, उन वस्तुओं को बताया 


जो शक्ति, भाव, वीज तथा सद्रूप हँ । रयि, उसने उनको कहा जिनमे शक्ति का, 
+€ मरी 1 
जीवन का, चेतन ओर उत्पादन बट का संचार होता है । 


खष्ि की प्रथम अभिव्यक्ति प्राण जीवन, नियम, चेतन, शक्ति, भाव तथा सद्रूप 
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उत्पादक वल है ओर रयि प्रकृति, मूर्तं, उत्पादनक्षे्, जड तथा अभाव ह । प्राण 
क्रियाशील, चेतनत्व, भावरूप तथा पुरुष-पुं्त्व-नियम हे ओर रयि निष्किय, शल्य, 
अभाव, जननक्षेज एवं स्ीभाव-नियम है । इन दोनों के समिन से खष्टि-रचना ओर 
जगत्‌-वेचित्य दिखाई देता है । प्राण आदित्य दै, दिन है, सूर्य हे, प्रकाश है, अमूत है, 
जीवन दै, आत्मा हे, पुरूष हे, उत्तरायण है ओर अदय हे । रयि चन्द्रमा है, रात्रि हे, 
मूते हे, ्रकूति है, रूप--आङृति है, अन्धकार है, अभावरूप है, दश्चिणायन है, बीज- 
क्षे हे ओर ददेय हे । प्राण ओर रयिरूष युगम ही विद्व-विकाख के कारण है । 
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तदे ह वै पतमरजोपतिव्रतं चरन्ति ते सिथनसूत्पीदयन्ते । तेषेमेवैष भरंहञ- 
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लोको येषां तपो ब्रह्यचयं येषं शत्यं प्रतिष्ठितम्‌ ॥१५॥ तेषौमसौ विरजो 
= २ ५ तं न 

ब्हमरोको न येषु जिमर्भृतं नँ मीया चेति ॥१६॥ 

ओर वे” ओ वैह श्रजापति का वत पांलते दँ, विलासी नहीं है वेः पुँतर-पु्ी को 
उत्पन्न करते हँ; सन्तान वान्‌ होते ह । उनका "ही यह ब्रह्मरोक है-सू्यं धाम रै 
जिनका वत कंप ओर बह्यचय है तथा जिन मे संत्य स्थिर हो गयादहे, जो सत्य भे 
आरूढ हो गये हँ । अन्दीं क्रा थह रज-पाप रहित श्रंह्यखोक हे, जिं में नैं डटिकता हे, 
न रख दहै ओर नै" तीया छठ है । रहस्यवाद मे सुर्य, सवोंत्तम आत्मिक पद है, शक्ति- 
स्थान हे । 


दूसरा प्रश्न 
अथ हैनं मागेवो वैदभिः पप्रच्छ “्नगवन्‌ ! कत्येव देर्षाः प्रेजां विधौर- 


यन्ते, कतर ंतस्रकाशथन्ते; शैः पुनेरां ` वरिष्ठः १ इति ॥१॥ 

कबन्धी के प्रन के अनन्तर इसैको- पिप्पलाद को भागव वैर्दभिं ने पृडा-- 
त्रगवन्‌ ! कितने देर्व भ्रजा को धौरण तथा अवखम्बन करते है ? कितने इसको प्रकँडित 
करते रहते ह ? "भ्र म मे कौर्गे शेषे" हे ए 





५२ प्रह्मोपलिषद्‌ 
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त॑समै सं हो्रौच आकाशो ह वा एष देगी बैयुरभिरोपः थिवी प्रीङ्‌ मन॑- 
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रुः श्रोत्रं च। ते" परकार्यामिदन्त, यमेतेद्‌ बौणमव्स्य विधारयामः ॥२॥ 
वेदै को पिप्पलाद ने कैदा ्ओंकाश यैह दे्व हे ओर वायु, अभि, जेल, 
परथिधी, धौणी, भन, नेतरं तथा श्रोत्रँ देव है । ये ही प्रजा को थामते है । वे" देव देह को 
१६. १७. ५ ध १.८ देह 
धारण तथा प्रक्राशित करके, एक दूखरे से गड पड़े ओर कहने रुगे, हम इल देह 
को धाम कर ध्चोरणकररहे है । 
यहां देवों से तात्पर्य दिव्य शक्तियों से है । ऊपर कदी राक्तियों मे कौन रेष्ठ है 
यही प्रकट करने के किप देवों के विवाद का अरंकार पिप्पलाद ने रचा। इस अरंकारः 
मे देह को “वाण इस कारण कहा गया है कि यह तीर की भांति खरकने वाटी तथा 
नारावान्‌ है ओर जैसे तीर तीरवाठे की प्रेरणा के आश्रित दहे ेसे ही दारीर प्रारब्ध के 
आधित हे । 
तान्‌ वरिष्ठ; प्रंण उवाच । «मा मोहैमा्पैयथ । अहमेवेकत्पश्चधाऽऽत्मानं 
्रविभन्यैतेद बारणैमवटम्य विधौरयामि'" इति" तेऽर्रदधाना भभूवुः ॥३॥ 
तव सव से उत्तम परंण-जीवनराक्ति उनको बोखा, त॒म भूल मे न॑ पडो। मे 
सब से उत्तम ह । मे ही अपने आप को पांच प्रकार से बौर कर दल रैशिर को थौम 
कर धरण कर रहा ह । वे*° देव इसके विश्वासी न हेष । 
सोऽभिमानादुर्वयुत्कमत हव, तंसिमन्तुत्कांभत्य्ेररि संवे वोत्करमन्ते, 
तस्मिश्च प्रतिष्ठमाने सवे एव गरैतिषठन्ते । ययेधथा मधिकं भ॑धुकरराजानधचतका- 
मन्तं सवां रैवोत्कौमन्ते, तस्मिश्च प्रतिषठ्मनि रैव एव प्रापित वं वड 
मनश; श्रोत्रं चै । ते" प्रीतीः शीण सैन्वान्ति ॥४॥ 
उन देवों को अविश्वासी देख कर वह प्राण अभिमान से, म्नो ऊपर को 
बाहर निकला । सके बाहर निकलने पर ॒ईसरे सवं "हही देव वष्र निकरु आये । 
१ शरोर रारीर मे, खोट कर सके उह? जाने पर शंबर ही देव लौट कर तन मे हैर 
गये । जेसे मधु छतत से, भधुमकलर्थो के राजा के निकै जाने पर सैव ही मकिलयां 
उ जाती है ओर ऽ्तकेचेठं जने से संव वैं जाती है, पसेर ही वणी ममे, भरं 
ओर श्रोर्जरीदि देव, प्राण के साथ निकटे ओर बैट गये । वे'" देव सैसन्न होकर प्रीण 


की सतुति करने कगे । इसमे प्राण-जीवन शक्ति, जीवनतत्व, चेतनभाव को कहा दै । 
मौणरूप से भ्राण-पवन भी ध्राण है । 


एवोऽभिस्तपंत्यर्े खं (क पैजैन्यो मेषवानेर्षः । 
वीयुरेषं शथेवी रयिः वदभ्र“ च भर॑त्‌ ॥५॥ 





दूरा प्रश्न ॥१। 





क यह भाण ही अंचचि होकर तैप रहा हे । यह सथं हे । धह मेधं हे, यह दनद है, 
थह धौयु हे, धृथिवी हे ओर यह देष ही यि हे । ओर "जो दय तथा अँदश्य ओर 
शशत हे वह भी प्राण ही है । यहां प्राण से विश्व-जीवन अभिप्रेत हे। रयि--अभाव, 
भावाधित होने से प्राण हे। 


१ ० ५ ^~ ^~ 
अंशा ईव रथनाभौ प्रणि रसंब प्रतिष्ठितम्‌ । 
कर॑चो धजूषि सामानि ज्ञः त्र चं रंह च ॥६॥ 

। जसे रथ कीनामिम अरे लगे हृष होते है ठेस ही सव कुछ टश्याटदय पदाथ 
प्राण मेँ््रतिष्ठित दहै । यहां तक कि ऋचा यर्जु, साम के मंत्र, यज्ञकर्म, क्षाच्रधमं ओर 
बंह्यकमं भी धाण भें प्रतिष्टित हं । प्राणशक्ति के विकास तथा प्रकाश सेदी सारे 
कमं सिद्ध होते है । यहां प्राण ज्ञान ओर स्थति को कहा हे । 

प्रजापतिश्चरति भ मेवं प्रतिजायसे । 
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म्यं प्राण प्रेजास्तवर्मा बलिं हरन्ति थैः पणिः प्रतितिष्ठसि ॥७॥ 
प्राण कीस्तुतिमे जीव को भी सम्मिलित करके कहा-तू दही मजा का 
पालक वन कर भं मे विचरता दै भौर तू ही ज्ञन्म छता है। हे प्राणं ! येः प्रजां तेरे“ 
लिपहीभेटे कौतीदहं। तू वह दहे 'जओोर्श्रणों के साथ रहता हे, यहां प्राण आत्मा को 
भी कहा गया हे । 
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देषानामंसि वंह्वितमः पिर्वेणां प्रथमा खधा । 
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ऋषीणां चरितं सेत्यमथेवाङ्गिरसा्मपि ॥८॥ 
हे प्राण! त्‌ देधोँकाहवि छे जाने वाला हे । पितरों की पहली स्वधा है--अन्न- 
भाग ह । अँथवाङ्गिरस कैषियों का तू सच्चा आचार है'*। इसमे दानादि शुभ करमो 
की शक्तियों ओर नियमों को प्राण निर्देश किया हे । 


ईन्दरस्तवं राण तेजसा श्द्रोऽसि परिरक्षिता । 
समन्तेरिभे च॑रसि श्रैथश्ं ज्योतिषां ¶ैतिः ॥९॥ 
हे प्राण ! तू अने तेज से-प्रताप से ईन्द्र है, ईश्वर हे। रश्ाक्त रद्र हः । 
त्‌ आक्राश्च मे किचरता है ओर तैं अ्योतियों का प॑ति स्यं हे । इसमे प्राण को ब्रह्माण्ड 
की शक्ति दर्शाया हे। 


^~ 3 ९ ९9 
अदा अमभि्षेस्यथेरमाः प्राण ते प्रजोः । 
भआनन्दरूपास्तष्ठन्ति कमायन भविष्यतीति ॥१०॥ 
हे भाण ! जब तू भटी भांति बर॑सता है तो तेरी" ये, प्रजाप आनन्दरूप होकर 





रहती ह ओर प्रसन्नता मे मनोरथ मनाती हँ करि अव मन-चाहा अन्न होशौ। इस मेर 
* मे ईश्वररूपा को प्राण प्रदरित किया है । 
्रात्यस्लं प्रणिकं कषिता विश्वस्य तत्पतिः । 
वेयमार्ध॑स्य दातारः पितीँ चं मतरिश्वनः ॥११॥ 
दहे भ्राण | तू वरात्य-श्ुदध हे। तज्चे सस्कार से शुद्ध होने की आवदयकता नीं । 
तू एक ऊषि-साक्षी हे । तू जगत्‌ का भोक्ता अर्थात्‌ सहारकर्ता है। तू विभ्वं का 
सची पालक दै । हमे जो भोज्य पदार्थो के देने" बले यजमान दँ उनकात पिति दे 
ओर सक्षम खष्टिकाभीत्‌ ही पिता द । इस मेत म भगवान्‌ को श्राण कहा गया है । 
या ते तैनूवाचिं प्रतिष्ठिता चा श्रोत्रे थाच चैचुषि। 
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थी च मनसि न्ता रिवां' हीं रु भैीत््र॑मीः ।१२॥ 
हे प्राण ! जो तेर स्वरूप वाणी मे- जोभ मे स्थित है ओरं जो कानमे, ओनेभ्र॑मे, 
जो भन मे केखं हआ है उ कल्याणकारक कैर । तन से बाहर नँ निकल । तू ही 
सर्वश्रेष्ठ है । इख मेत मे प्राण जीवन-दक्ति को वर्णन किया है । 
£ = = ८२ 
प्राणस्येदं त्रे सवं त्रिदिवे थसरतिष्ठितम्‌ । 
९ __ ८ 95 ५ 70 । रिध ११ 
र भातव वत्रान्‌ रक्षस्व श्रीश ग्रजञां च॑ विधेहि न॑ः ॥१३॥ 
उपसंहार मे देव प्राण की स्तुति करते हुए कहते है- जो कुछ च्रिंखोकी मे 
धतिष्ठित है बह यह सव ध्राण के वैरम दे । सारा जगत्‌ ्राण से जीता है । हे प्राण | 
तू हम धां की मेता की भांति श्क्षा कर । "हेमे अपनी स्थिरता से शोक्नौ ' नौर ुमति 
देन दे । विश्व मे जो जोवनशक्ति, चेतना तथा साम्यं है वह प्राण है । 
तीसरा प्रश्न 
अथ दैनं कोसलैवशवार्ेलायनः पप्रच्छ । भगवन्‌ ! 
| कैत एषि प्राणो जौयते । कथमाीत्यस्मिन्छरीरे ? 
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। आत्मानं वा प्रविभज्य कैथ प्राति्ते ९ केनोत्करसते 
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॥ कथं बाद्यमभिधत्ते १९ केथमध्योत्ममिति १ ॥१॥ 
उसके अनन्तर पिप्पलाद से कौसल्य आर्वेलायन ने पू प्रगवन्‌ ! किंखसे 
धह प्राण ररत्प॑न्न होता दै १ ईस शरीर मे केसे * आरती है १ क्षपने आपको वां कर, 
शरीर मै कैसे * रहरा है १ किस दार से बाहर निकै जाता दहै? कैसे" बाहर के 
स्वरूप को धारण करता हे ओर कैसे * भध्यारेम को ? 


तीसरा प्रश्च 1 
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तस्मे सं हो्रीच ““अरि्श्नान्‌ प्र्छसि; दिष्ठोऽसिं" इति । तस्पात्‌ 
४ 9 
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उसको ऊँसने कहा, “तू अतिरसृक्षम प्रन को पूर्छेता दे, इनका उत्तर देना 
उचित नदी परन्तु त्‌ ्रह्यविश्वासी भक्त हे", इस्त कारण भै, तश्च उत्तर देता ह । 
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आत्मन एष प्राणा जायत । यथषा पुरुष छर्यतास्मन्नतदाततम्‌ | 
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मनोऽधिदरतनायात्यस्मिञ्छरीरे ॥३॥ 
 _ आत्मां स यहं प्राणं उत्य॑ज्न होता दे । जेस" पुष के साथ यहे देह की त्र्या 
फटी होती ह, पेल ही, यहे इस आत्मा-देद मे केलं हभ दे । मानसबृत्तियं से दै 
शंसीर म व्राण आते है । मनोवृत्तयो के साथ ही गमनागमन करता है। इस मे 
चेतनाधित जीवन-प्राण से तात्प हे । 


= __ (~ 3 (~ ^~ ३ ५ = ९ ८. ^. न न 
यथां स॒म्रांडेवाधिकृतान्‌ विनि्ुङ्क्ते, एतान्‌ गरामानेतैन्‌ ग्रामनधितिषटसेति, 
ए्वमेवैषं प्रीण इतरां प्राणीन्‌ प्रथं पृथगेव संनिप्रैते ॥४॥ 
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जैसे" कोई महाराजा अपने अधिकारियों को कामम ठगातादहै ओर कहताहे 
कि इनं मों को, ईन ग्रामो को तू शासर॑न कर पेखे" ही थह प्राणं दरे प्रार्णोः* को 
पृथक पृथक स्थान तथा काम पर लगाता हे । आत्मा की स्वाभाविकी राक्तिसे यह 
काम करता हे । - 
क 3... ५६ ॐ ५ 9 ८.५ ^~ ९ अध्ये 
पायुपस्थजपान, च्छः श्रोत्र गुखनांसिका या प्राणः स्य प्रातष्त, मभ्य 
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तु समानः । एष दर्तदधूर्तमननं " समं नयंति, वस्मदेतीः सपतचिषो भवन्ति ॥५॥ 
मलमूञ त्यांग के अवयवो मे अपानं्रत्ति को जोडता है । आंख कान ओर सुखं 
नासिकी मे प्राणं आर्पं रहत हे । देह के मध्य मे अर्थात्‌ कण्ट से नाभि तक समानं 
रहता है । यष ही ईस खयि हप अन्न को पंचाता द'* । इस सिट ये सात ज्योतियां 
है" । समान से पचाये हुप अन्न से ज्वाखापं जगती दहै-दो कानों की, दो नाक 
की, दो नर्च ओर एक सुख की । 
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हदि षं आत्मा । ञतरतेदर्कशतं नाडीनां तसिं र्तं शंतमेकैकस्यां 
द पप्रतिद्स्तिः प्रतिशाखीनाडीसहस्णि मरव्त्यासँ थानश्वरेति ॥६॥ 
यह देह मे रहने वारा आमा हदं मै हे। यहां हृदय मे ये पक सौ पक नोँडियां 
है । ऊन १०१ मुख्य नाड्यां की सौ " लौ शाखानाडियां ह । उन शखानादियों मे 
से ध्यक की बद्त्तर बहतर सरहल प्रतिशाखा नाडियां है'* । उनम व्यनि विर्चश्ता 
हि । नाडयो मे रहने.वाटी जीवनहाक्ति का नाम व्यान है। 


५६ प्रभोपनिषद्‌ 
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अंयकयो उदानः पुण्येनं धण्यं लोकं" नयति, पपिनं पौपयुमीस्यामेव 
भ॑ुष्यलोकम्‌ ॥७॥ 
ज्ञो ऊपरकोहै- नाभि सेमस्तकको जाता है वह उदान दै । बह एकं सुषुस्णा नाडी 
दवार उठा हुआ, पुण्य संस्कार से पुण्यं छोकै को ठे जाता दहे । नहीं तो पांपरत रहने 
से पापमर्थं लोक को ठे जाता हे। पुण्य-पाप बरावर हो तो मलुष्यं खोक प्राप्त करता हे । 
इसमे किंस से बाहर जाता है यह कह कर कपि वाह्य ओर अध्यात्म का वर्णन करता है। 
आदित्यो हं वे' बांदयः प्राणं उदयत्यष नं चाश्ुषं प्रणम वुगरहानः । प्रथिन्यां 
यीं देता सैषा पुरूस्यापौनमंवष्टम्याऽन्तसं यदाकाशः प समानो बैयुव्यानः ॥८॥ 
निश्चयपू्ंकं सयं ही° वाह्य प्राणं होकर, इसं नें के तेज को प्रदानै करता 
हआ, य॑ दय होता है । भूमि मं 'जो देर्धताराक्ति है वह थह राक्ति पुष के अपान 
को प्ट करती हे । वह अपानरूप हे । 'ज सूयय ओर पृथिवी के ध्य मे अंकारा है वहै 
समान है । ओर जो वायु है वह भयान हे । यह विश्व का, सारे सौरखोक का प्राण है । 
॥ जो 4 ५. _ = 3०८ ^~. र्ँि (= 
तेजो ह वै 3दानस्तंस्मादुपशान्ततेजाः पुनभतरमि न्धििनंसि सम्पद मानैः ॥९॥ 
निश्चय से तज ऊदान दै इसरं कारण, जिन का तेज रान्तिहो गया होवेलोग 
मैन मै ईन्द्रियों की शक्ति छीनं होने पर पुनर्जन्म को प्राप्त करते है । 
२ 0 न ३ £ .। ©. 9 दिषतं 
य॑चित्तस्तनेषं प्रंणमायांति, रग्रणस्तेजैशा युर्त; । वंहाऽऽत्मेना ंथासंकरि 
लोकं ` भति ॥१०॥ | 
ज्ेला चित्त हो, वासना तथा भाव हो ऊंसके साथ यह उदान प्राण को मरण 
समय मिलता हे । धरण उदान सरे शुक्त आत्मा के सौ सुक्ष्म देह को यंथासंकल्पित 
लोकै को छे * जाता है। मानसच्त्तियोँ के अनुखार मनुष्य का पुनजैन्म होता है । सष्ष्म- 
शरीर, बसना तथा संकस्पमय शरीर को कहा गया है। यहां प्राणमय हारीर से 
तात्पर्य हे । 
य॑ एवं विदान्‌ प्राणं वेदे, न हास्यं प्रजा हीयंतेऽ्र॑तो 
छोर्कैः ॥ ११॥ 
वंह जो उक्त प्र॑कार क प्राणभेदों को जनता हुआ प्रण को संमन्चताहै उंसकी 
प्रजा नष नहीं होती" । वह मर कर अत मुक्त हो जाता है । इस पर थह छो है । 
उत्पत्तिर्मापरिं स्थाने विश्वं चैव पश्चा । 
अध्यात्मं चैव प्राणस्य वि्ायाम्रेतमश्ुते, विज्ञायामरतमशनुत इति ॥१२॥ 
प्राण की उत्पत्ति, देह मं प्राण का आना, उसका श्रोरादि स्थौन, उसका के्टाव, 


9१ 


भवति । विदे 





पांच प्रकार के वाद्य तथा अध्यात्म भण को जनिकर मनुष्य अंत को-मोक्षमय 
आनन्द को अनुभव करता है । वह प्राणमय शरीर से मुक्त हो जाता है । 
चौथा प्रष्न 
[8 ४ ६4 [> 

अथ हैन' सौयावैणी शम्यः पप्रच्छ, भगवन्‌ ! एतस्मि कानि 
सपन्ति १ कान्यस्मिन्‌ जंग्रति १ कतर एष द; मान्‌ परयति ९ कैस्थेतस्षुखं 
२ [क ५.८ [93 
मवति ? करस्मिन्लु सर्वे संप्रतिष्ठिता भवन्ति ? इति ॥१॥ 

फिर पिप्पंलाद्‌ को सोयाैणी गीयं ने पछा--भगर्वन्‌ ¡ इं धुरुष मे वे कौनं हँ 
जो सो जतै? कोम इल मे जौगते है? कोर्म वेह देर्वंहै? जो सोते हुए स्थं 
कोदेर्श्वतादै, नीदमें किलि को यह सखदोत्ती है? ओर किंस म सरे आध्रय 
छेकर रहते है ?। 

210. भ ¢ २२ 

तस्म स हवाच., वथा ग्व सरचियाञ्कृस्यास्त गच्छतः सवा एतर्सिमस्तजो- 


१ । 


शण्डल दकी्वन्ति। तीः पनः पुनरदयतः ्रचरन्ति। वइ वै तत्सं 


3 ८ २९०८३, 


| पैरे देवे भनस्येकीमरति। तर केषं वर्षो न भँणोति, न रपैश्यति, 
न जिति, न र्यते, न स्पृशते, नाभिर्वदते, नादत्ते, नानन्दयते, न 
विजत, नेधायते, स्वंपितीतयाचक्षते ॥२॥ 


उसको उसने कैदा- हे गीर्ग्य ! जसे! स्त होने पर सस्यं की संब किरणे, इस 

तें के ध्न मे प्क दो जाती है; ओरं फिर ख्दय दोने पर वे“ फ जाती है इसी” 

प्रकार द्वारा इन्द्रियमण्डर ओर चत्त खुपु्तिमे, दरम देवं ओत्मामे रैक `हो जाता दहै । 

ङ से तव थह त्मा दीं सनता, नदीं देता, नहीं सता, नदीं रस ठेता, नहीं 

छता, नहीं बोरता, नहीं श्रंहण करता, नहीं आनन्द भोगता, नही लमू त्यागता 
ओर नहीं छता फिरता दै । उस समय उस को “सोती है * यही कों कहते है । 


| प्राणाय छवित॑स्मिन्पुरे जार््रति। गाहपत्यो ह वा एषोऽपनि न्ानोऽन्वा- 

| ० ^. १९... १.१ 

| हांयैपचनो शद्राहैपत्यौत्‌ प्रणीयते प्रणयनादाहवनीयः प्रौणः ॥२॥ 

| ~ कौन सोति है इसका उत्तर देकर कषि ने कहा प्राणों की अंञ्चियां ही ईस देह 

| नगर मे जागती है अथात्‌ प्राण ही सुपुति मे भी जागते रहते ह । अध्रिहोत्र के किप 

| जो अञ्चि रखी जाती है उसका नाम गार्हपत्य है । देह मे यैह अपानं दी गार्हपत्य है । 
यज्ञ के लिए जिस अचि से भातआदि पकाया जाय उसका नाम अन्वाहायपचन तथा 

दक्षिणासि हे । देह मे द्षिंणाचचि वरयोन है। ओर जो'* अचि गार्हत्य अधि से हवनः 

के किए हवनकुण्ड म खाई जाती है वह आहवनीय दै। सो भीतर रये जाने के कारण 

आहवनीय ण हे । प्राणपञ्चक की साधना ही अध्यात्म मे पञ्चाञ्चि-तत ह । 


/ ~+ ररे 
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र २० 1 ५०९ ६ ^~ ७ ८ = 9०.०५. ९ 
यदुच्छसनिःखवासवितावाहुती समं नर्यतीति सें समानो भ॑नो द बोव 
33 ~ 9 १५ १६५ जञ १८.९१९ २८ > 
शनमान $फलमबोदौनः, स रतं पैजमानमर्हरदतेहय भंमयति ॥४॥ 
्ओो येः श्वास प्रश्वास है- सांस का भीतर-बाहर आना-जाना हे, ये दो आइतियां 
ह । सांस का गमनागमन देह को संम करता है, अन्न को पचाता है । इस कारण वह 
1 १ ५ 9. य. [> क 
समान हे । ओर प्राणायाम मे मन थंजमान है । उसकी स्थिरता से यह यज्ञ सिद्ध 
१ [क ३८ र ५५ 
होता हे । प्राणायाम तथा ध्यान का इश्र॑फल समाधि "ही उदान हे । वह समाधि 
ईत थजमान को प्रतिदिर्नश्रह्यमे ठे जती है। समाधि म मन त्राह्मी अवस्था को प्राप्त 
[~ ५ [प (4 
हो जाया करता हे । मन यहां आत्मा ही को कहा गया हे । यह अध्यात्म यज्ञ टे । 
च, 3 न २०. ९५८ ६ [3 1 ८9 ९ १९ [+ १३.०५ 
नरष देवैः स्व॑र मेहिमानर्मनुमवति । यद्‌ ई्ट-दष्टमवुपरयति श्रत 
9२. ५ ४ 9 [3 = १५८ १६. 2, 2 वरति २९१ 
्रतमेशौथमदैणोति । देशदिगन्तरेध त्यजुभूतं ¶नःधुनः त्य लुभवति; चट 
२३ 9 श्रत * २3. ० रे 9 २९५ ५ २६ भच २८.९ २९ 3०.0९ 
चद्ष्टं च, श्रतं चीशरुतं बीलुभूतं चौनदभूतं च, र्वा्ैव रवं पश्यति सवः 
39 [> 
पंर्याति ॥५॥ 
कौन देव स्वध देखता हे इसका उत्तर देते हए सुनि ने कहा- यहां स्वप्र अवस्था 
=, _3 ~ ~ र = क्ता >, = ८ ् ९४ 
रं चह मननरील देवं अपनी मेंहन्ता को देर्खता है। जो देखे“ हुए हँ उनको 'देखे हओं 
की भाति देश्वैताहे। ने इ शब्दो को सने हुओं की भांति दही" सुनता है। देशों ""ओर 
दिशाओं प्रति-दिशाभों म अभव किए--जाने हु पदार्थो को फिर फिर अनुभव करता 
हे । देखे" हप ओर न देखे"? हप, खने हप ओर न सने हण, ॐजभव किये हण ओर 
जीने > ् ~> [१ ५ (~>. ० अ स्वको * 2९ 
न जीनि हप ओर जो विंधमान है ओर जो विमान नहीं है उस सबको देता दै । 
कीरा देश्वैता है । उस समय आत्मा सारे आत्मभाव से देखता दै । 
स्वप्र अवस्था मै आत्मा अपनी आत्म-राक्ति से देखता, खुनता ओर जानता हे । 
स्वप्र मे देखे, खुने ओर अनुभव किए पदार्थो का तो ज्ञान होता ही है परन्तु जो पदा 
७ ५ मरो र 4 ( हि 
नहीं देखे, खने ओर जाने उनका भी ज्ञान, कभी कभी, द्रष्टा को हो जाया करता हे । 
गई न ~ निम्बो ५७ हे 
कोई कोई आत्मा आकाश-तरंग के दूरस्थ प्रतिबिम्बो को भी स्वप्र मे जान टेतादै। 
आत्मा की अवस्था यदि शुद्ध हो तो स्वप्न मै दूर देश के संस्कार भी जने जाते दै । 
२ 9 3 (^ = ७ = १५ 
सं य॑दा तेजसाऽभिभूतो भवति, व््रेषं देर्वः स्वप्रानं 
9 ध्र १३.०४. १९. ८ क ६ 
पयत्यथं तदे त॑स्मिज्छरीरे पतस्थुखं विति ॥६॥ 
जव वंह स्व देखने वाला आत्मसत्ता से ईव जाता हे" अर्थात्‌ तन्द्रा पर वशी. 
कार पाटेता दे, तव इल गाढ निद्रा मै, यह अत्मिदेव स्वपो को अंह देश्वैता। रौर 
८ १५८. ५, १६. १.७ ~ र (< २ 
तैव दसी शरीर मे थंह निद्रा का ल संचरित हो ओता है । खुणुति मै आत्मा अपनी 
शद्ध खत्ता म अबोधपन से होता हे । तव उसे स्वसत्ता मे स्थिति का खख इभा 
करता हे । 





< => [+ श 9 ० 
स यथा सोभ्य ! वयांसि वसोबक्षं संप्रतिष्ठन्ते । 
वं ह्रै त्सर्वं पैर आत्मनि संप्रतिष्ठते ॥७॥ 
्‌ पिष्पलाद्‌ न कदा- दे भ्यारे | जसे धैक्षी इधर उधर उड्‌ फिर कर, सायं समय 
वसने के रश्च का आश्रय छेते है; उस पर चुपचाप वेट जाते है; ठीक हंसी प्रकार वह 
स्तब स्वप्न के खेल, सुति मे साक्षी ओत्मा मे लीन हो जाते है । 
देखने खनने आदि की चृत्तियां सिकुड़ कर साक्षी आत्मा मे स्थिरता लाभ 


५ 


करती दै । साक्षी उस समय अपने स्वरूप मे स्थित होता है । 

पृथि च पृथि्रीमात्रा चौँपथापोभात्रा च तेजश्च तेजोकात्रा च वायु 
वायुतात्रा चाकाशशवाकाशत्रा च च द्रष्टव्यं चभ ` च रर्रव्यं च धराणं च 
राव्यं च रवश्च रसयिरै्यं च त्व च स्प्चयितैव्यं च वा च वक्तव्यं च हस्तो 

ठ 9 नोपय पिर 4 पायु [+ जयित (41 © 9. 
चादातव्यं चोपर्थश्ानन्दुयिर्ैव्यं च पा विर्भेजेयितव्यं च पदौ च गन्तव्यं च 

ॐ 1 द्धि बोर्धैड 4 ५५ 1 33 9 चेतयिर्तेठ [4 4 

मभश् मन्वयं च दद्धि बोद्धव्यं चाहह्कारादतैव्यं च चित्तं च तव्यं च 
तेज विचोक्षयितव्यं च प्राणश्च विधौरयितव्यं च ॥८॥ 

ञ्जोर कौन पर-आत्मा म लीन होते ह यह दर्शति इष खनि ने कहा--स्थूल पृथिवी 
ञजोर उसकी मात्रा, जैल ओर जक की मात्रा, अंच्चि ओर श्नि की मात्रा, वयु ओर वायु 
की मातरा, आकारा ओर आकीश की माता । मात्रा तन्माता को कहा गया हे । तन्माजा 
उसे कहते द जो स्थूर तत्त्वों की कारणावस्था होती हे। ये सव सुपि साक्षी आत्मा 
मे शान्त हो जते द । रेखे दी नेत्रै ओर दैन योग्य पदाथ, कान ओर सुनने योम्य 
शाब्द, नौक ओर सने योग्य द्रव्य, जीभ ओर चखंने योग्य पदार्थः त्व॑चा ओर योग्य 
वस्तुं, वौणी ओर कनीय, हां ज्र ग्रहेण करने योभ्य पदारथ, मुञेन्द्रिय स अर्नन्द 
छने योग्य द्रव्य, ओद इन्द्रिय ओर छोडने योग्य मलमूत्र आदि, पेरे ओर जनि का मागः. 
मननं ओर मनन करने योग्य, वद्धि ओर सरलने योग्य, विषय, अहंकार ओर अहंकार 
करने योग्य भाव, चिंक्त ओर चिरन्तन करने योग्य, परकौंश ओर भरकीशित करने योग्य 
पदार्थ, प्रीण ओर धारण करने योग्य, हृदय आदि सभी अंग, खुषुपि म साक्षी आत्मा म 


[अ 


नान्त होकर स्थिर रहते है । आत्मा का क्ञाठत्व तथा कत्व उसी मे शान्त होता है । 
(~ ५ रसयिता = ९ र्ता © 
एवै हि' द्र, समर्टो, श्रोता, प्रार्ता, , मन्ती, बोद्धा, कत्ता, 
[1 १९ १६ ६.) किते 
विश नात्मा शररूषः । वै परेऽक्षर आत्मनि संप्रतिष्ठत ॥९॥ 
ओर अह दी आंख से देखने, त्वचा से घुने, _ कान से सुनने, नाक से सूर्धने, 
जीभ स चखने, मन से मनन करने, वुद्धि से सम्चने तथा कमन्य से कर्म करने 
वाला विं्षानस्थ, व्यवहार मे रहने वाटा आत्मा पुरुष हे । वंद भी खषुसि तथा समाधि 
मर श्वीक्ची अविनायी आत्मा मै- अपनी शुद्ध सत्ता म स्थिर दो जाता हे । 











बुद्धि दारा व्यावहारिक करमो मे रत रहने की अवस्था म पुरुष को विज्ञानात्मा 
कहा हे । पर आत्मा से यहां साक्षी आत्मा समञ्चना चाहिए । आत्मा शुद्धावस्था मै 
साक्षी माना गया हे] 


९९ र (1 £ ध 8 १५ क 9 ५9 ¢ 
परमेवाक्षरं प्रतिर्पधते स, यो ह वै तैदर्च्छयमदरीर्मलोहितं शुभर्मधरं 
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वेदेयते । यस्तु सोमं! चं सवर्षः वो अवति । तदे शोकः ॥१०॥ 
निश्चय से जो मजुष्य डस छायारदित, अशेरीर-कायार दित, रर्गरदित,ध्योतिर्मय, 
९ [4 © २ [8 १ 
अक्षर, साक्ची आत्मा को जानता हे; शं मचुष्य परम ही क्क्ष शद्ध आत्मा को ४८५ 
होता है । ओ" हे सोमं ! व वज्ञ मोर ्व-अखण्ड चहो जाता है-- पूण ज्ञानी ओर 
अमर बन जाता है । इस पर यह छो दै । 


[९ स ९५ वै 9 9 _ ५, ~ 
विज्ञानात्मा सह देवैश कैः श्राणा भूतानि ंपरतिर्न्ते य॑त्र । 
१8. [न 3७. [५३ 
तदक्षर बेदते स्त॒ सोम्यं ! & र्वज्ः कवमेवापिशेति ॥ ११ 
जिंस अवस्था मे, शुद्ध साक्षी मे सवं देी--इन्द्रियों के साथ बुद्धिगत आत्मा 
शान्त हो जाता हे ओरं जहां सव श्रीण तथा पचो भूत शन्त हो जाते है, ३ प्यार ! 
जो मनुष्य ऽख अविनाशी आत्मा को ौनता ह वंह सर्वज्ञ है । वह क्व मं, सव भेदं 


भे, ध्रवेश कर ठेता दै । उस में अपूता नहीं रहती । द्यवहार कं शान्त होने पर 
आत्मा की जो अवस्था होती है उसी का नाम परात्मा अथवा सा्ची हे । 


पाचवां प्रन 
3 ४4 ( 

अथ हैनं शव्यं: सत्यकामः रच्छ | संयो हतै तद्धर्भवन्‌ ! मनुष्येषु 
श्ीयणान्तोकारमभिध्यायीत, कतमं वीव च ते छीकं अंयतीति ॥ १॥ 

उसके अनन्तर सक्ति का साधन जानने की इच्छा से पिप्पलादं को द्य 
सत्यकाम ने धूल्ना-भगवन्‌ ! "जो कोई भनुष्यो मे से भक्त ाणान्त तक ओंकार का 
ध्यान करे, भगवान के नाम का सिमरन करता रहे 'प्नो वर्ह उसे नामाराधन से किंस 
खोक को जर्तं केता दै ? किस रोक को प्राप्त होता है 


तस्मे सं होवाच । एत्र सत्यकाम ! पैरं ४ प्रं च्रं यदोंकारः । 
< (^~ 3 भ ८ > (न 
तस्मादिद्वानितने वाध तनेनेकैतर्न्वेति ॥२॥ 
उस को वह्‌ बो । दे सत्यकाम ! निश्चय से ह ज्ञो ओक्षार है यह ही पर 
ओ अपर बर है । ईख टिप विन्‌ तच्वदशी भक्त इसी संहारे से पर अपर ब्रह्मे 
से क कोर्धाखेतादै। । 


पांचवां प्रभ ६१ 








ऊपर के पाठ म भगवान्‌ के नाम को ही पर ओर अपर ब्रह्म कहा हे । नाम ओर 
नामी दोनो वाच्य ओर वाचक केनाम सेके गये है । भक्ति-मार्ग मे नाम-आराधन दही 
मुक्ति का परम साधनदहे। हरिनाम का आराधन करने वाखा अपर ब्रह्म-नामको 
ओर पर ब्रह्म-नामीको प्राप्त करता हे | जव तक श्रद्धावान्‌ का कर्मसंस्कार तथा बन्ध 
वना रहता है तव तक वह अपरब्रह्म मे रहता है भौर सक्त हो जाने पर परब्रह्म म 
आनन्द लाभ करता है । 


५ ६५. न च ~ 
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सं यवेकमत्रिमभिध्यापीत्‌, सं तेनैव संधदितरस्तणमव जंगत्याममिसम्पधते । 
90 र १ ४ ६ 3.५ ८ ५ १९ (1 र 
तचो भँनुष्यलोकमुपतरयन्ते; स त्र तैसा रह्यचर्धण श्रद्धया सम्पन्नो 
महि्भीनमनुर्मधति ॥३॥ 


वेह नामोपासक यंदि पक्मा्ा का ध्यान करे, नाम को केवल वाणी द्वारा जये 
तो वह भक्त ऊसी वाचिक सिमरन से ्॑ुद्ध होकर तरन्त पथिवी पर ंता--जन्म केता 
है । $खको स्पतियां मनुष्यजन्म मे छं“ जाती ह । भगवान्‌ के भजन से पेते भक्त का 
मचुष्यजन्म होता हे । हे उपासक रशंहां मचुष्यजन्म मे तेप, वहिचयं ओर श्रंद्धा से 
सम्पन्न होकर नाम-सिमरन की महिमा को अनुभव कर ठेता है। 

अं 9 २८ 3 म॑नसि | र पो ७१ _९_ (~ १०० 

थ यंदि द्वित्रेण म॑नसि सम्पद्यते, ऽन्तरिक्षं यजभिरुन्नीयते स 
सोर्मलोकं; भं सोभंलोके विर्रुतिमरभूय पुनरार्यतते ॥४॥ 

ओर यंदि कोई उपासक द्विम से नाम का ध्यान करे, वाचिक तथा मानस 
दोनों माजाओं से नाम जपे तो वह उपासक मन म ीनं होने ठग जाता है। उसका 
मन स्थिर हो जाता है। देसी एकाग्रता से बह ओंकाशस्थ सोमलोक को यंजुर्मन्ों 
दवाय छे ° जाया जाता हे । वह कर्मकाण्डी सक्ष्मरोक मे वास करता हे । वैद सोम- 
लोक मे नाम-जाप की विभरुति- पेदव को अभव करके फिरं मजुष्यजन्म मे " छो 
आता है । 

5 ९ = ~ < ७ + 9. ५ ०२ 

यैः पुनरेतं तरित्रेणोमित्येतेनैवाकरेण रं पुरुषमभिध्यायीत, श तेजसि 
ये श्वमपनः। अथा प्रदोदरस्त्वची विनिधूरयते, धवं हवे स॑ पौष्मना 
विनिः, यै सीमभिरब्रीधंते अंडलोकम्‌ । स पैतस्माञ्जीदयनात्पंशतर 
पुरिरीयं कुरषमीते । शदेतौ शोको भवतः ॥५॥ | 

फिर ञ्ज हसं नाम को विंमात्रा से, मनसा, बचा ओर भाव से ओम्‌ ईस अँक्षर 
से परब्रह्म पुरुष को चिंतन करे, तो रंह उपासक भंकारा तथा सयं मे सप्रपि होता है । 
उसका आत्मा आत्मिक प्रकारा तथा सूरय मे मघ्न हो जाता है। जैसे'` सीप कैवखी 


से क्र जाता दे, निंशैचय से पसे” ही वैह उपासक पौपसे भुँक्त हो जाताहै। उस 


६२ प्रभोपनिषद्‌ 
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अवस्था मे बह साममन्तों दारा--हरिकीतन से ्बद्यलोक को ठेरजाया जाता है । तव 
वहं ईस जीर्व्यशोक से ऊपर, चै से दैर अर्थात्‌ परम, ब्रह्माण्डंति पुरुप को देश्व॑ता 
है । पेखा ध्यानी उपासक, परमेभ्वर के परस्वरूप - वाचक के वाच्य.को प्राप्त करता हे। 
ईस पर यः` दो ोक हैः, । 


तिरो मात्रा मूरयुमत्यः प्रयुक्ता अन्योनन्यसक्ता अनविपरयुक्ताः । 
क्रियासु बाँह्याम्यन्तरमध्यमासु सम्यक्‌ प्रयक्तासु न॑ कम्पत जः ॥६॥ 


तीनं मात्राप--हस्व, दीधे, प्ठुत वा उदात्त, अनुदात्त, स्वरित ये उच्चारंणमाघ् 
म सृत्युबाठी हैँ । केवल स्वरमे गानान् हो जाताहे । थे मात्रां एक दूसरी से मिली 
हह है, पथक्‌ नहीं है । स्वर की किसी मात्रामे नाम माये वह गानाहीहै। उसका 
अमरफक नहीं मिरुता। परन्तु वांह्य- वाचिक, आभ्यन्तर-- मानस तथा मध्यम भावना 
इन तीन त्रियाओं मे-अध्यात्म-मात्राओं मे भरी माति र्यान हो तो चैतन्य आत्मा 
नहीं चलाथंमान होता । 

अध्यात्मवाद मे नाम की तीन मात्राएटं वाचिक, मानस ओर भावमय जाप है। 
भावमय जापकानाम दही एकाप्रताहे। नाममे एकाकार चृतति काहो जाना एकाग्रता 
हे । ध्याता, ध्येय ओर ध्यान की समता ही भावमय जापरहे। इस जापर मै आत्मा 
स्थिर हो जाता है ओर अपर ब्रह्म नाम से परबरह्म-नामी को प्राप्त कर ङेताहे। 

कभ्मिरतं यजुरन्तरिक्षं स सामंभिर्त्तकर्वयो वेदयन्ते | 

~ ५ १।1 तं = 

तंमोकारेणेवातनेनान्वेति विक्षन्‌ । यतं च्छौनतमर्जरमशरैतमर्भयं धरं चेति ॥७॥ 

उपासक ऋक्‌ के मन्तं से मांनवलोक को प्रात करता है । यज्ुमन्त्रों से सूक्ष्म 
लोक को जाता है ओर सामन्तो से धह लोक पाता हे जिसे ज्ञानीजन जानते है। 
परन्तु उस रोक को-परमेश्वरधाम को ओं्षीर से ही, भगवद्‌-नाम के सहारे से" 
ही विदान्‌ जता हे । ओर उस धाम को जाता है ङ्ग शन्त, अजर, भगत, अभय 
ओर पैरम हे । ऊपर के पाठ मे नाम-माहात्म्य दाया गया हे; भक्ति-धर्म का फल 
वर्णन किया गया हे । 

छठा प्रर्न 
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व हन संक्रशा भारद्वाजः प्रच्छ । भगवन्‌ ! दिरेण्यनाभः कौसंस्यो रजिपुत्रो 
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भीखयत्येतं परमधच्छत्‌ । पोडरशकलं भरद्वाज ! परप वे? तमहं ईंमारम्रव, 
२/४ २७. २८ २९. = 3 
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`नोहमिमं वेद । ैर्यमिभेमवेदिषं कथं त जौव्यमिति। समूलो वा एष परिशैष्यति 
-यऽचैतममिर्वेदति । स्माह वर्तम्‌ पै वष्णीं सधमाद न्रा । 
+९८० ५5 पृच्छा [3 छै ४.4 

तं ˆ त्वा परैच्छामि कैसौ पष इति ॥१॥ 


४ फिर पिपलाद्‌ को सुकेश भारद्वाज ने पूछा --ह भगवन्‌ ! कोसल --अयोभ्या के 
शाजपुतर हिरण्यनाभ ने मेरे'° पास अकर थह श्रै धू, दे भोरद्वाज ! तू सोर्कह कटा 
वाले पुष को नता दै? ख कमार को मेने कहा किमे" ई पुरुष को नहीं 
ज्ञानता । भ्रदि मै“ हे जनता होता तो रञचे कैसे ` त कह देता । ह समूल सैल 
जाता दै जो श्जूढ वोता है । ईल कारण मेँ ^ अ नहीं बो सकता । यह सुन कर, 
धह धंपचाप सध पर चद्‌ कर र्चलागया। अव वह रश्च, मेत से ता हं किं 
सोलह कला वाटा दलप कहां दै 


9 = १२ 
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तस्मै सं होवा, दहैवीन्तः ररे, सोभ्य ! सं पुरुषो यस्मिनेतीः षोडश 
कलाः प्रभवन्तीति ॥२॥ 


सको उलन उत्तर दिया- हे सोय ! सी मानवी शरीर मे" वंह पुरुष है, 
जिंक्षम ये" सोह कारं प्र॑कर होती दै । जिस पुरुष में सोलह कठा का विक्रास 
होता है वह मानवदेह म दी जाना जाता है । 

सं ईषच; केस्मन्वहत्कान्त ईैत्करान्तो विष्यामि । 

ैस्मिन्वां प्रतिष्ठिते प्रतिषठीस्यामीति ॥३॥ 

सने चिन्तन क्या कि किसके निकलने प्रकट होने पर म अभिव्यक्त हो" 
जाऊंगा । ओरं किं्षके स्थिर होने पर सन स्थिरता में रह्वगा । 

ईैभ्वर-इच्छा का नाम ही यहां क्षण है । हरीच्छा से जगत्‌ का प्रादुभाव हुआ 
यह ही भरुनि के कथन का तात्पयं हे । 

सं प्रणमसँजत; प्राणाच्छ्रद्धां बोधुञ्योतिरपः पथिवीन्दिरधम्‌ । 
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नोऽ, अनादी, तपि, मन्चराः, कमे, लोकाः, रोकेषुं च नम च ॥४॥ 

ख सर्वशक्तिमान्‌ भगवान्‌ ने अपनी इच्छा से प्रांण-जगत्‌ के नियम को, 
जगत्‌ की जीवनशाक्ति को स्पुैरित किया । उस परण से संत्य धारण करने के भाव 
को रचा । उसके अनन्तर आकाश, वायु, अभि, जंल, थिवी ओर इन्दरिथौ उसने 
रची । तदनन्तर भरन रचा । फिर अन्न रजा । अन्न से शक्ति रची । फिर तरप क्ञान 
रचा । तत्पश्चात्‌ म्र अथात्‌ श्रुतियां प्रकट कीं । उसके पश्चात्‌ कैप, लोक ओर 
खोक मे नौम रचा गया । 

ऊपर के पाठ का आडाय यह दै कि भगवदिच्छा से सव से प्रथम प्राण-रक्ति- 
भाव तथा सद्र पत्व रचा गया, प्रकट हुआ } फिर सत्य को धारण करने का भाव, 
सत्य कै ज्ञान का आधार चेतनत्व, सजीवत्व अभिव्यक्तता मे आया । तत्पश्चात्‌ इश्वर 
की इच्छा से रयिरूप जड़ग्ररूति - विकारमय जगत्‌ व्यक्त हो गया । प्राण-श्ररूति, 
चेतनजड्‌ तथा भावाभावरूप सोलह कलाओं का यदह अखिल विश्व है। इन सोलह कङाभों 


४४ प्रश्नो पनिषद्‌ 





मे ~ [> है [3 * त ८ 4 पोल 
मे परम पुरुप का संकल्प स्फुरित है, विकासवीज दै । अत पएव वहः परमेश्वर सोखह- 
ह ^ (> = भ क <, 
कलावान्‌ है । समष्टि देह का आत्मा-पुरुप, विराट्‌स्वरूप ओर व्यण्िदेहं कापुरुष दोनों 
सोलह कलाओं मे अभिव्यक्त होते है । ईं 


सं यथेमां नवः स्यन्दमानाः समुद्रायणाः संधु प्राप्यास्तं गच्छन्ति, 
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कलाः पृस्ावणाः पं प्रप्यसितं सचन्ति, भिधरेते" तसां तीमसूपे; पस 
स 3८५ 


इस्येव प्रोच्यते । चँ दैषोऽकलोऽरैतो अति । देष श्षोकः ५ 

इस प्रर वंह टण्टान्त है किजंतेये' नदियां वहती दुई संद्र कीओर जाती है 
समुद्र को पहुंच कर उख मं छीन दो जती ह । उख समय नके नौमि-रूप भेदनं हो 
जाते हें । उनको सद्र ही कहा जाता दै । डी धकार इल स्वैखीषक्षी की, येः” ऊपर 
कही गई सोखह कठार्प्‌ उसी साश्ची से उत्क्रान्त होकर उसी की शटमोर गमन करती ह । 
ख्यकार में उसी धुर को परह कर कीन हो जती हे । उनके चमूप नहीं रहते। 
उस समय केवर धुरष “ही अव्यक्त अवस्था मे कहा जाता है ओर कलार कारणमें 
दीन हो जाती ह । अग्यक्त अवस्था मे दह द पुरूष अकर ओर अत होक्तौ हे। ईं प्रर 


यह च्छक है । 
3 भ्र ५ [+ 
जरा ईव रथनाभौ कंला यस्मि प्रतिष्ठिताः । 
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तं वे पुरषं वेदः थथा म॑ वो श्लु; परिध्यथा इति ॥६॥ 
र्थ की धुरो म असो की भौंति, जिंल ह्वर मै सव कलापं ठहरी हुई हँ, स 


(~39. 


जानने मोग्य पुरुष को तुम नो; जिससे वंमको श्ैतयु भ पीडितं करे । 
१ = ४ न 3 ६ = ९ 99920 
तान्‌ हवाच, एतावदबाहमतत्पर्‌ ब्रह वेद । नीतिः परमस्तीति ॥७॥ 
महात्मा पिप्पखाद्‌ उन शिष्यो को बो्ा- ईतना ही ईैस रपर व्रं परमेश्वर 
को जनिता हं । ईखसे ॐपर जानने योग्य छ भी नहीं है१२। प्ररमेभ्वर ही जानने 


योग्य है 1 1 
ते तमचयन्तस्दयं हि' न॑ः पि ऽस्माकमवियाधाः प्रं परं क्षौरय- 
सीति । नमः पैरमक्रषिभ्यो नमः प्रमक्रपरिभ्य; ।॥८॥ 


[3 


उस पिप्पलाद को पूजत हप वे' विनीत दिष्य वोे- तूं 'ही हमि पिततादै 
जो हमे अविधा से परटे पौर-क्ञान के किनारे परक्षौर कर ठे जा रहा है । परम 
ऋषियों को नमस्कीरहो। 
 अथर्ववेदीया प्रदनोपनिषत्‌ समाता । 


अथवैवेदीयां 
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मुण्डकोपनिषद्‌ अथरवैवेद्‌ की उपनिषद्‌ है । इसका नाम सुण्डक इस लिए पड़ा 
कि इसमे सिर की--उत्तम कोटि की परा विद्या का वणन है । यद शीषस्थानीय रिक्षा 
है । अथवा इस उपनिषद्‌ की विया पाप-ताप को सूण्डने वाली हैः जन्म-वन्ध की नाशिका 
ह । इसका उपदेष्टा अंगिरा है । इसका जानने, समञ्चन तथा पूच्ने बाला शौनक है, जो 
ब्रह्मविदा सै पारंगत गृहस्थी था । उसने सदगुरुकूपा से भगवान्‌ का नाम-आराधन 
करके ब्रह्म तथा आत्मत्व को जाना था । इस उपनिषद्‌ के छः खण्ड ह| 


पहला मुखडकर । णहला खर्ड 
[९ + ् [ज 3 = 
हया देवानां प्रथमः सम्बभूव, विश्वस्य क्त भुवनस्य गोत । 


च अ्ह्यविचां सर्वविध्प्रतिष्ठाम्थवीय उयषपत्राय रद ॥१॥ 

दे में श्ुख्य देव चह्या है” । वह सारे जगत्‌ का क्ती ओर भवनों का रष्क 
ह । $सने श्चैव विचाओं मे प्रधान वंह्यवि्या ज्येष्ठं पु अथवा को कंदी । 

परमेश्वर के समी मनुष्य पुत्र है परन्तु जो भजन, भक्ति, भावना तथा भाराधना 
म आगे बढ़ा हु हो बह भक्तौ मं ज्येष्ठ माना जाता हे । अथवा ऋषि पेखा ही गुणवान्‌ 
सन्त था । 

4 ५१. ४4 #, 9. [९ 
अरथवैगे थां प्रवदेत ब्रह्मा, अथा तीं धरोषौचाङ्गिरे' ब्रह्मविद्याम्‌ । 


9. 9६ 


९ भारद्वाजाय संवाह्य ग्रौह, भारदीजोऽङ्गिरसे ्पराघराम्‌ ॥२॥ 


रह्मा ने ओ बरह्विच्या अर्वा को ईदी थी वह ब्रह्मविद्या थव ने ूवंकाल में 
अंगिरस को ताईं । असने भरद्याजगोची स्॑त्यवाह को धताई। भरदाज ने पंरवरा- 
परमश्रेष्ठ ब्रह्मविद्या अगिं को कदी । 


ज्तैको १ तरे भदाशालोऽङ्खिरसं विधिर्वदुपर्सनः पप्रच्छ । 
कस्मिन्नु भगवो विकगति शवेमिर्द ' विकञौतं भवतीति ॥३॥ 
पराचीन काल में बडे* घन-धान्य वाले कुडम्बी दौनैक ने विधिपूवैक-बिनयध्द्‌शेन 


| 
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तथा नच्न नमरकारपूवेक, अंगिरां के पास जाकर पुंा । भगवन ! किंस वरतु के जनने 
पर यंह सौरा विश्व जौना जाता है""। 


२. श = 9 = ^ ८ 


तस्म त होवाच दवे" विधे" वेदितव्ये इति ह स्म यद्‌ ब्रह्मविदो वदन्ति, 


पैरा चैवापरं च.॥४॥ 


उसने उसे .कैदा, बह्म के जानने वाके कहते दै कि दो. विधां जानने योग्य है। 

बे पैरा ओर अपरा है । 
५ = = _ ६0 रिः ८ = ९, | 

तत्रापरा, मेदो भगेदः सामवेदो ऽर्थवेदः, शिक्षा कल्पो वयाकरणं 
निरुक्तं छन्दो ज्योतिषमिति । अथ पशा, पेया क्दकषरेमपिरम्यते ॥५॥ 

उन मे अंपरा विद्या-छोकरिक विद्या, ग्वेद, यजुवद, साम ओर अथववेद है । 
पेसे ही शिक्षो, कर्प, व्याकरण, निक्त, छन्द ओर अ्थोतिष शाख भी अपरा विद्या दहै। 
ओर धंश बह विद्या है, जिस से ह अविनाशी आत्मा- ब्रह्म रीना जाता हे । 

यहां अपरा सेःन परा तात्पयं दै । व्यावहारिक ज्ञान का नाम॒ अपरा विद्या है । 
ओर पारमार्थक ज्ञान परां विद्या कहा हे। परा का अथ है सर्वश्रेष्ठ विद्या । वह भगवान्‌ 
की भक्ति तथा आराधना हे । इसी से अक्षर अविनाशी पद्‌ की प्राति होती ह । 


यत्तदद्ईयमर््द्मगोत्रेमर्णमच्ठुःतर तदर्पौणिपादम्‌ । 

नितं विं ` गतं बहम तदवय द भूतयोनिं परियन्ति धीरी; ॥६॥ 

बह जो अक्षर हे उसको अदश्य, श्रहण न होने बाला, अजन्मा, रंगर्ुपरहित, 
ओंख-कार्नरहित तथा हौय-पांव से हीन, नित्थं, समथ, सर्व विद्यमान, अत्यन्त 
सक्षम तथां अपरिवततेनशीक ओर" सारे जगत का कारण धीरः जन ज्ञाने है । यह 
परब्रह्म का वणेन हे । 

थोणेनाभिः जते गृहते च यर्थ ध्रथिव्यामोर्पयः सम्भवन्ति । 

था सतः पपात्‌ केशलोमानि, तंथाऽ्रा्‌ ममवत विश्वम्‌ ॥७॥ 

अविनाशी पुरुष से खष्टि का शकाश केसे होता है यह ददाति हण अंगिरा ने 
कदा- जसे मकडी जाले को रचती ओर निंशल जाती दै, जेते भूमि मे वनस्पतियां 
इत्पन्न होती दै ओर जसे ` जीवितं पुरुष से शिरे तथा शरीर के बाख निकलते ई, पसं 
ही अश्र हरि से थह विश्च धकर होता हे । 

जैसे मकडी मे जाङे की सामग्री खष्षमरूप मं होती है उस से बह जाखा रचती 
दे ओर फिर उसे निगल भी छती ह, इसी कार परमपुरुष मे रति कल्पनातीत प्रकार 
से रहती है । उसी से भगवान्‌ खष्टि का सर्जन तथा सहार करता है । जसे भूमि में 


वूसरा खण्ड ६७ 





वनस्पतियां अंकुरित दो जाती ह पेसे ही भगवान्‌ की विद्यमानता म लोक-लोकान्तर 
का विकासो जाता हे । ओर जैसे जीवित मनुष्य की देह म केदा तथा लोम निकलते 
है इसी प्रकार अविनाशी प्रमु से इस ब्रह्माण्ड का उदय होता है। हरि की इच्छा 
भ्रति मं प्रवेश करके उसमे क्रिया उत्पन्न करती है । उसी आदि-संकल्प से सेचाङ्ित 
प्रकृति, नाना रूपरंग, आकारप्कार आदि को जन्म दै रदी है । वास्तव मे, इस भे 
भगवान्‌ की इच्छा वीज वनी हुई है । 

तपसा चीयते ब्रह ततोऽन्नमभिजार्यते । 

अन्नात्‌ ग्राणो मेनः त्यं लोकाः कमसु शरत्‌ ॥८॥ 

ध परमेश्वर अपने ज्ञान--इच्छा से प्रकृति मेँ प्रकट हा । उली-हरि-इच्छा से 

रूप प्राकृत जगत्‌ इत्पन्न हुआ । भन्न से जीर्न फिर भनोवरत्तिया, वद, कर्मफल 
भोगने के खोक ओरं फिर स्मौ में अत-मोक्षपद का विकास हो गया । 


यः संवजञः संवविर्येस्य ज्ञानमयं तर्षः । 
तँस्मदेर्द्‌ तरह मौमरूपर्भंननं च जायते ॥९॥ 
भो भगवान सरवषाता तथा सर्वसाक्षी है ओर जिल परमेश्वर का शान ही त्प 
दै, ऽस से द यहान्‌, नौमरूपवाला भोर॑यै जगत्‌ भरकर होता है । जो खाया जाय उस 


का नाम अन्न दै । विकाररूप जगत्‌ काल तथा जीवसमूह से खाया जाता हे इस 
कारण हसे अन्न कहा गया हे । 


वतरा खण्ड 
तदेतत्‌ सैत्यं मन्त्रेषु कमणि कर्वयो यौन्यपरधंस्तानि त्रेतायां बहुधा न्ततानि। 
तौन्यार्वैरथ नितं कत्यकामा शष र्षः ्ैन्थाः कृतस्य 'कीके ॥१॥ 
सो थह सत्य हे कि वेदिक भ्रन््ो में ओ क॑मे--यक्ष-योग आदि कानी जन देखते 
है । वेः कर्म तीर्न" वेदो मेँ हुत प्रकार से वर्णित ह। ॐन कमो को निंवैम से केैरो। 
सत्य की कामना करने वालो ! पण्य के कष मं तुम्हारा थेह ही मीगं हे। 
य॑दा लेलायते चिः समिद्धे दैव्यवाहने । 
वदार्जयँ मागावन्ररिणाहूतीः प्रतिपादयेत्‌ ॥२॥ 


अचिदहोत्र क्म का वमन करते हए अंगिरा ने कहा- जेब प्रदीतं ओभ मे अभि 
शिखा ज छग जाय, तव तपे हुए घी की दो आइतियो के बीर्चं मे अन्य आंहुतियां 
उसमे डठे । 








१८ मुण्डकोपनिषद्‌ 
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यध्याशरिशचे्रमद॑शमपोणेमासमचोतुमोस्यमनार्यणमतिथिवजितं च । 
9 3 प १५५ ५१ = 2६ [३ 
जहुतमैशवदेवमविधिना हंतमशरद्धया हुतमासकमां सस्य लोकीन्‌ हिनस्ति ॥३॥ 
जिस जन का अंचचिदो् दैर्य, पौर्ण्रास ओर चातुर्मास्य म नदीं होता; नैवान्न के 
समय नहीं होता ओर अंतिधियो से रहित है, निरन्तर नहीं किया जाता, वैश्वदेव से 
रहित है, अविधि से किया जाता है, अरघ्रद्ा से किंयैी जाता है, उसके स्नातो छो वह 
अच्चिहोत्र नेर कर देता ह । उसको कर्मफ प्राप्त नहीं होता । 
[० न ४4 ¢ 
काली कराली च मनोजवा च सुरोहिरता यां च सुधूर््वणो । 
{~~ 9 ~ ^~ ~ [५१ ९९. = १० ११८ १२ ^ .-१३ 
विरैफलिङ्धिनी विश्वरुची च देधी केीयमाना ईति स्न जिह; ॥४॥, 
अग्रिहोज की अधि सात जीरभो वारी हे। उसकी पक जीभ कौलीहै, दूसरी 
भयकरः, तीसरी मंन की भन्ति चंचल, चौथी खाल, पांचची जो धूरथैके रंगकीहे, 
टी चिनणीरियों वारी ओर सातवीं नाना शोभा वाली है। पेसी देवी' अचिदोजमे छपे 
मारती इई, इख प्रकार, सीत 'ज्ञोभो वाटी दीखती द । 
एतेषु यरे भ्राजमानेषु यथाकारं चाहुतयो द्यादर्दायन्‌ । 
०९ १ धन्ये 9 ०23.4 १२ = त्र १५. + १६९८१७० (^ 9८ 
त॒ नयन्त्यताः चयस्य ररमया, शत्र दवाना पातरकाडयषवास्ः ॥५॥ 
हैन चंमकती हुई शिखाओं मे ठीक सर्मय पर, आंहतियां दर्ता हआ जो क्म 
करता हे, उस यजमान को य दिखा सयं की किरणे बन कर वहां ठे जीती है जहां 
" "देवो का वामी पक ईश्वर शता हे । 
२ =. क & 9 0. ¢ ^~ ^~ यजं * ८८ 
एद्यहात तमाहुतयः सुवचसः चयस्य रदमाभेयेजं मान वहन्त । 
प्रियां वौचमभिर्बदन्त्योऽचेषन्त्य छव मैः पुण्यः करतो अ्रं्मलोकः ॥६॥ 
र बे आहुतियां, आभो आओ कहती दुई, तेजस्वी सूरय की किरणौ द्वारा ऊंस यजमान 
को उटा कर छे जाती ह । प्यारी वाणी बोकंती इई ओर पूजती हुई उसको कहती दै अंह 
कम्रा पवित, ुभकरमो से उपार्जित व्रलोक है, जिसको तुम ने पा लिया हे। 
[> 4 = ८ 9 > क 
प्ल॑वा दयेत अच्टा य॑ज्ञरूपा अष्टादशोक्तमवरं येषुं क । 
१०.११० =, (9४ [3 = ५ = १५५ ५.३ (0: < 
तच्छ्रेयो ` येऽभिर्नन्दन्ति ढा अराशत्यं ते'" पनरेवापियन्कः ॥७॥ 
'ये यं्रूप नोक्षापं, जिन मे अंगार ह सरे कैम $े है, अद्ढ है। संसार-खागर 


तारने म असमथ हं । थह कोरा यज्ञ ही कल्याण का कारण हे, पेसी ओ ष शरशंसा 


करते है, भक्तिधमं को अवज्ञा के कारण, वे"* शापे तथा शल्यु को फिर फिर धति है । 
यज्ञ-याजन ब्ह्मरोक का दाता तव है जव उसके साथ भगवान्‌ की भक्ति हो। 


4 


दूसरा खण्ड ९९ 





केवर यक्षक्मं सुक्ति का दाता नहींहै उख का फल नारावान्‌ तथा श्ुभजन्ममात्र 
होता है । 
अपि १ 4 3 ४५ ८ तम ५ 
धायामंन्तरे वैत॑मानाः खयंधीर; षण्डितर्मन्यमानाः । 
० आ ^ अका + 1 [4 2 
जद्व॑न्यमानाः परियन्ति मूरा अन्धेनेव नी्ंमाना ंथान्धीः ॥८॥ 
वे मूढ करम॑काप के भीतर रहते हृष, अपने आप को धीरं तथा पण्डित भौनते 
इए, अभिमानी हो जाते है। पसे मढ नाना कर्मो म हनन होते हप अरकते रहते है 
कल्याण का पथ नदीं पाते । पेसे भटकते है, अन्धे मचुष्य से च॑लाण हुए 'ज्ेसे अन्धे 
भटका करते हैँ । 
[० + ९. ५.५ ७ [53 
अविद्यायां वैहुधा वतमाना बयं ताथ हत्यरभिमिन्यन्ति बलाः । 
९. सः १८६. >. १ (त ५ ¶रभलोकं १७ 
यत्कर्मिणो नं प्रवेद धन्ति ₹गततर्गीतुरीः श्षर्णलोकाच्थ॑वन्ते ॥९॥ 
भूढजन भक्तिदीन कम॑कांण्ड म नीना प्रकार से गे रहते हे । मिथ्या अभिमान- 
वदा हैमरू्ती्थं हो गये है देसी मानने रुग जाति ह। जिस कारणः शग से- 
कर्मेएख आसक्ति से क्म करने वाङ परमात्म-महिमा को नंदी जौनते। सी कर्मानुराग 
से दःखी होकर पुण्यं के छोक को भोग कर गिर जात है । 


क 


ईष्टापूलं मैन्यमाना वैरि, बान्धच्छेषो वेर्दयन्ते प्रमूढाः । 
५ ~ ~ ~ १८ 

नाकस्य पष ते सुकृतेऽनुभूतेमं लोकं हीनतरं वा विशन्ति ॥१०॥ 

यज्ञ.याजन को इष कहा है ओर क्रूप-आराम आदिं कर्मो को पूर्तं कहा है । जो 
भक्तिहीन दैष्टापू्तं को ही सर्वोत्तम नते है, अन्य कल्याण का मा वहीं हे पेखा जो 
भूद जन आनते है, भवरग के ऊपर वे" धुश्यफल मों कर ई हीभतर-दुःखमय लोकै 
को प्राप्त होते है । कोरे यजन-कम को इस म अल्पफटप्रद कहा हे । 

तपःश्रद्धे ये' दुर्पवसन्त्यरण्ये शान्तां विद्वां भेक्षचयां चरन्तः । 

हरेण ते" विरजाः प्र॑यानित प्रागतः पै पंहषो हन्धयात्मा ॥११॥ 

ओ सुनिजन तप ओर श्रद्धा धारण करके वैन मै वसि करते है, जो शौन्त 
विधान्‌ ग्रहस्थदहै तथा जो भिश्चुजन भिरं्षाबत धारण करके र्ते है, वे सभी 
भगवद्भक्त निंरपाप मर कर सुरयद्वीर से वहां जंते है जहां वंह अस्त अविनाशी आत्मा 
परमथुष हे । । 

पैरीक्ष्य लोकान्कैमेचितान्त्रह्मणो िर्वदमौयानो स्तैः तेन । 

१९७. 
शुदक्षाना्थं रं शुरुमेवामिर्शच्छेत्‌ समित्पाणिः श्रोत्रियं अनिष्टम्‌ ॥१२॥ 





५॥| 
| 
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यज्ञादि क्षमौ से प्राप्त ॐोको को अनित्य जानं कर, ज्ञानी उन खोकौ से वैराग्यं 
रात करे, उनकी इच्छा न करे। ओर यह निश्चित जाने कि अविनाशी आत्मा किये हृष 
[> (4 [> ञ्ज ष 1 क 
यज्ञ से नहीं भरौ होता, बह तो भक्ति से प्राप्य हे । उस अविनारी के जनने के लिप 
‡ ~ ^ भ 


५9 (> 
चह जिज्ञासु थमे अट टे कर, किसी पेसे शु के पीस जाय जो वेदे्षाता ओर हा 
भरं रहने वाला हो । 


तस्मे सं विदर्दीपसन्नाय सभ्यक्‌ प्रशान्तचित्ताय रीमान्िताय । 
१२१२० १९५ + र्द 


येनै्वरं पुषं वेद सत्यं प्रोषौच तौ तो त्ंहाविद्याम्‌ ॥१३॥ 


(~ 


, वंह विद्वान्‌ गुर, स पलि आये हु, भली भांति स्थिर चित्तवाले शौन्तियुक्त 

| (4 © [११ ञं १५५ 

शिष्य को रहस्यसहित बेह ह्यविद्या वताय, जितस शिष्य संत्य, अविनाशी पुरुष 
जन 

को जन जाय । जिससे उसे सत्य धाम की उपरन्धि हो जाय । 


दूरा धुरुडक । पहला खर्ड 
तदेत॑तवैथ, थथा सुदीपरात्‌ पावकादिरफरिङ्गाः वैदसश्ः प्रभवन्ते रूपाः । 


तथाक्षरौद्‌ दिविधीः सोथ ! भवाः प्रजायन्ते च वैर्रीपिधन्ति ॥१॥ 
अनन्त दैश्वर से ही खष्टि की उत्पत्ति, स्थिति तथा लीनता दशति हुए अगिरा 
ने कहा-सो यह संत्य है । जति प्रचण्ड अचरि से, संहस्न क्षमानरूप वाटी चिनगारियां 
उत्पन्न होती है, पसं * ही हे ध्थारे ! भविनारी भगवान्‌ से भना वैशा्थ अरकट होति है 
ञओरः उसी में छखंय हो जाते है । 
“दियो हभूतः वरूपः सं बा्य(म्यन्तरो ध्वजः । 
- ,: त्राणो व्मनाः शेभो धीक्षरात्परतंः परः ॥२॥ 
वह अविनारी भगवान्‌ दिव्य, अमूर्त, वुरुष है । ह संसार के वाहरः भीतर 
विद्यमान अजन्मा है । वह पराण ओर मनोढृत्ति से रहित दै, शुद्ध दै, अस्छष्ट पैव से भी 
ऊपर दै । । 
= र र व (~ 
एतस्माजा्य॑ते त्राणो म्नः संवैरदियाणि च । 
शव धायुरज्योतिर्शीपः पर॑थिवी विश्वस्थं धरिणी ॥३॥ 
ङंसली भगवान्‌ से प्रंण-जीवन इत्पन्न होता हे । भनोव्र्ति ओर सब ईन्द्रियां 


भी उसी से उत्पन्न होती दँ । आकाश, वायु; अंति, अं ओर ्चवको श्रारण 
करने वाटी ्रैथेवी भी । । 


धि ~ ------ 


पहरा खण्ड ७¶ 


अंधिभूद्धौ चक्षी चर्यौ दिशः श्रोत्रे बोजिवरईताथ वेदाः । 

वयुः प्रणो हदयं विर्मस्थं पद्धयां थिवी दषं सवरधूतान्तरात्मा ॥४॥ 

पुरुष का विराट्‌ स्वरूप वर्णन करत सुनि ने शहा--ैटोक इस पुरुष का सिर 
दै । चनद्र-सूयं नेश्र है । दिशां कन ओर वणी विस्त वेदं ह । धौयु इसका भणि 
ओर ईहंलका दय विव है । * नो पर रमि हे । यैह पुरुष सब भूतां का अन्तरात्मा है॥ 

तंस्मादंभिः संभिधो यैस्य द्वः सोमत्पिनेन्य ओषेधयः पृथिव्याम्‌ । 

मान्‌ रेतः सिश्वैति योषिीयां हीः ्रनाः रपात्स््ताः ॥१५॥ 

जिंसकी समिधा सौं हे, वह अंन्नि उस्षसे हश । क्लोम से बाँदल बने ओर भूमि 
मे वैनस्पतियां उससे हई । स्थी मे धुरष *ग्वीर्यं सीता है । इस प्रकार बहत सी 
भ्रजार्पँः उस रुष से ऽत्पन्न हुड । 





तस्मादच; सौमयजूषि दीक्षा यज्ञाश्च पव तो दक्षिणाश्च । 
संधत्सरश्च थंजमानश्च लोकः 'तीमो यत्र पवते भत्र ध्यः ॥६॥ 
उस पुरुष से कर्वेद के मञ्च, सांम-यजु के मन्व, दीक्षा, नांनायज्ञ, संब कंम ओर 


. दक्षिणा ह । उससे कार हुआ, य॑जमान हुमा ओरवे रोक हप जिने मे चद धवन 


करता हे ओर जिनं में षयं चमकता हे । । 
तस्माच्च देवौ बहुधा स्रष्ताः, साध्या मनुष्याः पश्वो ईयांसि । 
प्राणापानौ व्रीदिधंनौ, तपश्च श्रद्धा क्यं अक्षचयं विधिश्च ॥७॥ 
उं पुरुष से अनेक प्रकार के देवै उत्पन्न हण । उसी से सांधनरील देव, जुष्य, 


 , पे ओर प्ली उत्पन्न दुष । उसी से श्वासप्रश्वास चौवर तथा जौ आदि अन्न उपज ॥ 


डसी से कषप, भ्रा, सत्य, बरक्चचर्य ओर कर्तव्य विधि" का विस्तार हभा । 


सं प्रणाः प्रभवन्ति तस्मात्‌, सप्ताचिषः सप्र संमिधः स होमाः । 

र॑ मे लोकं येषं रन्ति भ्णा हाशया निहिताः प सप्त ॥८॥ 

ॐंख पुरुष से दो त्र, दो नासिका के छिद्र, दो ने ओर पक वाणी ये सरतः 
रण कर हुप । उससे सांत उ्ालापं--प्राणों का श्रकाश हुआ। सात विंध्य ओर सला 


प्रकार क। विंषय-भोग हभ । उससे सात ये" कोक प्राणो के स्थान इष कि जिं्ीमेः 
सात इन्दो मे हेन बाले सत सात रीण विर्चेरते है । 











2 (^~ ॐ स्यन्दन्ते ० चि ध & 6 
अंतः सरुद्रा गिशयशच रैर्बऽस्मतस्यन्दन्ते सिन्धवः सरूपाः । 
अध शबा ओधयो शार ' येनैष भतिसति्ते ्न्तरात्मा ॥९॥ 
इस पुरुष से संसुद्र ओर सरे पर्व॑त धकर हु । देससे लार रूपों बाली नदियां 
हती है । ईलसे श्वरे अन ओर शल उत्पन्न हप जिं रस ओर स्म पांच मूर्तो 
से धिरा हभ भह स्थूलदेदस्थ त्मा रहता दे । 
9 २.१3 (४० “0 = 9. ८ 
रुष ष्वेदं विश्व, कमं तपो वरह परामृतम्‌ । 
० = 9 (9. 9 3१ ज स [> 9, ८ ^) र 
तयो बे निहितं शंहायां सोऽविदया्रन्थि विकिरतीह सोम! ॥१०॥ 
पौरष ही यैह सव दै 1 कर्म, तंय, वेदँ ओर परम अग्टृत-सुक्ति भी भगवान्‌ के 
आधित रै 1 जो ज्ञानी ई अन्तःकरण वुद्धि भ दछुपे मेद को जनता है हेयर | वेह 
ई खोक मे भ्॑विद्या की गांड को कीर देता दै । उस ज्ञानी का कमेबन्ध न्ट हो जाता है। 
दूसरा खरड 
आपि ^~ ¢+ ९ ५ 3 ३._ (~< 
विः संनिहितं गुहाचरं नौमि, मंहत्यदर्मरेतैत्‌ समितम्‌ । 
९. _ (~ (2०. १२ द ५६. ८ (644 २१ र 
एिजसरौणन्निमिप॑च, थदेतल्वानर्थे पेद षदरेण्यं, परं विज्ञ नधदरिषटं प्रजानाम्‌ ॥ १॥ 
| इस खण्ड मे भगवान का वर्णन करते हुए सुनि ने कहा-वह ईश्वर अपने 
करिए ह आङतिमान्‌ जगत्‌ भ प्रकट है, अत्यन्त ही समीप है, सबका साक्षी भीर 
भ्रसिद्ध है । वह परम धाम हे । ईस मे अह गतिमान्‌ जगत्‌ प्रांण लेने वाटा तथा आख 
कंपकने वाखा संसार परो दुभा हे । सो यद्‌ भगवान्‌ जानो, वह भूतं ओर अमूतं ¦ 
पदार्थौ से ॐपर हे, इन्दिधजन्य ज्ञान से श्र हे, ' जो भगवान्‌ जाओ मे सर्वोत्तम दै । 
१ ४4 (~र महो 0 4 = किरम 
शरद्चिंमवदर्णुभ्योऽणुं च र्यिः निहिता रोकिर्मश्च | 
१.०.११ ०२.०.१३. ५ | 2८ १९२०. २२५ ^ इञ र 7 2९५ 
तदेतदक्षरं त्रं, पै प्राणस्त बौर मनः, तदेतैत्वतयं तदमृतं तद्द्वयं से स्व तरिद्धि।२। 
, वह शखर भेकामुय हे । वंह खहष्म पदार्थो से संकष्म हे समे सव लोकै ओर 
लोकरवसिी ८. करते हे । वंह धह अविनाशी महान्‌ हे । वंह धौण, वही ्ौणी ओर 
भन दै। वह यह सत्य हे, बह अशत है चह बीर्धने योग्य हे, उसी मे ध्यान गाना 
चाद्िण । हे ध्यारे | उसी मं ध्यान लगा । । 
६ धैनुशदी १.3 2 © 40 ति 0 
` धच्ी॑निषदं मंहा्तं शर दपासनिर्दितिं संदधीत । 
८ 2२ 3 ््‌, 99 48 (3 स ॥ 
यम्य तद्भावगतेन चसा रुष्य 'तदरव्षरं सोर ! विद्धि ॥२॥ 





दूसरा खण्ड ७३ 


„ ध्यान की विधि वताते हप ऋषि ने कहा--उपनिषद्‌ दारा वणित ब्रह्मविदा, 
महा-अस््रूप धनुष को पकड़ कर, उसमे $पाखनारूप तीवा तीरं छगा । परमेश्वर 
मे क्षनमय चित्तं से धनुष को खींच कर, हे ध्थारे ! खी ्रैविनाशी रहय को बींधं । 
उसी भगवान्‌ मे ध्यान खगा । 





$ | १ 3... ५. &._ 9. रु ५ 
प्रणवा वयुः शरा दयाला रद्य तह्ृत्यञ्रुच्यत्‌ । 
अप्रमत्तेन वेद्धव्यं शंरवत्तन्भंयो भेत्‌ ॥४॥ 
उसी ध्यान विषय को दुहराते हुए अंगिरा बोका-भगवान्‌ का नाम धैचुष है । 
अभ्यासी भक्त का आत्मा वाण दै ओर व्रह्म धह रक्ष्य कहा है । दुष्ट क्रूप प्रसाद्‌ को 
त्याग कर सावधानी से उसे वीन्धना चाहिए । क्ष्य मे बौण की भांति अभ्यासी नाम- 
ध्यान मे सन्मय दो" जावे । नाम-ध्वनि मे चृतति को जोड । 
9 २५५ थि ९, ४ _ (~ > 98 8 ९... ८ 
यस्मिन्‌ चाः एाथवां चान्तरक्षसात मनः षह प्राणेन सतरः । 
१०५०. ०११ 33 ११ _१४ १९ (~ १६ थ अ १८. १9 = ९, 
तमव्‌कं ज्नथ आत्मानमन्या वाचो विशश्च श्रतस्यष शतः ॥ | 
ङस परमेश्वर मै सौरलोकः, परथिवी ओर आकाश पिरोधा इमा दै, तथा जिसमे 
मैन संब ईन्दरियो के खाथ पिरोया इञ हे, उसी पै अन्तर्यामी अत्मा को जनो 1 
लर धौणियां, जो भगवान का वर्णन नदी करती, छो दो । यह परमेश्वर अशित 
काधुलदहे। 


११२. ९ 


अरा इव रथनाभौ संहता त्र नव्यः । सै दषोऽन्तशररते बेहुधा जौयमानः। 

ओभे" ध्यायथ श्रौत्मानं सस्त धः पौराय तेभसः परस्तात्‌ ॥६॥ 

श्थनाभि मे क्षसो की श्राति जहां नाडिंधां जड़ी दुई ह वहां हदय मे, वंह यर 
आत्मा, अनेक विक्षासो से भीकर प्रकर दोता है। ओभ ' पसे उख ओत्मा का सिर्भरन 
करो । अक्ँनान्धकार से शरे, क्र उतरने के लिए कतम्दारा कल्याण हो । 


यैः सजनः सैभविवस्यैषं हिमा सवि दिध्ये बहुरे दषं व्धोम्न्या्मा 
१९७ ् १ & हदयं ¶ | +> = 

प्रतिष्ठितः । भरनोमयः प्रौणशरीरनेता प्रतिष्ठितोऽन् ईदयं संनिधीय । तदज्ञानेन 
परि्कयन्ति धीरी अनन्दरूपमशतं डं विभति ॥७॥ 

ज्ञो क्षवको जानता ओर संबका साक्षी है, जिसकी ५ भूमि पर ओर 
दिश्य बह्यपुर मे- मुक्ति मे हे, वह ह आत्मा दैदयाकार मे नदै। ह्‌ मनकी 
भाति इन्द्रियो ओर देहो का संचालक हे। बह भूति मे निवस करता हे । उस 
भगवान्‌ को, हदय मे धरण करके धीरः जन अपने आत्मा से देते है । बह आनन्द्‌- 
रूप ओर अग्रत है । वैह धकार्शरूप हे । (क 








भिद्यते हदयग्रन्थिश्छिंन्ते सवेस्षाः । 
्षीधन्ते चास्य कैमीणि तस्मिन्‌ दे परावरे ॥८॥ 


परमात्म-क्ञान का लाभ दशति हप भगिरा ने कहा-उस पर-अपर-- वाच्य 
वाचक को ज्ञान लेने पर, हदय की अविद्या की गांठ भेदेन हो जाती हे; सव संशय 


छेदैन हो जते है, ओर भक्त के कर्म क्षय हो जाया करत ह । 
हिरण्मये परे कै धिरजं ब्रह्म निष्करम्‌ । 
तच्छुभ्रं $योतिषां ञ्योतिस्तथंदाः्मविदो विद; ॥९॥ 
भकारामय पैरम कोशै-हदयाकाद मे नि्र्ट ओर निप्कर व्रह्म विराजमान 
हे । ईह शंद दहे, अयोतियों की ज्योति हे । ॐखको "जो अंत्मक्षानी ह वे जनते है । 
न शच दयो रति नँ धनद्रतारकं नरमा विदुतो श्रान्त कतोऽध॑मभिः । 
तमेव भोन्तमतुभाति सविं तस्य भासा सवेमिदं ˆ विभति ॥ १०॥ 
उस ब्रह्य को नं सूर्य श्रकारित करता हे, नं चांद-तारागण, नं य° विंजलियां उसे 


९ १ ~ 


भ्काशित करती है तो येह अग कहां से प्रका दे। वास्तवमे इसी के प्रंक्रारामान होने 


से सब धकारित होते है । ऽसकी ही ज्योति ईश्च सरि जगत्‌ को चकादित कर्ती हे। 


्रहेबेद ममतं पुरस्ताद्‌ ब्रह्य पथाद्‌ ब्रह्य ्दकषिणतश्रोत्तरेणं । 
[स # रवद (^~ ~ 2€ 
अंधशरोध्वे च प्रसृतं त्रैवेदं विश्वमिदं वरिष्ठम्‌ ॥११॥ 


भगवान्‌ को प्कारामान जानने वाला ेखी धारणा करे कि थ अविनाशी ब्रह्य 
मेरे गे ५५ ~ ॐ. ॐ क्षरण ९ [९ € न 
ही है। मेरे आगे ब्रह्य है, पीडे ब्रह्य हे, दक्षिर्णं को ओर उत्तर को ब्रह्म है, मेरे "नीचे 


.. तथा ऊपर केलं हआ ब्रह्म ही हे, यह विश्वं ब्रह्म से ओत-प्रोत है ओर र्थं जो कुक 


शरष्टेतम हे वह ब्रह्म का प्रकारा हे। स्ैत्र ब्रह्मभावना करे । 


तीसरा शुण्ड । पहला खर्ड । 
हा सुपणा सयुजा सखाया, सेमानं वृक्षं पैरिपस्वजाति 
(९ पिप्पलं ० 2० ...92 23. 5. ^ 
तयोरेन्यः पिप्पलं सा्रच्यन््रंन॑स्॑यो अभिचाकशीति ॥१॥ 
अंगिरा न उपासना का वर्णन करने क अनन्वर उपास्य-उपासक का संबन्ध ^ 
बताया कि दो खुपण--पष्षी हं । वे परस्पर घनिष्ठ प्रेम से मिंये टप सा ह ओर पकं 


ही समान श्रक्च को आगन कयि हप हे । उनम एक उस प्रतिरूप पेड के कवाट 
दैक को खता हे ओर दूसरा न सीता हुआ केवल देखंता है । 


| 


पषा खण्ड ७५५ 





प्रकृति महाचश्च हे। इस पर भगवान्‌ ओर जीवातमा दोनों आरूढ है । आत्मा 
परमात्मा का सम्बन्ध स्वामाविक ओर सनातन हे तथा सखलापन का हे। भेद उनम 
इतना दे कि जीवात्मा प्रकूति के अनुक्रूल फलो को भोगता है जिखसे वह दुःखी हो 
जाता है ओर परमेश्वर केवर साक्षी चना रहता हे । 
ध 1 ५ = 9 
समाने व्रश्च पुरषो निर््नोऽनीश्येया शोचति ंहमानः । 
3१९ ८ 8 न्यम €\ १० ~~ 93 [९ [१३ 
जुष्टं यर्दा पर्यत्यन्यैमी्मस्थं सहि्मौनमिति गीर्तशोकः ॥२॥ 
उसी एकः पेड पर दरुष - जीवात्मा मोग मै निमग्न --कमै मे बन्धा जाकर, अपनी 
अंसमथंता खे मोहं मे पड़ा शोकै करता हे । जव दसरे-अपने से भिन्न दैश्चर को अपना 
सखा देखता हे ओर लकी अपार दयादि मदिति को जानता है तो रोकैरहित हो 
जाता हे । दोनों मै अस्पन्न ओर सर्वज्ञ होने का भेद हे । 
१. 4 ५ 1 ^ £ +  ( 
यदा पय! पियत रैक्मव्णं $त्तारमीशं पुरूष त्रंहययोनिम्‌ । 
५4 ~.3९ = (१२. (~ ५१५ [3 
तेदा विन्‌ दण्यपपि विशय निर्न पैशमं सम्यखुपैति ` ॥३॥ 
जैव देखने वाला आत्मा, उत्चोतिस्वरूप, कता ईदैवर को, ैरमपुरुष को ओर 
्ञोन के खरोत को देता हे। तैव वह विदन पुश्य-पाप के वन्ध को श्चाड्‌ कर निमेखं हो 
भगवान्‌ की पशम क्ष॑मता को र्ँप्त करता है । ईश्वरज्ञान को पाकर आत्मा निर्मक हो 
जाता हे ओर ब्राह्मी स्थिति को लाभ कर केता है। 
1. © =^. {~ ^- £. 1 39. = तिधादी 
प्राणा दष यः सवभूतावनात, परिजानन्‌ विदान्‌ भवत नातः | 
र ¢ 9 = ११ ५ हमविदां [3 
्ात्सक्रीड भरौत्मरतिः क्रिधावानेष त्र रिष्ठः ॥४॥ 
यह जो परमेदवर स॑व भूतो--कायैमय जगत्‌ से कत्तारूप कर हो रहाहे 
बह श्ण हे; सारे विद्व की स्थिति तथा सत्ता है । यह जानता हआ कोनी अर्धिक 
नहीं बोता। वंद नौतम मे क्रीडा करने वाला, ्ौत्मामे प्रसन्नता मनाने वाला, क्त्य + 
कीर भक्त, बक्च्ञानियों म उत्तम दे। 
= ८ ् ५ ५ 9 = [3 
स्येन $स्यस्तर्पसा देष आत्मा सम्यग्ज्ञानेन ब्ैयचर्येण निरयम्‌ । 
अन्तैः्रीरे श्थोतिर्मयो हि चभो य परयन्ति यतयः कीणदोषाः ॥५॥ 
ह भगवान खद सत्य से, यथा्ञानं से, तपसे तथा ब्ंह्यचर्य से प्रप्ति किया 
~ ५ ९ 9. १. च = €. 
जाता हे 1 वह परमेदवर दारीर के भीतर प्रकारामय ओर शुद्ध है; अर्थात्‌ सब के भीतर 
पवित्र साक्षी हे । §स ईइवर को निदाधं यतिजन देखते है । 
सत्यमे जयते नार्चेत, सत्यर्न पन्था धितेतो देवयानः । 
= १०. 93. १२. | १४ शरत्सत्यसः १६ 9.9५ निधनम्‌ 
यौकर्न्यषयो कामा त्र वरसत्यस्पं परमं निधनम्‌ ॥६॥ 
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सत्य की ही ज॑य होती है, शूठ की नदीं । देवों का स्वर्गीय माभि धी सत्य से 
^ हे ९ [ ९११ १२८. 

ही फेला दै, सत्य ही से धम का विस्तार हुआ है । जिंक्च मार्ग से पूणम कैषिजन 
चरते हं वह सत्य हे । जंहा वे पर्हचते है थह श्च॑त्य का धरम निधिं ब्रह्मधाम हे । 

बृहच तंद्‌ दिष्यमचिन्त्यरूपं दषम त्छ्यैतरं विभाति । 

९ ©. तदिह ४/3 क क भ 98. $+ £ 

दृरातसुदरे तदिहान्तिके च पैश्यत्सवैश्र' निहितं गुहायाम्‌ ॥७॥ 

वह सत्य का निधान भगवान महान्‌ हे । वह दिव्य हे ! वह  अर्चिनत्यस्वरूप 
ओर संम से व॑ह संक््मतम है तथा भकाशमान हे । दूरे से अतिहुर ओर वंदर्येहांदही 


संमीप हे । देने वालों के लिण वह यहां ही अन्तःकरण मै विरीजमान हे । परमेश्वर 
जञानियों ओर भक्तों मे ही विद्यमान रहता हे । 


न चश्ुषा गुं नापि वचा ान्यदर्धसतपंसा कर्मी वा । 
ज्ञानप्रसादेन विश्रदरसचस्ततशु तं'" परथते निष्छलं ष्याधमानः ॥८॥ 


अन्तःकरण म दीखने वाला वह ईदवर आंख से नहीं व्रण येता, नँ ही वणी 
सं व्रहण किया जाता दै । वह नँ अन्य ईन्दरियों से जाना जाता हैः नदी तपसे ओर 
न कमो से। परन्तु यथार्थज्ञान की निर्मकतासे, पविरंवुद्धियुक्त होकर मडुष्य तदनन्तर 
भगवान्‌ का भयान करता हुआ, उं निंसकार को देता ह । 


एषोऽणुरात्मा चेतसा वेदितव्यो यस्मिन्‌ प्राणैः परवा संविवेश । 
९०२ ^ १२ ५ 2.6 -93, 2० 1 (= _ (2१ (2 73 21 
प्रणिरिचत्तं सवमातं श्रनानां यस्मिन्वश्दध विर्भवव्येषं आत्मा ॥ ९॥ 
यहं निरवयव सूक्ष्म परमात्मा उस चिं से जांनना चाहिए, जिल मे षच धकार 


से धरं परवेरी क्वि हुए है । धणं से अजां का वह सारा चित्त ओकतँ-घोत हे जिर्धके 
( विद्यद्ध ५ १६ १६9 ८ (~प 
शद्ध हो जाने पर अह परमात्मा अपने स्वरूप को प्रकारित करता हे। 


य्य लोकः मनसा संविभाति, वि्चद्धसचः क्षामयते यीं कांमान्‌ । 
® 9 १३० + ५ ५ ५९ ० 20 0 ~ १८ 

`तं "तं 'ठीकं जते तीथ कामास्तस्मीदाम्ं द॑चयेद्‌ भूतिरफीमः ॥१०॥ 

ज वाखा भक्त जिस जिंख छोक्राप्ति को मंन से विन्तन करता, 
ओरं जिन नोरथ की कमना करता द, वह अस उंच लोक्षंको ओर उन अभिवौञ्छित 

०९ जीर भ ~ ५ ४ १.९४. =, १.९ 

पदार्थौ को जीत खता. । उस व खव मिल जति हे । ङस टिप देय चाहने वाखा- 
मोक्षाभिलापौ जन ओंत्मक्ञाता की ना करे। सत्संग से खकरू-मनोरथ-सिद्धि 
समसे । 


दुसरा खण्ड ७७ 





दूसरा खरड 


ट) 


1.4 वेदैतत्य 4 ७० (~. १०८ 

त वेदेतत्परसं वरै्यधाम, चत्र विश्वं निहितं भीति श्रम्‌ । 

१४ ~, १3० =१३ १२ १६ १८ = 2७८१९०८. १६ 

उपास्ते पुरूष य॒ धकामास्त रंक्रमतदतेवत्तान्त धाराः ॥ १॥ 

दस पैरम व्ह्यधाम को वेह सत्सगी आत्मा का्ञाता दी जानता दहै, जिस ब्रह्म 
धाम म सारा विर्व रहता हे ओर जो शद काश ले कारित हो रहा है । जो 
निकाम मक्त जन उस परम पुष को ओैनते द, "वे धीर ई जन्म के वीजं को छघ 
जाते है वे जन्म-मरण से पार पा जाते है । 

क 9 मन्य <= भिज = ७, „८ 

मान्‌ यः कमियते मन्यमानः, सं कांमभिजायते तेत्र तत्र । 
१५५८. ९. ^. 


९१७ 9१४ =१४ १३५ = 615) 
पयांकामस्य कृतात्मनस्तु, इहव स्वं प्रविरायान्त कामाः ॥ २॥ 


ज्ञो मचुष्य सांसारिक सुखं को चिन्तन करता हुआ विंषय-जन्य काम्य पदार्थो 
की कोभिना करता ह, वह्‌ उन कौमनाओं से धिर कर दीं वहीं जैन्म केता है । बह 
संसारचक्र मै दी पड़ा फिर करता हे । परन्तु पूरणैकाम ओर आत्मज्ञानी के संब 
विषय मनोरथ, श्क्ली जन्ममे दी खयो जाते है। 

४१२ 3. ५... => £ =. ९ १० 

नायमात्मा प्रवचननं ठ्स्या नं मवया र्न बहूना श्र॑तन्‌ | 

मेत श्यते त कैम्यस्येषं आत्मा वियुते तन्‌ खाम्‌ ॥३॥ 

यंह पूर्ववणित शर॑गवान्‌ ब्रैन्ोँ के पाठ से नहीं मिलता न वद्धि खे ओर न वहत 
घ्ुनने- पढ़ने से मिकुताहै । जिस भक्त को यैह हरि वैरता हे, जिस पर भगवान्‌ अचुग्रह 
करता हे धी उच धौता हे, "से कृपापा पुरुष पर थह रपैरमात्मा अपने अप को 
द्ैकर करता हे । भक्त को भगवान्‌ अपना तेजोमय स्वरूप दिखाता हे। 


नोधमात्मा वैरहीनिन ठेभ्यो नँ च प्रमादात्तपसो वाप्यलिङ्गात्‌ । 

तेरूविभतते भस्त वि क्स्येषं त्मा विरते ब्ञधाम ॥४॥ 

यंह परमात्मा बलदीन जन से दीं जोना जाता ओर ने माद्‌ से-कमम त्याग 
से, न त॑पसे ओर न चित्याग- संन्यास से मिकताहे । ` जनो विदान्‌ इनं बर, कर्म, नियम 
ओर कर्तन्यपालन आदि ॐयो से भंजन अभ्यास करता दे, सका येह स्वासा ब्रह्य 
धाम से श्वेदा करता है । साघनरील पर हरिरूपा का प्रकारा होता दे। 

सत्ीपयैनभषयो ज्ञोनतक्ताः कैतात्मानो बीर्तरागा प्रशान्ताः । 

(3 % ॥ ९ _ _८~१ 
तेः ध्वमं प्तः श्रौप्य धीर युक्तात्मानः सैविमेवाविशन्ति ॥५॥ 








रः मुण्डकरःपनिषद्‌ 


~~ ~-- ------------- ~~ 
~ ससस न= 
ऋिनन ईस भगवान्‌ का किर जान स ल्पत, अआत्मङ्वाता, वीतराग ओर 
सवधकारखर्दान्त हो जाते, वः आन्मदर्या वीरः ऋथिजन सवं वेयमान 
मरगवान्‌ करो सव आर सर्पा कर उसक खीर स्वख्यमे परवद कर यतद) वेप्रभुङ्गे 
सार स्वल्पको जान टत । 
वदान्तव्रिज्वाननुनिधिताधाः, सन्वावयागाद्‌ यतयः ्जदरनच्वाः | 
(ज 


= ४ 


त्‌ व्र्मलाक्यु पगन्तक्रट पगाप्रता परिगुद्य्रान्त त्व 18}; 


यात जनः वदान्त क रहस्य मर निद्धित अश वाटे, सन्यासयोग से-भक्तिमय 
धनरस्त्र शद्ध अन्तःकनण वाद च संवदही पर्रम अग्रत दोकर परम अन्तकाट स- 
आन्तम्‌ मरक समय वत्रह्लटााम ठको जात । ईश्वर के धाम म मुक्त होकर 
र्त द 


गताः कलाः पंच्दच प्रतिष्ठा देरव प्रतिदेवैतासु | 
कर्माणि विक्गानमयथं श्ौत्मा 'परेऽ्िवे 4 एकीवन्ति ७) 


उन्‌ मक्त जीवो की, आन्मा से चिच पन्द्रह कटां अपने कारण मजा कर 
व्रता स्थिति षती ईह; सौरा इन्दियां दुयदि मे ल्य हो जाती हैः कमं ओरं 
विद्धाचमय आत्मा परम अविनायी परमेद्वरमे संव क हो जते ह । आत्माके 
सर्कार तश्रा चेतना अनन्त मगवान्‌ मं दान्त माव को खाभ करते हं । 


यथा नदः स्यन्दमानाः मश्ुद्र<स्त गच्छन्ति नामरूपे विहाय | 


रा विद्र्ामरूपाटि क्तः वैरा वपुषेति दिवम्‌ ॥८॥ 


जस वदती हुई नदियां खमु ईच कर, नामरूप रव्याग कर उसने रीत 
हया जाती ट, थल दीन्ानी मनुष्य क्त दशा मरै नौम-रूप से रहितं होकर अरन्यन्त 


> 


उत्तम ओर दिव्य परमेप्चरकोर््रप्त होता हे । 


संयोदहवें रत॑त्परमं ब्रहम वेद ब्र्॑चैव भवति, नौसा वित्‌ ईले भवति । 
ति श्रोकं १६ (^~ १ ^ ( 


त पाप्मान गुहाग्रन्थिभ्यो वर्युक्तोऽशर॑तो स्वति ।,९॥ 


वंह जो ऊंस र्परम रंय को जानता है, वह ही हो जाता हे । जह्यको धाप्तकर 


4 म 


टता हे । ईसके कुट म कोई वरहा को न जानने वाखा जही होता । बह 'हीक को तर 
जाता दै ओर पाप को धीर करजाता ह वह देद्य को अज्ञान आदि ग्रन्थियों से ` 


ट कर अंत हो जाता है। 
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०००००००० न> ०० 
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् [3 = (~ 9५, ०३५ 
तदेव॑द्चाँऽस्युक्तम्‌ क्रिथाघन्तः श्रोत्रियौ बहयनिष्ठाः खयं जहत एकविं श्॑द्॒यन्तः। 
५०.०६ ०७9. (~ + [अ र्तं ~. + १.9. ¢ 
तेषामेेतां व्रह्यविधां वदेत, शिरोर्धतं विधिप्रवैस्तु चीणध्‌ ॥१०॥ 

सो यह्‌ शचा ने कदा है-कि ऽन्दीं को गुरू धह ब्रह्मविद्या दे, जो कैम करने 
वे दै वे्दक् दै, धरंह्य में दद्धारणायुक्त दँ । ओर भ्रंद्धा करते इए जो अप धक साक्षी 
ईश्वर को धूते दै । तथा जिन्होने विधिपू्व॑क-- विनय, सेवा तथा आज्ञापारनादि तप- 
पूर्वक रभश्रता का वत धीलन किया दै 1 गुरु के संमुख सर्वभाव से सिर श्चुकाया है । 

(र ~~ ५८ = 9 0 ९0९ = १९८ 

तद्वत्‌ शत्यर्षिरङ्गिसः परोवौच, नैतदचीणव्रतोऽधीते 

नमः परसक्रषिस्यो नमः प्रमक्रषिभ्यः ॥११॥ 

श्लो थह ब्रह्मविद्ारूप सत्य षि अङ्गिरा ने पदे करी । अद्धिय ने पहर इस 
थारी मेद को भ्रकाशित किया । ईस रहस्य को वैतहीन मुष्य नहीं पट करता । साधन- 
श्रील साधक को दी यह खत्य सिखाना चाहिए । वैरम ऋषियों को नमस्कार, परम 
ऋषियों को नमस्कार । 


[4 


अथर्ववेदीया सुण्डकोपनिषत्‌ समाप्ता ॥ 
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इस उपनिषद्‌ का निमौता माण्डूक्य कषि हे। यह अथर्ववेद की उपनिषद्‌ है । , 
इस उपनिषद्‌ म वाच्य-वाचक की एकता प्रद्रित की दहै ओर यह भी वतायादे कि 
= (~ 
ईैरवर ही जगत्‌ का कर्ता, पारक ओर सदारक हे । 


क्रोमि = 3 _ {93 2 ९ & }पव्यैख (1 ८.» ९ (~ 99 ^ 

भत्यतदक्षरमिदं षषे तस्योपव्याख्यानं, भूतं भवद्‌ भविष्यदिति 
११९ = 9२ 33 १ न्य ~ १६ ० १७. ०१८ १९ 
सवमाकार्‌ स्व, यचान्यत्‌ त्रकालातात तदप्यक्रार एव ॥१॥ 

जो दीख रहा हे यह संव, यैह ओम्‌ अविनाशी हे । इसका व्याख्यान किया है। 
भूत, वेत्त॑मान ओर भविष्यत्‌ संव ओंकौर "ही है । 'ओ कुक *भ्रोर "तीनों कारों से 
ऊपर हे यहे भी ओंकीर ' ही है । 

सारा विद्व भगवान्‌ का शरीर है । इस मे हरि विद्यमान हे । उसी की इच्छा 
से आकारप्रकार तथा नामरूपमय जगत्‌ की रचना हुई, अत पव भगवान्‌ की सत्ता 
५९ ~ [ 3 ५ 
मेदी सारा संसार है। एक प्रकार से भगवान्‌ विदवदारीर का शरीरी है । शरीर ओर 
करीरी एक हे । 


वं चच 3 ~ 8 सो ८ = 
सवं दयतद्‌ ब्रहमर्यमात्मां ब्रहम, सीऽधमातमा वंतुप्पात्‌ ॥२॥ 
यह सब ही वरह हे । यद आत्मा, जो विद्व मेँ हे, श्रह्म हे । यैह थह आत्मा शीर 
पादं वाखा है; उसकी चार अवस्थां है । 


वार र "~ 
ओम्‌ नाम के वाच्य को सर्वमय दिखाते दप उसके चार पाद्‌ की कल्पना अति- 
मात्रा को पहुंची इई दीखती है । विकारमय मायिक जगत्‌ को भी भगवान्‌ कहना 
ओर खव विकारो का उसी म दिखाना भगवान्‌ के स्वरूप के सर्वथा असंगत है इस 
कारण यह अरुकार ही जानना चाहिए 


जागरितस्थानो अदिःगज्ञः सप्ताङ्ग एके र्विशतिएुखः थूरथ्‌ वश्चानरः 
प्रथमः पादः ॥२॥ 


न~~ ~ 
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जञेसे देदधारी आत्मा की जागरित, स्वप्र ओर खुपुति अवस्थापं होती दै 
ओर उन अवस्थां मे आत्मा स्थूट म तथा स्थूल सक््म मे ओर सुक्ष्म शरीर मे काम 
करता है, उलकी चेतना का इनमें प्रकाश होता है, माण्टरक्य महात्मा ने वैसा ही 
अलेकार ब्रह्म मे बान्धा है । 


जिखका शयान जागरित है- जिखकी अवस्था जागने की दै, जो वांदर चेतना 
3 ~ हे ओर 
वाला हे, सात अंगों वाखा दै, जो इन्नीख खुखोँ वाखा ओर स्थल का भोक्ता है बह 
£ ९9 ् 
वश्वानर पहरा पदि हे । 


जागरित अवस्था मे भ्यष्टि आत्मा की चेतना ज्ञेसे बाहर के विषर्यो मे काम 
च * [> = ५९ > ~ (4 (~ 
करती हे पेसे दी समष्टि आत्मा का क्ञान खृष्टकाल म खषरिमें होताहै। समणष्िके 
सात अंग~-दलोक उसका सूर हे, सूं चान्द नेत्र है, अन्तरिक्ष उद्र है, दिशापं 
= [3 ५ ~ ९ ( 
भुजापे है, मध्योक वश्चस्थर हः पृथिवी पांव है ओर रोकातीत आकाश उसक्रा 
विस्तार ह । ब्रह्माण्ड के आत्मा के उन्नी सुख ये है -पांच तन्मात्राद, दश दिश 
मोर [9 न-१ ९ 
तीन काक ओर मूल प्रकृति । उक्त उन्नीख संखा से वह जगत्‌ की रचना ओर जगत्‌ 
का संहार करता हे । वह स्थूल जगत्‌ का भोक्ता--पारक सव नरो का आश्रय नारायण 


चभ्वानर हे । 


सवस्थानोऽन्तज्ञः रङ्ग दकोनरिंशति्खः प्िविक्तथक्‌ तेजसो 
दवितीयः पार्दः ॥४॥ 

्ञेसे देदधारी आत्मा स्वावस्था म अन्तरयुख होता दै; उसकी चेतना सक्षम 
शरीर भं होती है, देसे ब्रह्माण्ड का आत्मा स्व॑प्रस्थान मै-खष्िरचना के संकस्पकाल 
र जीक्षर चेतना वाखा होता है । उसके संत अग ओर उन्नीख सुख है । वह सूक्ष्म 
तत्व क भोक्ता-पारुक तेजोमय दै । यह दूँसय पाद है। 


य॑त्र सुतो न कंचन कोम कमयत, नँ कर्चन स्वं ध्यति तत्सुषुम्‌ । 
3 ~ शर्स्त् 
ुदुस्थान शकीमूतः ग्रकञानघन प्ानेन्दमयो ह्यानन्दभुक्‌ चताः ्ज्ञस्पे- 


तीयः पदः ॥५॥ 


लिख अवस्था भे खोया हआ मलष्य किंली भी कास्य-- वाञ्छत पदाथ की कामना 
नी करता, मै कोह स्व देवता दै वह्‌ अवस्था शैषुत्त हे। खृष्टि के उपसंहार म- 
वरखयकाल से ह्माण्ड का आत्मा खषुति अवस्था मर होता दहे। वह प्क ही चेतन्य- 
स्वरूव, आनन्दमय, अनन्द का भोक्ता, चेतना वाला ओर धीक्ञ दै। यह तीसैय पदँ 


1 तीखरे पाद म भगवान्‌ को प्राकञ-कञानस्वरूप कटा हे। 





क 
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एष सवेश्वर एष संवे एपोऽनीर्याम्येपं योनिः रसस्य प्रभवाप्ययौ 
हि'“ भूतानाम्‌ ॥६॥ 
यंह खघुप्त स्थानीय आत्मा संव का ह्वर दै, वरह सर्वज्ञ है, भह अन्तर्यामी हे, 
यं सरि संसार का कारण दै "भ्नौर सारे श्ौणियों का कप्त तथा टय कास्थानहै। 


52 $ > थ 9 ५ ७.० ८ ९ ० १० ११९ १२ १७ 
नन्तः नं बदिपज्गं नो्भयतथेजञं न प्ञानधनं भं हं म्र | 
शमन्यहामर््मक्षणमचिः्यमदयेपदेयमेकीरमग्रत्ययसारं , श्रपश्चो- 


५ \। २८ ^ ° 30 
पशम, शन्तं शिव॑मदैतं चैत मन्यन्त पं त्मा स विक्नेधैः ॥७॥ 


चौथी अवस्था का वर्णन करता हअ खनि कहताहे कि तुरीया सें बरह्मन 
भीतर चेतनावान्‌ है, त बाहर चेतना वाला हे, न॑ भीतर वाहर दोनों भोर से भ॑न्ञा वाला 
दै, ज्ञानमये, श्रक्ञावालाहे ओर ओ अप्रज्ञा वाला है, वह देवा नहीं जाता, 
व्यवहार मे नहीं आता, श्रंहण नदीं हो सकता, रक्षणो से रदित दै, चितन नहीं 
किया जा सकता, वैताने में नदीं आता ओर वह शक आत्मपरतीतिमाज्र सार है। वह 
आत्मा है ेखा जानना दी सार है । वह पंपश्च से रहित है, शन्त, िंत्र ओर अधित 
दै । पेसा ` चौथे पाद्‌ को ब्रह्मवादी म्घंते दै । वैह अत्मा है ओर शह ज्जीनने योग्य हे। 


अजर, अमर, अविनाशी, शुद्ध, बुद्ध, सुक्तस्वभाव भगवान्‌ तों पकरस अर 
(4 (~ 
प्रशान्त हे । बह कल्पना से अगम्य दै । केवल भक्ति से ग्राह्य है । उस निरञ्जन नारा- 
यण में अवस्थापं केवर कविकल्पना माज ही ह| 


सोमात्मा अंध्यक्षरमोकरोऽधिताघ्रं, पौदा मत्रा, 


१० ५ ३१ १२ 
मात्राश्च पादा अकार 
उकारो भकार इति ॥८॥ 


स्रो यंह आंतमा-चार पादो मे णन क्रिया गया बरह्म अक्र के अधिकार तै ह। 
नाम-वाचक मेँ हे। ओंकार नाम माता 


५9 मे आश्रित दे। इस कारण पूर्वबणित प 
८ है ५ ~ अकार १ = 
मात्रां ह ओरे भीत्रापं पद है । माताप्‌ अकार डकार ओर मकार ये तीन है । 


(. ४ म र (< (0 9१ 
जागरितस्थानो वेदैवानरोऽकौिः प्रथमा मात्राऽऽपरादिशचादा ऽति 
द वै सेवान्‌ कौमानौदिथ भ्वति यैः वं ३४ ॥९॥ | 


जांगरित-स्थान वाला वैश्वानर प्रथम 


ा 9 म पाद्‌ है, चह काकार पथम मना है । अकार 
का अथे सर्व॑ सि ओर सबका आदि । निश्चय से बह भक्त सारे वाध्छित पदार्थो 
को धरत करः ठेता हे ओर संख्य शन जाता 


है ओ नामकी महिमाको ईस प्रकार 
नता है। । 


न. ----- ~ 
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स्वभस्थानस्तेजेस कारो द्वितीयौ भरावरोतकरादुभैयतादरोक्षषति है 
ज्ोनसततिं समानश्च भवति नस्यं जह्वितरि प्ति क्तं द ॥१०॥ 


स्वप-स्थानवाला तेजेख दखरा पाद है। नाम की सरी मत्रा ॐकार है । उकार 
इस सारा को, ॐत्कश्--ऊचे से वा भय दोनों ओर होने से कहा हे। उकार अकार के 
साथ ओर मकार के साथ भी है। मध्य मे होने से उभयपक्षी है। निश्चय वह भक्त क्षन- 
विस्तार को ऊं चा करता है, सवम संमान-मिलने वाखा ! हो जाता दै ओर दल के ल 
मे कोट भगवंद्भक्तिदीन दीं होत, "जो नाम के मष्टत्व को ईच प्रकार जीन जाता है । 
५ रकारस्य {= £ पतेदी मिनो ११ द 
सुषुठस्थानः प्राक्त यैकारस्दैतीया भात्रा, मितरपीतेर्वा, मिनोति ई वा ददं 
वपीति शरि भं ध्यं वे ॥११॥ 
सुपुष्त-स्थान वाला प्राक्षं तीसरा पाद है । नाम की तीसरी भ्राजा भकार है । मकारः 
इख साता को भिंनने--जानने वा ठैयता से कहा है । निश्चय से बह भक्त ईस श्चारे जगत्‌ 
को जजन जाता है ओर अन्त तै भगवान्‌ मै टीनँ "हो जाता है ज्नो नाम की महत्ताको 
हस प्रकार नता है। ं 
अमात्रश्तु्थोऽग्धवहायः प्रपश्ोर्पेशमः शिबोऽै्तं॑पैवमोकषार ओत्मैव 
सविशत्यासनाऽऽ{पानं थं टवं दद्‌, य एव वेद्‌ ॥१२॥ 
अमैत्र चौथा पाद्‌ है--तुरीया अवस्था हे । वह चौथा पाद वणन नहीं किया जा 
सकता । वह प्र्पञ्च-रहित, शिव ओर अद्र हे । ईख प्रकार ओंकार परमेश्वर ही हे ॥ 
भगवान्‌ का नाम भगवान्‌ ही दै । ज्ञो व की पकता को पेसे " 
नता है बह भक्तिधमं फी आराधना से अपने ओत्मा से परमात्मा मं प्रवेशं कर 
जाता है । वह्‌ ज्ञानी अपने आप ही परमेश्वर को प्राप्त कर छेता है । 


भथर्ववेदीया माण्डूक्योपनिषत्‌ समाप्ता ॥ 
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यह तैत्तिरीय-उपनि षद्‌ तेत्तिरीय-आरण्यक कापक भाग रहै । वह आरण्यक कृष्ण- 
यजुचेदीय तेत्तिरीय राखा का है । उसके दस प्रपाठक हं । पहले छः तो कर्मकाण्ड के दै 
ओर सातवां, आठवां ओर नवां प्रपाठक तैत्तिरीय -उपनिषद्‌ हे । दसवां प्रपाठक 
महानारायण-उपनिषद्‌ हे । 


शित्ञा-वल्ली । पहला अनुवाक । 


ओम्‌ शंनो मित्रः चं रुणः । शन्नो भवत्वयर्मा । 'शं तं ईन्दो वरंहस्पतिः। 
शं नो विष्णुरुरक्मः । नेमो हयणे । नमस्ते वयो । समेव प्रत्यक्षं ब्रह्लापि । 


2५५. = रत्य ० २.१ . २८. [> २९ (~ 39 33 % (^ 3२ __ ^ 33 छण 

त्वामेव ग्रत्यकषं नै वदिष्यामि। कतं वदिधामि। सस्यं वदिर्धामि । तैन्मामवत्‌ । 
ॐ४ \9 १) 3२ = ८ [> 

तदक्तारमवत्‌ । अवत कीम्‌ । अवतु वक्तारपं | ओम्‌ शान्तिः शान्तिः च्ान्तिः॥ 


१. 1 भ 3 ४. ५५ ् (=. -(\ 
मिचस्वरूप भगवान्‌ हमारे छिए शखरूप हो । वरुण कट्याणकारी हो । अयमा 
४1 9 4 ९. 9 = ११ [क ४ (= ६) 1 4 
हमारे लिए खुखरूप `हो । इन्द्र॒ ओर वृहस्पति हमारे टि सुखकारी हौ । वैधी राक्तिवाला 
१४५... १६ १५५. ८ ९ 29 २ २ 
विष्णु हमारे किए कल्याणकारी हो। ब्रह्म को नमस्कार । हे वयु ! तञ्च नैभस्कार । त ही 
ध र ् ॐ, 2 ^~, 2 २.9 2.“ प ०५ 
व्यक् बह्य है । हे परमेद्वर ! मे तञ्च को ही त्यक्ष ह्य कंहंगा । अथार्थ कषा । सत्य 
3२ ~ 33, [९ 3४ = २५ > _ ^, 3६ 3 3.९५ त्चावे गोन 
कषगा । वहं भगवान्‌ मेर रक्षा करे, बोखने वे की रक्षा करे । स्न चावे । वों 
~ 4) 
वाङ को चावे । 


दूसरा ्रनुवाक । 
ओं शीक्षां भ्याख्यास्यामः । वैणः ईरः मत्रा श्रं स चन्वानः। 
इत्युक्तः शीकषाध्योयः ॥२॥ | | 
उपनिषत्कारः कता है कि अव हम शिक्षा का वर्णन करेगे । शिक्षा मै अकारादि 
वैण है उदात्त, अजुदात्च ओर स्वस्ति ये स्वर है । हस्व, दीधे, प्लुत ये मात्रायं ह । ध्रयलं 
है । अतिशीघ्र ओर अतिविरस्ब खे उच्चारण न करना किन्तु समता से उचारण करना 


म हे। वर्णो के छिखने वा बोलने म अन = 
समदे। व खन म अन्तर न डालना, यथाविधि वणविन्यास करना 
सन्तान है अथवा सन्धि सन्तान हे । उक्तं छः प्रकार से युक्त शिश्चा-अध्याय का गया 1 


तीखरा भनुवाक ८ ५ु 





तीसरा ्रनुवाक 

२ अ. _ जे श्‌ ४ ८५ © * (9 ८. (~ ¢ 

सह ना यंशः | सहनो न्रह्यवचसम्‌ | अथातः साहतापा उपानद्‌ 
व्याख्यास्यामः । रपैश्चस्वधिररणेषु, भंधिलोकमयिञ्यीतिपर्भधिविदमधिग्रन- 
मध्यात्मम्‌ । तीं हारचैहिता ई्याचक्षते । 
६ हम दोनों गुर शिष्य का एकं यरं दहो । हम दोनों कासाथ व्रह्म-तेज हो। 
व कषदिता-परमसमीपता के रदस्य को कहेंगे । वह रहस्य पांचं विधयो में दै- 
लोक के सम्बन्ध मँ, अ्थोतिष के सम्बन्ध मे, विंदा के सम्बन्ध मे, शंन्तान के सम्वन्धमे 
=, 80 ३ १.५०. = १८ „ ( ३९. हँ 
ओर दें के सम्बन्ध मे । उक्त पचो को र्महासंहिता कहते है। 


अथाधिलोकम्‌ । प्रथिवी पूवरपप्‌, धीरुत्रेरूपम्‌ । अकाः सन्धिः । 
वयुः सेन्धानम्‌ ईत्यधिलोकम्‌ ॥१॥ 

पहली महासंदहिंता लोकों के सम्बन्ध मे दै । पूंथिवी पूर्वरूप दे, उपासना मं 
पाथिवरारीर -अन्नमय-कोडा का ठीक दोना आवश्यक दै। धौ उत्तररूप दै । सौर-लोक 
म तब आत्मा का प्रवेश दोता है जव स्थूल-देह मे आत्मा का जागरण हो जाय । वह 
सौर-लोक सदम ओर तेजोमय है । ओकरादा, स्थूरं ओर सकषम की संन्धि- जोड है । 
वार्य दोनो को मिंने वाटी दै । आकाश में जव अत्मा प्रवेश करता है तो स्थर ओर 
सूष््म दोनों मे होता ह उख समथ आत्मा स्थूटकाथा मे भी काम करता है ओर 
सृष्ष्मलोक मै भी । प्राण-पवन ही प्रारव्धानुसार सन्धि का कारण जानना चाहिए । 
यहे लोक्तो के सम्बन्ध मे महासंहिता कही दै । 


अथांधिज्योतिपम्‌ । अभिः पू्वरपम्‌ । आदित्य उत्तररूपम्‌ । 

आपिः सैन्िः । विरतः सन्धानम्‌ । इत्याधेज्यातिषम्‌ ॥२॥ 

अव ज्योतियो के सम्बन्ध म कहते हैँ । अँस्नि प्रधम हे । सूं उत्तर दै-अश्जि 
के अनन्तर आकार धारण करता हे । जल, अश्चि ओर सुध की सन्धि है। जलो से 
अशनि ओर सूरय का अक्रार पक होता है। ्विजटी मिखाने वारी है । विद्चत्‌-कण इन के 
मेख के कारण हँ । 

अंथाधिविचम्‌ । आंचार्थः पूर्वरूपम्‌ । अन्तेवास्युत्तररूपम्‌ । 

विधा सन्धिः । प्रवचनं सन्धानम्‌ । इत्याधेविधयम्‌ ॥२॥ 

अंब विद्या के सम्बन्ध मै महासहिता कही जाती दे । आंचार्य--विद्या-दाता 
वरूप हे । शिष्य गुरु के अनन्तर है । गुर शिष्य का में विधा है । अन्थपाठ शुर 
शिष्य के मेलं का कारण हे । 
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अथाधिप्रजम्‌ । मता पूरुषम्‌ । पितीत्तरसुपम्‌ । ग्र॑जा सन्धिः । प्रजननं 
सन्धानम्‌ । इत्याधिप्रजम्‌ ॥४॥ 
अव प्रजासम्बन्धी महासंहिता कदी जाती है। माता पूरवैरूप- प्रथम साधन 
है । पिता सन्तानोत्पत्ति मै उत्तररूप-- माता के पश्चात्‌ साधन है । प्र॑जा माता-पिता 
की सखंन्धिदहे। प्रजार्थं ही पति-पल्ली कामे दहै) सन्तान काटहोना उलके मेख का 
स्वाभाविक कारण हे। 
अथाध्यात्मम्‌ । अपरा दुः पूरुषम्‌ । उत्तरा हयुरुत्तर॑रूपम्‌ । वाक्‌ 
सन्धिः । जिह भन्धानम्‌ । इत्यध्यात्मम्‌ ॥५॥ 
अंब आत्मासस्वन्धी महासंहिता कदी जाती हे । नीचे का जवड़ा पूैरूप है 
आत्सभाव प्रकाडा करने मे प्रथम साधन ह पर काजवड़ा उत्तररूपदहे। वाणी 
दोनों जवडौ का मिंछाप है । जीभ उनके मे काकारणदहे। मुख के ऊपर नीचेके 
दोनो भाग मिला कर, जीम को ऊपर तादु ओर दान्तौ के सथ सटा कर, मानस-जाप 
तथा ध्यान करने का यहां संकेत हे । इस विधि से वृत्तियां रीघ्र शान्त हो जाती है 
जीर एकाग्रता खुगमता से खाभ होती है । 
इतीमां मंहासंहिताः । यं श्वमेतां महापरहिती व्याख्याता वेद । शन्धीयते 
ग्रजया पाभिः व्ंडवच॑सेनानंधेन कर्यण लोकें ॥६॥ 
दख प्रकार ये पांच मैहासंदिता वणन की गई । जी उपासक हैन वर्णन कीगई 
महासदिताओं को पे ही जानता है वह धेना ओर पशुं को शरौप्त करता हे । श्रय- 
तेज, भोर्यपदाथ ओर स्वर्गं छोर को प्राप्त कर केता हे । 
चौथा श्ननुवाक 
2 ् ॐ र २। ८:9० १ 
द्छन्द॑सामरषमो विश्वरूपः । छन्दोभ्योऽध्ययरतीस्सरवभूष । समेन्द्रो मेधधा 
सृणोत्‌ । अमृतस्य दर धौरणो भूयासम्‌ । रीर मे" विभरषणम्‌ । जिह्वा मे 
कणम्‌ ५ र २९३०. पित ू 
सधुमत्तमा । काम्यां भूरि विश्वम्‌ । मणः कोशोऽपि मेधया पिहिते । श्रं 
म" गोर्पौय ॥१॥ 
जो भगवान तियो म श्रं वणन किया है जो सवै विमान है ओर जो शति 
से तथा अखत से ्रकाशित है ह ईश्वर धरे द्धि से भंवर वनावे। ददे! तेरी दया 
से भँ अ्टत--मोश्च को धौरण करने वाखा ' होऊं । मेश शरीर रां रहित हो । "री 
जीरं तथा वाणी 0 मीटी हो) .कोानो से म वैहुत सन । हे भगवन्‌! तू मेधसे 
ञजौच्छादित क्लीन का कोशं दै“ । मेरे“ चुने दप शान की रद कर । 


य 
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आवहन्ती वितन्वाना दुरवाणाचीरमात्मनैः | वासांसि कषम रवश्च । भन्नपने 
च तवेदा । वेतो मे" भ्िरमविह । लोर वभिः संह साहा | ज मी यर 
रहनचारेणः स्वाहा । मि मौ यन्तुं व्र्चारिणः स्वाहा | प्रम यन्तु अहवचारिणः 
स्वाहा दमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा । मायु वरंमचारेणः स्वाहा ॥ २ ॥ 


हे देव | ज्ञानदान के अनन्तर शुने वह श्रीलक्ष्मी दान कर जो मेरे" 
अपने सवदा अन्न-जर को, मेरे" वल्लो को, मेरी "भोओं को शर्त कराती रै, विस्तार 
करती हई चिरं काट तक मुञ्चे सम्पत्तिशाली करती रहे । वह श्री मुञ्चे लोभः वाठे-- 
मेड वकरी आदि पशुम के सौध वदूाये। तेरे अनु्रह से खव ओर से ्रह्मचायी 
मेरे" पास आत्रे । विशेषता से व्रद्यचारी मेरे" पा ओं । प्रयलशील र्चा मेरे 
समीप अये । दर्मनशीट, जितेन्द्रिय वंह्यचारी मेरे पास यें । ईान्तस्वभाव वाठ 
ब्रह्मचारी मेरे पास यें । 


श्लो जनेऽतानि स्वाहा । प्रेधान्‌ वरस्थसोऽनि स्वाहा। तः लाभग 
प्रधि्ग॑नि स्वाहा । 8 अ अग प्रविर स्वाहा । तस्मि दघरयखे नि अगाऽद" 


ल, 2९, 


सपि जे स्वाहा ॥३॥ 
हे इश्वर तेरी छपा से मे म॑चष्यो मे चशस्वी वैन जाङं। अनवने श्रेष्ठ , 
हीं । हे गवन्‌ ! ऽस ज्ञानस्वरूप तञ्च मे रवेर करू; तेरे आनन्द मे मञ्च हयो जाऊं । 
हे भगवन्‌ | वेह भक्तवत्सल त्‌ रुख मे प्रवेश कर, सद्य मे प्रकर ए । हे अंगवन्‌ ! ल 
सहस्र शषखा वाटे--अनन्त साम्य बाले रब मे भवि होकर मै'^ श्रद्ध हो जाञ। 
नै [3 ५ [3 ४ धनों ५ 
तेरी उपानः से मे पवित्र बनू । आत्मा को तथा इच्छाशक्ति को देसे उदबोधनों से 
बली बनायें । 
९५ च 1 ८2०23 [९ 
थथाऽऽपः प्रवता यन्ति, यैथा नाप्ता अहजेर, एवं मौ बरह्चरिणः, 
९ ध 3 ~ 3 3६ ध ६ 3८. 5९ ; 
भ्रातराध॑न्तु कवतः स्वाहा । प्रकिविशोऽसि" प्र रौ भाहि, प्र मी पथस ॥४॥ 
जे पानी त्रैचि भूमिभाग को आति है ओर जसे वैशाख आदि तास र्ै्ष में 
न 3 १ ~ १ 
ख्य होते है ईख प्रकार, हे जगत्‌ के रचयिता ! मेरे*° पास सव मोर से ब्रह्मचारी अये । 
हे = (~ भ 1 १८. मे 
त्‌ मेरे ईश्वर | विश्राम-स्थान है १५ । भरञे विद्या सं चंमका दे । मञ्च स्व-शरण मे ले" छे । 
यह एक उत्तम प्रार्थना दै । 
पाचवां अनुवाक 


रख; दुवरिति वा हतासित्लो व्याहृतयः । तैसा ह स्मतं चेतथा 
£ १८ 


ंहाचमस्यः प्रे्दथते। पह इति । वेद्‌ बर्ष। स आत्मा| अङ्गान्यन्यीं देर्धताः॥१॥ 
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उपासना का माहात्म्य वणन करने के अनन्तर उपनिषत्कार व्याहृति का वणन 
करते हप कहता है- भूः श्रुवः सुवः ये" तीने वर्याहतियां है- तीन वाक्योच(रण है । नमे 
ईस चौथी व्याहति को मंदाचमस्य--महाचमसख गोजर वाले याजक ने जीना ह| वह्‌ 
व्याहति भदः ३ । यैह शरद्य है । वंह आत्मा-ईश्वर दै, अन्य सारे देवता उसके अमै है 
ओर वह सुख्य भाग है । 

याजक ऋषिजन व्याहतियो से यजन-याजन किया करते थे । व्याहति, पक 
नियत वाक्य के उच्चारण को कहा करते द । उन वाक्यो मे चौथा वाक्य महाचमस्य 
का जाना हुआ हे । व्याहतियो के अर्थौ को उपनिषत्कार ने स्वयं वर्णन किया हे । 

भूरिति वा. अथ॑ लोकैः । इव इत्यन्तरिक्षम्‌ । वुघरित्य॑सो लोकः । 

५ ह = 5१. 5२ 33 ~ ५४ १८१. = 

भह इत्यादिद्यः । आदित्येन बरीव ^ लोकँ संहीयन्ते ॥१॥ 

भूः ह पृथिवी लोक दै, श्रुवः अन्तरिश्च हे ओर वः वह धुलोक हे । मेदः सयै- 
खोक हे । सयं से "ही स॑व रोक महिमावान्‌ होते हैँ । 

भूरिति वा अभिः । व इति वीयुः । सषरित्यादि्यः । 

भह इति चन्द्रमाः । चन्द्रमसा श्रीद कबाणि स्थोवीषि महीगरन्ते ॥२॥ 

भूः अचि है, धरुवः यायु हे, खुवः सये दै ओर महः चन्द्रमा है । चन्द्रमा से "ही 
सारी अ्थोतियां -अ्रह-नक्षत्रादि भंहिमावन्त होती हं । व्याहतियो के उपासक की दष्ट 
मै सर्वं पदां व्याहतिरूप ह । वह महान्‌ से महान्‌ तक को तद्रूपही देखता हे । 

भूरिति वा ऋचः । व इति रामानि । दैवरिति वर्जूषि । 

भह इति बह्म । ब्रह्मणा बव र्व वेदां मही्न्ते ॥२॥ 

भूः ऋचाप-ऋभ्बेद हे, वुवः साम-मन्त है, वः धजुवेद के स्तो है ओर 
मेहः ब्रह्य हे, मन्तो से आराध्य भगवान्‌ है । भगवान्‌ से "हो श्वरे वे महिम को पाते ठै । 

भूरिति वै प्राणः । चैव ईत्यपानः । सुवरिति ध्यानः | 

मैह इत्यन्नम्‌ । अन्नेन बौव रविं श्रौणा महीने ॥४॥ 

भूः प्राण है, मुख-नासिका से देह म जाने वाटी वायु है । श्रुवः पान दै, सुख 
नासिका से बाहर निकलने वाटी वायु दै। उवः व्धान हे, देह मै विचरने वाली 
वायु हे । मेहः अन्न हे, भोज्य तथा खाद्य पदाथ हे । अन्न से "हौ क्रि श्रीण करौहेमा 
वाटे होते हं । 

ता वा पैताशतसशतुधी, चेतसो दैाहृतयः । श भो वेद । ४ 

रवे (4 देवा यैलिमा्बंईन्ति € 

वेद श्रद्य । सर्वेऽस्मे * देवी हन्ति ॥५॥ 
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१ चपि ~ व्या "ग क थ 3 ५ £ 
वे पूच्वाणतयं चार्राहतियां चार ्रकारसे ह । चारों चार चार ठैयाहतियां 
ह| चारों व्याहतियों कौ चार चार प्रकार से चिन्तन किया जाय तो बरह्म-उपासना 
सिद्ध दो जाती हे। इसने ब्रह्मज्ञान हो जाता हे । ऽन व्याहतियों को जो उपासक 
जनता हे वंह व्रह्म को जौनता दे। पसं" भक्तके लिए ल्लीरे देव वलि तथार्भर छति 
है फेसे उपासक का सभी देव पूजन करते हँ । 


छटा अनुवाक 
९ २..3 < ह „£^ ° ९ (2 
स भर्पूपोऽन्तहरदय आकाश्चः। तस्मिनेधं पुरुषो भनोमयः। अमृतो दिरण्मयः । 
श्रैन्त > 21--> 2४3 3.9 ~ ~ २ २ 
शन्तेण वटक व स्तन इवावरम्धति सनद्रयोनिः । त्रासो केदौन्तो विरते | 


सपोद्च शीपाठे । सरिधग्रौ प्रतितिषति । यैव इति वयौ ॥१॥ 

वैहजो वह दयक भीतर आकाशादि उसमे थह मैननरील आत्मा निवास 
करता हे वह आत्मा अशत है ओर रैकाशस्वरूप दे । ऊपर नीचे का जख भागजो 
टुं कहा जाता हे, उसके भरैध्य मे *जो यह सतन की भौति मांस र्खटकता है वंह आत्मा 
का शरुख्य इश्ान हे । जहां यह केश की जङ्‌ हे“, जहां कपा के दो भाग होते हँ वह भी 
आत्मा का निवा्त-घाम ह । हदय से खुषुस्णा नाडी मै पवि होकर आत्मा तालु ओर 
सहस्रदल-कमठ को मदन कर्के तथा सिंर के दोनों कपाल-भागों को भेदन करके सक्त 
हो जाता उख समय रूः से अचि मे छदरता हैः तेजोमय रोक को पराप्त करता हे । 
वः से धीयुमय खोक को प्राप्त कर ठेता हे । यहां खेचरी सुद्रा का संकेत हे । 


्रुबरित्यादिस्ये । मह इति श्रह्मणि । भभरोति स्वाराज्यम्‌ । आभोति 
भनसरस्तिम्‌ । वौकपतिश्प्पतिः । शरोग्रधतिविज्ञानपतिः । एतत्ततो भवति । 
धराकाय्रीरं रम । सत्यात्म श्रीणारामं न आनन्दम्‌ । शँन्तिसमदवमरृतभ्‌ । 


थ 

ति प्रीचीनयोग्यो्पौस्व ॥२॥ 

देखा सुक्त आत्मा खैवः से आदित्यै-खोक प्राप्त करता हे, मैहः से ह्य मे लीन 
होता दहे। ब्राह्मी अवस्था को पाकर वह स्वाराज्य पूषणौ स्वतन्वता कमि करता है। मैन-- 
आल्मा क पति भगवान्‌ को ध्राप्त होता है। तैव यैह सुक्त आत्मा ब्राणी का पति तथा 
नेश का पति हो" जाता है । घ्रोप्रं तथा धद्धि का पति बन जाता हे । इन कद्धियों को 
पाकर सुक्त आत्मा क्नौकाशवत्‌ शरीरवाटा हो जाता दै; जसका शरीर नहीं रहता । बह 
श्य मे होता हे । श्ैव्यस्वरूप जीर्धेनमय सुख को भोगता है । अपना मैन-आत्मा दी 
प्रानन्दरूप आनता दे । क्षौनिति से भरपूर ओर ॐत दो जाता दे । मुक्त आत्मा की 
अवस्था वर्णन करके महाचमस्य सुनि ने अपने शिष्य प्राचीनयोग्य को कहा- दे 
प्र्चीनयोग्य ! तू पेश्वा योग तथा आत्मधाम चिन्तन कर । 
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ऊपर के पाठ मे आत्मा के तीन स्थान वणन किये ह--हदयः, कण्ट तथा शीष। 
जव उपासना दारा सुषुम्णा नाडी खुल जाती है तव हदय से आत्मश्चक्ति जग कर 
मस्तक मे जा विराजती ह । इस प्रकार आत्मराक्ति को जगाने का उपाय उपासना है। 
महाचमस्य महषिं महः- तेजोमय भगवान्‌ की उपासना से आत्मक्ति को जगात्ता था। 
उसके रिष्यसमदाय मे महः चास्य से उपासना की जाती ओर महः क्रह्म माना जाता है। 


सातां अनुवाक 
दथिव्यन्तरिकषं वीर्दिीऽवान्तरंदिक्ः । धभिवाधुरादिव्यशनद्रमा ैक्षत्राणि। 
ष ओषधयो वनस्पतय अकाश अरमा । ईयधिद्चँतम्‌ । अथाऽध्यात्मम्‌। प्रीणो 
व्यानोऽौन उदनः समानः । चैः भ्रतरं मैनो वद्‌ सक्‌ । चैमं यमं स्वस्व 
न्ना । ईतदधिविधौय ऋषिवत्‌ । प(उन्तं वा ईं वम्‌ । पीउन्तेनेभं ६ ङ्त 
रषणोतीति ॥१॥ 


व्याहतियों की उपाखना के व्याख्यान के पश्चात्‌ उपनिषत्कार षाङ्क उपासना 
का वर्णन करता हे। यह पाङ्क्त उपाखना जड-चेतन तथा देद-आत्मा विवेकरूप है । 
पृथिवी, अन्तरिश्च, चो, दि्तापं तथा अवान्तर दिशां खोक-पाङ्क्त है; यह छोकपश्चक 
का समूह हे । अधि वयु; आदित्य, चन्द्रमा ओर नक्षत्र यह देवतापश्चक का समूहं 
हे । जं, ओषाधेयां, वंन स्पतियां, आकारा ओर आत्मा यह भूतपञ्चक का समूह है। 
थह ऊपर के तीन पाङ्क्तखमूह भूतिं के सम्बन्ध मे ह । व अध्यात्म वर्णन किये जति 
ह रीण, दयान, अपान, डंदान ओर कमान यह प्राण-पाङ्क्त है । आंख, इन, तन, वीणी 
तथा त्वचा यद इन्द्रिय-पाङ्क्त हे। चम, मांसं, नौडी, अस्तिं तथा ज्ञा यदह धातु-पाङ्न्त 
है । यह पांच पांच की पेक्ति कैट कर क्षि ने कर्द -यैंह सीरा दयमान जगत्‌ पाङ्न्त 
दे । पांच पांच मे विभक्त दै । पाक्त से “ही पार्त पुर होता हे । अधिभूत से अध्यात्म 
बलवान्‌ वनता हे । 
पाङ्क्त उपासना म ऋषि ने भूत-पाङ्क्त मै आत्मा गिना हे । यहां आत्मा से 
तात्पयं विश्व आत्मा जानना चादिणए । वही सबको सत्ता देता हे । अध्यात्म-पाङ्क्तमे 
इन्द्रियों मै मन को भिना है, उसे जीवात्मा समञ्चना समीचीन हे । उक्त पांच पांच 
की प॑क्ति्यों को विवेकःवुद्धि से जान कर मजुष्य आत्मज्ञान प्रात कर छेता हे । 


च्र(ठवां अनुवाक 

ओमिति त्रं । ओमितीदं संवेम्‌ । ओभियेतदर्छृतिईं स्म बा अप्यो- 
शष ~ ~ १२ १९ 
शा 


श्रौवयेत्याश्राव॑धन्ति । ओमिति क्षमानि भौयन्ति। श्री चौमिति र्द्घाणि 
र 


५ 9 6 म्रतिरशरं ९ ¢ [3 ~~ > 1 सोति 
शंसन्ति । ओमित्यष्वयुः प्रतिर अ्रतिशरणाति। ओमिति अमा श्रक्षोति । 
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सोमित्यबिहोत्नानाति । ओमिति ्रीह्मणः श्य ्र्ोषीसवानीति । 
ब्रह्मवापोप्राते ॥१॥ | 
, . पाङ्क्त.उपासना के अनन्तर उपनिषत्कार ओंकारोपासना कहता दै। ओम्‌ यह 
2 ॥.३ १,५.५-. ६ ५५ ८ हे (~ भ 1 
परमेश्वर हे । य॑ह संब ओम्‌ है । ओ यैह अज्ञा है, अमति देना भी ओम्‌ का थे 
ह। पूज्य को कहनादोकि इस्त खुनाभो तो ओम्‌ सनाओ कहने से श्नते है; ओभ ` 
कह कर सा समन्यो को शते ह । याजक लोक ओभ शोभ--सुखकर कह कर यज्ञ-ऽपकरणों 
की बशंसा करते है । ओभ उच्चारण करके शेष्व मैन्तर्पौठ करता है । ओम शब्द्‌ से 
हया कम कएने की आकञा देता हे । यहां आज्ञा अर्थं म ओम्‌ हे । ओम उच्चारण करके 
अदो की ओं्ञा देता दे । ओभ उच्चारण करके च्रह्यण वेद का वैथाख्यान करता 
हुभा यह शचाहता हे कि रंह को प्रौ होऊं इस प्रकार वह वरह ही को ्रीप्त दो जाता है। 
नवां श्रनुवाक 
3१५ २ [व 9 = 
ऋतं च स्वाध्यायप्रवचने च । स॑त्यं च स्वाध्यायप्रवचने च । 
4 3 4 = 
तपश्च स्वाध्यायप्रवचने च । दम स्वोध्यायप्रवचनं च । 
जभश्च शाध्यायप्रथचने च । अं्रयश्च घाध्यायप्रचने च । 
रिहतं च श्चाध्यायप्रवचने च । अतिथयश्च खाध्यायप्रवचने च | 
2.9 4 & 2 ् 
माचुषं च स्वाध्यायप्रवचने च| रना च्‌ स्वाध्यायप्रवचने च । 
ग्रननश्च श्चाध्यायप्रचने च । प्रजातिश्च साध्यायप्रबचने च । 
६१ {~ (^ [3 [+ २८ (~ पो ० (~ 
त्वमिति ्त्यवचा सैंथीतरः । तप इति तपोनित्यः चीरंशिष्टिः । 
= (~ उणु =, ५८. 
दयाभ्यायगप्रबचने वेति ीको मौदैसयः । तैद रैपस्तैद्धि तपः ॥१॥ 
ओंकारोपासना के पदचात्‌ ऋषि कर्मयोग-धमे का उपदेश करता हु कहता 
हे- संत्यज्ञान ओर स्वाध्याय प्रवचन होना चाहिए । मजुण्य म सत्यज्ञान हो ओर बह 
शास्त्र का स्वाध्याय करे ओर सत्सङ्ग मे उसका प्रचचन-- व्याख्यान करे । ये उत्तम कम 
ह । सत्य॑परायणता ओर श्वाध्यायभ्रवचन हो । मलुप्य मे तपं --सदनशीलता ओर 
स्वाभ्यायध्रवचन हो। मनुष्य म जितेन्द्रियता ओर स््वाध्यायग्रवचन हो। मलुष्यमे मन की 
शान्ति ओर क्वाध्यायभ्रवचन हो। मजुप्य अंधियां स्थापन करे ओर स्वाध्याय प्रवचन म 
तत्पर रहे । अं्निदोत्र ओर स्यध्यायघ्रवचन दो । अतिथिसत्कार ओर श्वाध्याय- 
ग्रवचन हो। भंदुष्यसम्बन्धी उत्तमक्म ओर स्वाध्यायश्रवचन हो । प्रंजा--सन्तान का 
पाठन-पोषण ओर इाध्यायभ्रवचन हो । सन्तान उत्पन्न करना ओर स्व(ध्यायप्रचचन 
हो । विशेषता से ज्जीति-सेवा तथा स्वैध्यायध्रवचन हो। मनुष्य ज्ञान विचार आदि ऊपर 
कहे सारे क्म करता हुआ, पदे हुए ग्रन्थो का पाट तथा सत्सद्धों म उनका व्याख्यान 
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करता रहे। सत्य ही परम ध्म है यह संध्यवादी रधीतर का पुत्र कहताहे। प ही 
उत्तम क्म है, यह तेपोनित्य-नामी युंरुरिष्ट का पुत्र मानता हे । ईश्ाध्याय करना ओर 
सद्धन्थां का व्याख्यान करना ही सवौत्तम कमम ह पेखा शचदृगल का पु क मानता 
हे थह ही स्वाध्यायप्रवचन प हे; यैह दी क्प हे) शास्ज का पाठ, प्रचार परम तप 
तथा उत्तम कर्मं हे। 


दसवां श्रनुवाक 
अहं क्षस्य रेरा । दिः पृष्टं "गिरेरिव । शषयपतित्नो वाजिनि 
मरतमसिम दरविणं कचम्‌ । सुमेध कश्तोऽशषि्ः । शति रिर्शङ्कर्ेदौलु- 
बचनम्‌ ॥१॥ 


क्मेयोग का वणन करके कषि आत्मसत्ता तथा आत्महाक्ति जगाने का वह्‌ मन्त्र 
वणन करता है जो मन्त्र चिरङ्क सनि ने सिखाया था । नै" संखार वा पापवरक्ष का 
कंपाने तथा छेदन करने वाला है। मेधी कीरिं पवत की पीठे की मन्ति अचल हे) 
खयं की , मान्ति ऊं पवित्र ओर सु-अ॑सृत ह। मे धनं । ऊतम तेज ह । रै उत्तम 
बुद्धिं +. अंचिनारी ओर अखण्ड ह । यैह त्रिङ्क महात्मा का वेदोपदेश्ं हे; वेद्‌ का 
सारा म्म हे। । 


इस ऊपर के उपदेश मे आत्मा के स्वरूप ओर राक्ति दोनों का वर्णन है । जाग्रत 
धम 3 हे € 
आत्मा का केसा भाव होता है उसका पूण चिष्रण है । वेदिक सन्त आत्मसत्ता को 
किंतना महान्‌ मानते थे, यह ऊपर के वाक्यं मे पूणं तया भरकर हे । 


। ग्याह्रवां च्रनुवाक 

ेदमनूर्याचारयोऽनतेवासिनमलशास्ति त्यं वैद धरम न 
यान्म॑ं प्र॑मदः । अंग्चार्याय प्रियः धनमाहस्य प्रनातन्तुं भी 
संत्यान् प्रमदितव्यम्‌ । धमां र॑मदितव्यम्‌ । इला 
न ग्र॑मदितव्यम्‌ । साष्यायप्रवचनाभ्यां कं प्र 
न प्रमदिर्तैन्यम्‌ ॥१॥ 


खाध्या- 


व्यवच्छेत्सीः । 
मदितैच्यम्‌ । देवपिततैकायभ्यां 


आत्मजाग्ति कै उपदेश के अनन्तर उपनिषत्कार बह उपदेशा वर्णन करता हे जो 
आचाय रोग अपने पण्डित शिष्यां को करते थे । आचार्य, वेदं वदा कर दिष्य 
न 1 (^~ = 
को उपदेरा देता हे- तू स्त्य ही बोड। मथ्याव्चन कभी न बो । धर्म का आचरण 
१०. मे 


कर । स्वाध्याय मं नं धमाद करना । आलस्य ओर 


स्वाध्याय करने मं रुकावट न बने। अचर्य के लिये ध्थारा चन भ करके विनय से रहना 





9. 2८. । 
भं प्रैभदितव्यम्‌ । त्य 
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ओर सन्तान के सू को र खण्डित करना । स्त्य मे श्रमाद्‌ न करना । धमं मे तै प्र॑भाद 
करना। शारीर को नीरोग रखने के लिपट ईनान-व्यायामादि मे कभी वभाद करना। 
शदवयधरात्ति म कमी नं माद्‌ करना । र॑वाध्याय ओर कथा-कीतेन म कभी नं 
श्रमाद्‌ करना । दैवाराधन ओर पितठपूजन मे कभी नै माद करना । 


६ ५) (3. = ५५ ० \७ ^ (8 
माठृदवो भव । पितैदेवो अव । आचार्यदेवो भव । अतिथिदेवो भव । 
> 99 ह. १23 
यान्यनवद्यानि कमणि, तनि सेतरित्यानि, नी त्राणि । यीन्यस्मीकं 
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इचरताार्च्‌, तान स्वेयोपीस्ानि न्‌ इतराण ॥२॥ 


माता देवता वाला हो, माता को देव-तुख्य मान । पिता को देव समद्च। आचार्यं 
को देव जान । अतिथि को देव-तुल्य त्रान । जिंतने निदो उत्तम कम ह * चे सेवन करने 
चादिर्पै। दले पाप कर्म मदं कण्ने चादिरप। जितने हेभारे ँभाचरण है तुश्च “वे धोरणः 
करने उचित हैँ । दरे, हमारे दोष नदीं अनुकरण मे रने चादिर्प । 


भये र चास्म॑च्छयींसो ब्राह्मणाः । तेष त्वैयाऽऽ्पनेन प्रश्वसितव्यम्‌ । 
शरद्धया देधैम्‌ । अश्रद्धया देम्‌ । भिथी देधेम्‌ । हिथी देषैम्‌ । भिवी देम्‌ । 
संविद दरथम्‌ ॥३॥ 

जो कोई हममे से श्े्तर ब्राह्मण दों उनका तूने आसन-दानः अभ्युत्थान से 
आश्वासन करना। उनको आसन पर बेटा कर सुख देना। तुचे श्रद्वा से अन्नादि-दान 
देशना चादिप। यदि किसी समय भावना उंचीन हो तो अंध्रद्धा से भी तक्ष दान देनौ 
चाहिपए। शोभी से देना चादिए । ोर्क॑लाज से भी देना चादिणए। परखोकर्भय से देना 


चाहिए । दान से कट्याण होता है; दानं करना कक्तैव्य है ओर दान देने से छोकोपकार 
होता है इस कीन से भी देनी उचितदहे। 


भथ यदि ते कमवरिचिकित्सा वौं शृत्तविचिक्तितसा वा स्यात्‌ । ये तत्र 
3० ५ _^~८१3 १२ भरं १४ ९३५ १९ 74. ५५, 
ब्र्हमणा: संमशिनः । युक्ता अयुक्ताः । अलष्षा धमंकमाः स्थुः । यथात 
तत्र वर्तर॑त्‌ । वैथा तत्र वत्तंथाः ॥४॥ 
ओर यंदि तं कभी नित्य- नैमित्तिक कमं मे सन्देह दो अश्वा ब्ंत्त--आचारः 
म संशाय श्लो तो, जो उस समय वैहां ब्रह्मण विचारशीक, कर्मकाण्ड मे थंक्त, विशेषता 
से आचारगरक्त, कोर्मठ स्वभाव वाठे तथा धम चाहने वाटे हों जसे अलमे तते 


उसे करे बा जाने वेसे' दी समे तूने वैततना । रि्टपद्धति का परित्याग न करना 
अपने संशय को श्रेष्टो के संग से निवारण कर टना । 
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अथाभ्याख्यातेषु ये तत्र ब्राह्मणाः संम॑शिनः । युक्त अधुक्ताः ¦ अंदृक्षा 
धम॑कौमाः स्युः । यथा 'ते तेषु वरतरं । था ते वततर्थौः ॥५॥ 
ईसी प्रकार दूषित तथा पापी मनुष्यों मे यदि तुश्च सन्देह हो, इनके लाथ खान 
पान आदि व्यवहार करना चाहिए वा नहीं देखी रंकाहोतो षो, हां उख समय 
ब्ाह्मणर्विचार शील, कमयुक्त, विशेषता से आचारयुक्त, कोरु स्वभाव वाटे तथा धम 
चाहने वाले " हो, " चे जसा ऽनके साथ दयैवहार कर, तने वै दी व्यवहार नके 
साथ करना । हठ, दुराग्रह, घृणा तथा परुष व्यवहार उनके साथ नदीं करना । श्रेष्ठ 
जनों का अनुकरण ही उत्तम समञ्चना । शिष्टाचार का पूरा पाठन करना । 
(= ४4 = = 8 < 
म आदेशः । एष उपदेशः । एषा वेदोपनिषत्‌ । दैतदलुरशासनम्‌ । 
एवमुपासितव्यम्‌ । वु चैतंदुपास्वैम्‌ ॥६॥ 
यह, जो लञ्च मने .शिक्ता दी है थदी मेरी आज्ञा हे । यदी मेरा ईपदेश हे । यही 
ब्द का सार तथा रहस्य है । यैह दी वेद-शास्त्र की ्जलञाहे। े्लादही तुचे करना 
चाहिण । इसी रकार थंह उपदेश तुञ्चे आचरण मेँ वैललाना चाहिप । 
शान्तिपाठः 
शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा । रन्न इन्द्रो बृहस्पतिः । शन्नो 
विष्णुरुरुक्रमः । नमो ब्रह्मणे । नमस्ते वायो ! त्वमेव प्रत्यक्ष ब्रह्मासि | सामेव 
त्यक्षं ब्रह्मावादिषम्‌ । ऋतमवादिषम्‌ । सत्यमवादिषम्‌ । तन्मामावीत्‌ । 
तद्वक्तारमावीत्‌ । अवीन्माम्‌ । आवीदक्तारम्‌ । 


शान्तिः शान्तिः शान्तिः। 
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पहला अनुवाक 

ओं सह नाववतु । सह नौ अनक्तु । सह वीर्यं करवावहै । तेजसि नाव- 
धीतमस्तु । सा विष्िपावहै ओं । शान्तिः शान्तिः शान्तिः । 

$ृदवर दम दोनों की रक्षा करे । हम दोनो को पाठे । हम दोनों को बली बनाये 
हमारा प्रा दुभा तेज वाल! दो । हम कभी भी देष न करे । 

ञं र [8 ०. 2 ददेर्षाभ्ड ९.० 5७ न्तं ८ ५ = १२ 

ओ ब्रह्मावेद्‌न्नाति परम्‌ | तदषाभ्युक्छा । स्त्य ज्ञानमनन्तं नह्य चा बद्‌ 
[8 3 ५ भथ योर ५ । १७०. २२ = 29. 6 २9 १९ 2 = (> 
निहितं हायां ‰वे व्यो्भन्‌ । मीऽद्खते सवान्‌ कामान्‌ सह बरह्मणा विपधितेति । 

ब्रह्य को जानने वाला पंरवरह्म भगवान्‌ को पराप्त करता हे । ईस पर य॑ह 
ऋचा कही दे । जो भक्त ह्य को अविनाशी, श्ीनस्वरूप ओर अनन्त जौनता है तथा 
हृदय की शफा के पैस्म आकाश मं रपा हुभा जनता हे, वैंड मक्त उस्र क्ीनमय ब्रह्यके 
साथ क्षीरे क्रनोस्थो को भो्ंता है । बह सच इष फटों को पा रेता है। 

ब्रह्मवष्टी के आरम्भ मे दी ऋषि ब्रहमप्राति ब्रह्मज्नान से बताता है। उस ब्रह्म 

र = 3 ओ 
का स्वरूप, इस मे सत्य, ज्ञान ओर अनन्त वर्णन किया है । उसकी प्रासि परम शुद्ध 
हृदय मै कही हे । हदय से यहां तात्प अन्तर्धुंख ध्यान से है । परमेश्वर के सचिदानन्द्‌ 
स्वरूप का जव ध्यान किया जाय तो अन्तैसुख भक्त को भगवान्‌ की प्रापि होती है। 
५ ~ 

उस समय वह पूणैकाम हो जाता हे । 

१ २, 3. अ रु ६ अ ६ ८९८ 

द॑स्मादा एतस्मादात्मन आंकाश्चः संभूतः । आकाशाः वयिोरधिः । 

च १ (^ १) = १५ | = ९. ॐ = | र 
तरपः । शरंद्धयः परेव । प्रथिवा ओ्षयः। अपि्धीभ्योऽनमू । थन्दरितः। 
रवः धह; । सै वा एव पुरपोऽ्ेश्समयः । 

डस ईस आत्मा--परमेध्वर से आकाश प्रकट हुआ । ईश्वर की इच्छा से जगत्‌ 
के कारण आकाश की अभिव्यक्ति इई । आकारा स वायु उत्पन्न इह । वायु से अचि 
उत्पन्न हुई । अच्ि से जरो की उत्पत्ति इई । कों स धंधिवी हुईं । थिवी से ओष 
धिया --वनस्पतियां उत्पन्न हई । ओधधेयों से अंजन उत्पन्न हुजा । अन्न से सचुष्य मे 


< 








रेतैश् बना । ओर रेतस्‌ सर वैरुष-मलुष्य देह वनी । इस कारण वंह यह यँरूषरारीर 
कननरसमय हे, अन्न के सार से वना हे । 


ऊपर क्रम मे मलुष्यदेह की उत्पत्ति प्रधानता सर वर्णन की हे । इससे देहमात्र 
की उत्पत्ति समश्चनी चादिए । 


तस्येदमेव शिरः । अय दंकषिणः पेक्षः । अयसुत्तरः क्षः । 

११ त्सा र्‌ १.१.१४ 9. 9 98 १७. १८०... ०. १.९. ८ 

अयमात्मा । ईद पुच्छ प्रतिष्ठ । तदप्येष" @ोको भेवति ॥१॥ 

स अन्न के सार सर वने मानवाकार कार्यंह हही कमखाकार खिर हे। यह 
दक्षिण सुजा दक्षिण पक्ष है । धह वांई युजा, वायां पश्च हे। यह धड़ अत्मा अर्थात्‌ 
मूखशरीर दे । यंह नाभि से अधोभाग इसकी पूर हे; यही इसका ्नौश्रय हे । ईत 
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पर थंह ररोर्कै हं ` । 


मञुष्यदेह के मस्तक आदि मुख्य अङ्ग दिखा कर ऋषि ते प्रकट कियाकिये 
ॐ ४७ (= # [न [9 
प्रधान भाग हं जिनमे आत्मा का प्रकाश हे । इन अङो मे आत्मशाक्ति विरोषरूप से 
ग्रकट होती ह । सिर नाभि आदि अङ्ग आत्मशक्ति के कोरा है । 


दूसरा ्रनुवाक 
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अनि प्रजाः प्रजायन्ते । याः कैश्च पथिवीं भरिताः । अथो अन्नेनैव 
जीवन्ति । अथेनदपिर्थन्त्यन्ततः। अनन दि तानां जय ईस्मात्सवोिधयश्ते | 


र 2) २२ 
2९५९ >, ~ _ 2६ प्ल [4 = 9 र सते 
सवं वे तऽर्नमाप्यषन्ति । येऽन ब्रह्मोपांते । 
परे अवाक मे ब्रह्म का रूप तथा उस की प्रात्ति का साधन तथा उपासक 
=, ५९ 
की काया की महत्ता वणन कीदै। दूखरे भवुवाक मे, ऋषि अन्न का वर्णन करता 
ध 
हे जिखसे अन्नमय कोशा-- काया की रचना होती हे । 
जो कोई थिवी पर रहने वाटी धज है वे अन्न दी से उत्यैनन दोती ह । ओर 
८ भ, ९, १८८ ११. 23. ५. १3. अ ५ ५ = & 
अन्न से ही जीती हं तथौ अन्त मे ईख अन्नम दी तीदं । देहनाश होने पर प्रजाओं 
क क ५ स १ ८. © 
के शरीरः भोग्यरूपा धरकृति मे ही रीन हो जाते हं । नदी णि मे वेह है, जीवना- 
=, १ 3 = र र ८ 
धार हे ईस कारण, यह अन्न संव ध्राणियों की ओषध हा गया हे । -्ो जन अलन-बह्य 
फ २2 = 4 
की उपासना करते हं, अन्न को भजन का-ध्यान का तथा उपकार का साधन सम्चते 


हे, वे“ करे ही अन्न को धी जाते दै । उनको सकल भोग्य पदाथ प्रात्त होति दै । 
इस पाठ मे अन्न 


> < इ 

को बह्म इसालण कहा गया हे कि एक तो अन्न, भक्तिधर्म मै 
रि र च ~ 

बरह्माराधन, चिन्तन किया जा सकता हे । दूसरे, उपनिषदो की शोल हे वि समूल को 


तरख. अर ते अन्न तै जीचनदि च व 
सदम स, अल्प को महान्‌ खे जोडना। अन्न परे जीवनांश हे जीवनतच्व है, स्थिति दहे 


~ ----- 


दूसरा अनुवाक ९७ 
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तथा अस्तित्व दे वह महान्‌ ६ अथवा महान्‌ से हीदहे। इस कारण अन्न भी ब्रह्म दै। 
सास विकसित विकासबृक्ष काठ का तथा प्राण का अन्न हे। इसमे ब्रह्मस्त्ता ही 
अभिव्यक्त हे इल कारण भी अन्न ब्रहम है । इस भरकरण म अन्नमय, प्राणमय, मनोमयः, 
विज्ञानमय अओौर आनन्दमय, आत्मा के पांच कोरा वणित किये ह । इन कोशो मे 
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चेतनसत्ता रमी हुईं दं । व्यष्ि-आत्मा का अन्नमय कोश--शरीर स्थूल देह है, प्राणमय 
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जीवनरूप दे, मनोमय चेतनभाव की संकर्पविक्रल्पात्पमक मनन-चरत्ति है, विज्ञानमय 
वुद्धि है आर . आनन्दमय आत्मस्वरूप-स्थिति मै खुखरूपता है । आनन्दमयकोदा 
शरीर तो कहा है परन्तु इस मे स्थित ओर जाग्रत आत्मा प्रकृति पर वशीकार प्राप्त 
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कार छेता हे । अप्रनुद्ध आत्मा अन्य अन्नमयादिकों मे प्रकृतिरूप वना हुआ होता दै। 
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अन्न हिः न्तानां श्यषठम्‌ । तैस्मात्सवेपध्यैच्यते । अनद्‌ भूतानि जैयन्ते | 
<| 9२ न्ते १. => „~ 3६ १.५ 9 ५ २० 
तान्थैनेन नते । अवतेऽति च भतान । तैर्मादिवं रदुच्य॑त इति । 
निश्चय से अन्न जिं म वड़ा है जीवनाधार है । ईस कारण सर्व-ओषघ कदा 
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जाता हे । अन्न से जीव न्न होते ह, जन्म ठेते ह । उत्पन्न हप जीव अन्न सं बहते 
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ह । जो क्वीया जाता है ओौर जो भरतो को खीता दे ईश्चिये वेह अं कहा जाता हे। 
जीव जिन पदार्थौ को खाते है उन सब का नाम अन्न है। तथाजो काल सारे 
जगत्‌ को खाता हे वह भी अन्न है । सारे जगत्‌ को खाने वाखा काठ भी आत्मा श्या 
खाया जाता हे । ऊपर का वणन अन्नमयकोश का हे। 
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स्माद रैतस्मादनरसैमयात्‌ । अन्योऽन्तर आत्मा प्रणमयः। तेनैष पणः । 
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वा हषविष व । तैस्य धरुषविधताम्‌ । भन्यं पुरुषविधः ॥ 
ख हस अब्रैरसमय- स्थूल देद से भिन्न, भीतैर एक क्नात्मा है जो प्रणमय दै। 
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ईस प्राणमय से थह स्थूल शरीर परिप है । वह यद प्राणमयः शरीरवत्‌ 
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पुरषाकार "दी हे । उस स्थूल रीर की धुूषाकारता के अचुसार ही थह प्राणमयः 
पैर्षविघ हे; ठीक उसके अनुरूप हदे। यहां प्राणमय से खक्ष्मशरीर समञ्चना चादिए। 
उसे आत्मा इस कारण कहा हे कि आत्मसत्ता उसम परिपू हे । वह सृक्ष्म- 
शारीर सर स्थूलशरीर मे विद्युत्‌ कोश मं विद्य॒त्वत्‌ परिपूणै होता हे। सक्ष्मशरीर भी 
स्थूरुशारीर की आकृति का ही होता हे । यह आत्मशक्तिरूप दी दै । 
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स्य ग्रीण एव शिरः । व्यानो दक्षिणः पेषः । अपान्‌ उत्तरः पक्षः । 
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्राकाद्च श्ात्मा । परौथेवी पैच्छं प्रतिष्ठ । दप्येष॑* को भवति ॥२॥ 
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ख प्राणमय शरीर का, नाखिकाणुखसंचारी भाण ही सिर दै। प्राणरूप 
पवन प्राणमय का रिरस्थान है । सव नाड्यो मे विचरन वाला व्यान उसका 
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दक्षिण प्च दै । उसका त्तर धश्च अपान हे । आकाश अर्थात्‌ समान उसका ओस्मा 








है। "¶थिवी-उदान उसकी पूं ओर 'भर॑तिष्ठा है। उसके साथ प्राणमय निकलता तथा 
देह मे ठहरता है । ई पर यह रंछोक हे' * । 

प्राणमय शरीर, प्राण-भपानादि पवन से प्रथक्‌ है । वह प्राणपवन को आशित 
करके देह मे धवेश करता है तथा धाणपवन के साथ ही मरणकाल मे स्थूखदेह से 
निकर जाता हे । सांस के गमनागमन के साथ उसका वड़ा भारी सम्बन्ध हे । उसके 
अङ्ग अटंकार रूप हैँ । 


तीसरा च्रनुवाक 
राणं देवा अुप्राणन्ति । भुष्याः पैशवश्वं `ये | श्राणो हि भूताना्यीयुः। 
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दस्मात्सवायुषशच्यते । वमेव तं अयुयन्वि । ये प्रीण अहयोदीसते । प्रणो हि 
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भूंतानामयुः । तर्मात्सवर्युषच्यते इति । तस्थिषं एव दी रीर भात्मा । चै पूव्यं | 
देवजन ध्राणमय के सहारे से संस छेते हँ शरीर जो अयुप्य तथा पञ्च है वेभी 
प्राणमय के सहारे से सांस ठेते ह । वास्तव मे तंख दी भूतो की ौयु हे! इख कारण 
सांस को सब भौणियों कौ आयु कहा जाता है । आयु की अवधि, प्राणापान के साथ 
ही बन्धी हुई दहे। "वे म॒खष्य खरी दी आयु धरत कर छेते है 'जो प्रीण को ्ह्यप्रापि 
का साधन समञ्च कर आओंराघते हं । पौण ही प्रौणियों की यु हे । दल कारण इसको 
संव की आयु कहा जाता है। स प्राणमय का, यैह ही शरीर मे होने वाखा जीव 


, आत्मा है । उसी के आधित प्राणमयकोश है । वैद ही रधु देद का.भी आत्मा हे । 


तस्माद्या दतस्मात्प्रौणमयात्‌ । अन्योऽन्तर अत्मा मनोमयः । 
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तने पूणः । स॑ वा एष पुरविध व । तस्य परूपविधताम्‌ । 

अन्यं पुस्षविधः। तस्य यजुरेव शिरः । कषकः प्च; । 

सीमोत्तरः पेक्षः । आदेश ओत्मा । अयवाङ्गिरसः पृष्टं प्रतिपरी । 
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तदप्येषः शोको थैवति ॥३॥ 

५६ देख धराणमय से भिन्न भीतर आत्मा हे, जो मनोमय हे, मनोचरत्तियो का 
ससुचय दे, वह्‌ आत्मा खे भरपूर होने से आत्मा है । ऽस मनोमय से थह सधम 
शारीर पररिणं हे । वह यह मनोमयकोदा पुटषाकार ही है । स्मशरीर की पुरषाङूति 
के संया दी यद मनोमय धुटषविघ दै । सका यजुवद किर है । दग्येद दिं 
दश्च हे । म उत्तर पै े। देश - आज्ञा आमी है । थवाङ्गिरस उसकी पूछ ओर 
हारा है । इं पर थह -छोकं हे । 
सृक््मरारीर म जो चेतना परि 


पे चेतना परिपूर्णं होती है उसका जो स्थूल-सृष््म शरीर मे 
व्यापार हे, नाड़ीजाल म मज़ामेतः 


था अङ्ग-पत्यङ्ग मे स्फ़ात्ति ओर कम॑ हे वह मनोमय 





पाचर्वां लनुवाक ९९ 





हीसे इञा करता है। नाना भावों को स्परतिं को वृत्ति कहा जाता है । येते घृत्ति- 
जार के ताने वाने से, प्रणमय परिपू होता है । मनोमयकोश ही स्ति ओर वेदादि 


दाख काकोश है । इस कारण ऋगादि उस के अङ्ग वर्णन किये है । 
चौथा अनुवाक 

यंतो वाचो निर्वर्तन्ते । अप्राप्य नैनसा रवैह । आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान्‌ । 
न वरिमेति कदाचनेति । तस्यैष ध शरीर अत्मा । ४ पूवस्य । 

जिंल व्रह्म से वार्णिंयां मैन के साथ नं पहुंच कर लौ आती है, उस व्रह्म के 
आनन्द को जानता हुभा भक्त किंसी काल म भी मरणादि के दुःखों से नहीं डरता । 
उल मनोपय का थह "ही रीर मे रहने वाला जीव, अत्मा है । थह ही श्थूलादि 
शरीर का आत्मा है । 

तस्माहा एतैस्मान्मनोजैयात्‌ । अन्योऽन्तर अत्मा विज्ञानमयः । तिनेपं 
णेः । श वा एष वहषविध एव । प्य रषविधताम्‌ । अन्वय“ पुरुषविधः । 
तस्य श्रद्धैव शिरः । कतं दक्षिणः दैश्षः । रत्यणुत्तरै परः । योगं अत्मा । 
संहः च्छं प्रतिष्ठं । तदप्येष शोको भवति । 

ऽस ईस मनोमय से भिं दूलरा अन्तर त्मा है, जो विक्ञानमय-बुद्धिमय हे । 
डस विज्ञानमय से य॑ह मनोमय परिश्णं है । वंह थह विज्ञानमय पुटषाकार "ही है । 
ङ मनोमय की पटषाकारता के सदेश ही थह विज्ञानमय पुर्षविध है । उसका श्रंदा- 
सत्य मे धारणा-- आस्तिक भाव सिरं है। विक्ञानमयमें दी श्रद्धा, विश्वास तथा 
भक्तिभाव प्रधानता को प्राप्त होते दै । त- ज्ञान उसका दक्षिण अद्ध है । सत्य उसका 
द्यां अङ्क दै। योशं-- वर सिनिरोघ उसका अत्मा है । तेज- प्रकाशा तथा नवीन उपज 
उसकी पूं सहारा ओर सथान है । 

ज्ञानमयकोश्ा मे, विमलबुद्धि मे तथा श्ुद्धचैतन्य मे दी धद्धा ओर ज्ञानादि की 
स्पूस्ि होती दै, इस कारण ये विज्ञानमय के अङ्ग दै । 

पांचवां श्रनुवाक 
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विज्ञानं य॑जञं तुते । कमणि तैलुतेऽपि चं । नं देषः सवे । अहम 

हिते । विक 2/५ 0 सि: 
इमरष्पौसिते । विक्षीनं श चेद । स्मतं प्रमति शरीरे पीप्मनो 
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दिश्चा। स्ति मान्‌ ैमर्लुत इति। रैस्थिपे एव शरीर ओौर्मा । 
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य; पूस्थं | 
विं्ञान-बुद्धि तथा विचार ही ज्ञ-धमं का विस्तार करता है । ओर 








कमो का श्वी वितर करता है। वुद्धि से खव धर्म कम किये जाते ह बुद्धि को सरे देधं-- 
खारी इन्द्रिया ज्ये ओर भदान भौनती है । ्थ॑दि कोद भक्तः वद्धि को नैह आराधन 
का साधन भनता दै ओर ऽख ब्रह्मधारणा से भंदि नदीं ममाद करता, तो वह मनुष्य 
कषंयीर मे ही सपो कोध्यीग कर भस्म करके रब खों को अभव करताहे। पसे 
भगवद्‌-भक्त का परमकल्याण हो जाता हे । ईस विज्ञानमय का यैह ही रीर में रहने 
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वाखा जीव, ्त्मा हे । चैह दी पूरव्णित मनोमय का आत्मा दे । 

पसमाद्वा एतस्माद्धिजञानमयात्‌ । अन्योऽन्तैर आ्माऽऽनन्दयमः । तेनैष 
पूणे (~ (1 - १५ ध भ्र ८9 ९ 
¦ च॑ वा श परूषत्िध श । तस्य वुहपविधताम्‌ । अन्वयं पुरुषविधः । 
तस्य प्रथमेव शिः । मोदो दक्षिणैः पेषः । ग्र॑मोद उत्तरः परः । अनन्द 
त्मा । बैक वच्छ प्रतिष्ठी । तदप्येष शोको भवति । “ 

उस ईस विज्ञानमय से भिन्न दुसरा अन्तर अल्मिा- आत्मसत्ता है, जो 
ओंनन्दमय हे, आनन्दरूप है । ईस आनन्दमय से यह विज्ञानमय परिपणे हे । वैद 
थद आनन्दमय, पुरूषशरीर मे पुरुषाकार " ही दै । उस विज्ञानमय की भुरुषाकारता 
के संशा थह आनन्दमय धुंरषविघ है 1 ऊस आनन्दमय का प्ररं ही सिरं हे । श्रियरूपता 
उसका मुख्य भाव हे । रैसन्नता उसका दयां अङ्कं हे । विशेष प्रसन्नता उसका वयां 
अर्क हे । अनन्द-परमशान्ति उसका स्वरूप हे । उसको समभाव मै रखने वाटी 
पू शहय हे; वह दी उसकी प्रतिं्ठीौ-स्थान है । यह अवस्था रान्तचृत्ति, स्वस्वरूपस्थ 
कीहे। 

आनन्दमय को आत्मा दी माना गया हे । उसका स्वरूप भ्रियतादि शब्दो से 
प्रियरूप तथा आनन्दरूप ही दर्शाया है । आनन्दमय को समभाव में रखने वाका ब्रह्म 
है । आनन्दमय की स्थिति ब्रह्म मे होती हे । 

छटा श्रनुवाक 

असन्नेव सं भ॑वति । असद्‌ ब्रह्येति वेदं चेत्‌ । अस्तिं जनेति श्चं । 
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सन्तमेनं ततो विदुरिति । तस्थर्षं॑णएव शरीर अत्मा । भैः पूर्वस्य । 
ञं र रिषं ू ् (= त्थ ८ ९ (र ०. 
थातोऽचुप्राः । ऽताविद्नियुं लोक प्रत्य । ईधन शंच्छती३े । अहो 
विद्रीनधं रोकं" प्रस्थ । कथित्‌ रमश्तता३३ । 

वंह अंसत्‌- नष्ट ही हो जातादै जो यदि व्रह्म नंदी दै" पेखा जानता दै । 
बह्म नदीं है पेखा जानने से आत्मभाव मे भी श्रद्धा नदीं रहती; इस कारण 
नास्तिक का ना दी दो जाता हे । यंदि ह्ये, पेखा कोई जार्गता हे १ तो $खको 
“हे दसा ज्ञानी लोग जानते द । जो अनन्त भगवान्‌ का होना जानता दै विदान्‌ 
जन उसी जन के अस्तित्व को समते द । नास्तिक को तो ज्ञानी नास्तिके समान 





(| . . - ~ ~~ > ------ ~ ~ ~~ ~ ~ --- 


सातां भलुवाक १०१ 





---------------> ~ 





षी मानते है| अख आनन्दमय का यद ही शरोर मे होने वाला जीव त्मा है धह 
ही धूं का आत्मा है । अष हससि आगे स्न ह । कथा भगवान्‌ को नँ जानता हुआ 
रै लोकै सेर कर को“ मनुष्य ब्रहम मे ताहे? कैथा ब्रह्म को ओनता हुआ, 
भैर कर, ईस लो-ब्रह्मलोक को - क्षों भोर्ेता हे ? इनका उत्तर यह हीदहे कि 
नास्तिक जुष्य परमात्मपव्‌ को नदीं पहुचता ओर उसका नाश हो जाता है । नास्तिक 
जन्म-मरण मे ही रहता है । आस्तिक मनुष्य ही ब्रह्मानन्द फो भोगता हे । 


त ऽकामयत । वै श्यां प्रजायेयेति । सं तपोऽपप्यत । स॑ पैपस्तप््वी । 
¦ शवैमसुमत । यदिदं “ किञ्च । तत्सषटषौ । वैदेवालुपरौषिचत्‌ । 
उसने हैच्छा की, ब्रहम मे स्फुरणा हुं कि तै बहुत हो" जाऊ, त्यश्च होऊ । तब 


 उरख॑ने वैष क्षपा, ष्टि रचने का संकल्य किया । $सने कप त॑प कर द सैव को श्वा, 


जो ह कु है । उर्सको रवै कर वह उंधी मर प्रविं हो गया । 

भगवान्‌ मे खृष्टि रचने की जो च्छा होती है व ही तप दहै । हरि के संकल्य 
सेष्टी ध्ररूति मे कर्प उत्पन्न हो जाता हे। भगवान्‌ उसी संकल्प तथा रचना मे 
शक्तिरूप से प्रविष्ट हुआ रहता हे । 

तदनुप्रविश्य । संच त्थंवार्भवत्‌ । निरुक्तं चानिरुक्तं च । निरयन 
चानिरयनं च | विज्ञानं चारिज्ञौनं च । सत्यं धौतं च । त्यर्मभवत्‌ । 
यदिदं विश्च | पैस्सथेमिर्थाचशते । द्यः शोको भवति । 

उस्म प्रवेहा करके वह भगवान्‌ व्यक्त ओर अव्यक्त दोनों हो गया । उसकी 
इच्छा तो अभिव्यक्त हो गहै परन्तु उसका स्वरूप कूटस्थ ही रहा । तदनन्तर, जो 
पदार्थं निर्वचैन--चणन करने योग्य है ओर जो अनिव॑र्चनीय है, जो आधाँररूप ह 
ओर जो आधरिरूप नष है जो विज्ञान है ओर जो विक्षीन नही है, जो अविनाशी 
है ओर जो नाडधौन्‌ है उख सव मे भगवत्सत्ता ५ हो गै । तब जग॑त्‌ ' हो गया 
हस कारण "भो ह कहे धद संत्य है- पेखा कहा जातादहै। ईस पर यंहै 
गो ह~ । 

सातवां भ्रनुवाक 
असद्वा दैदमंग्र आसीत्‌ । तैतो वँ सैदजयित । 
तैदाल्ानं यमङरुत । वीौस्मातैःसुकतर्थुच्यत इति । 

यै दद्यमान जगत्‌ पंख अव्यक्त था; फिर ईंदवर इच्छा से निश्चय व्यक्त हो 
मया । उस भगवान्‌ ने अपने भापको अषप प्रकटं किया, इं कारण वहं स्वयंभू 
खुशष॑त--युण्यरूप कहा जाती है । 











य पैत्सुकृतम्‌ । शसो बे सैः । सं दचेवायं ठेन्ध्वाऽऽनन्दौ भवति | 

ते 9 २१३ रक ध १.७ र ॥ (ि 
की हवान्धोत्कैः प्रण्यात्‌ । यदेष काश्च नन्दो ज स्थात्‌ । एष चेतनन्दै 
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यति । यदा द्यवेपैँः पतिसिमिन्द्रेयेऽनीतम्येऽनिरैक्तेऽनिरेयनेऽैयं त्रपिष्ठ 


२९. 


विन्दते | अथ शषोऽर्धैथं गतो सति ॥६॥ 





निश्चय से, ओ वंह भगवान्‌ पुण्यरूप दै व॑ह ही शस दै । परम पित्र परमात्मा । 
ही सुख तथा सार स्वरूप है । यैह उपासक ुखस्वरूप तथा क्लारस्वरूप भगवान्‌ को 


पांकर ही अनन्दवान्‌ हो'* जाता है । जो भह ओकाश्च अर्थात्‌ सर्वाधार दैश्वर, श्ँखस्व- 
स्पर्ग होतो कौर अपान ओर कौन धौण पवन छे सके। भगवान्‌ की सत्ता ॐ 
बिना जीना ओर श्राण ठेना भी असम्भव है। यह "ही हरि सबको रुली करतारै, 
आनन्दमय बनाता हं । ज॑ब ` दी यह उपासक, ईख अंदद्रय- निराकार मे हरीररहित 
मेँ अनिर्वचनीय में ओर वैराश्रयरहित परमेश्वर मे, ्र॑भय अतिष्ठा कोद्धीेतादै 
निर्भयपद प्रति कर ठेता ह, ब वह भगवद्भक्त भियपदं प्रतिपन्न हो क्ता हे । 


य॑दा हयवेषं तस्मिन्लु दभ्रं ईर्ते । अथ तस्य श्रयं श्रवति | प्रेव 
भयं विदुषो मन्वानस्य । तैदपयेष॑" शको वति ॥७॥ 
जब ही यह उपासक ईस ॒परमात्मस्वरूप मे ओडाखा? भ अन्व॑र- संशय 
करता हे, तव उसको भ॑य प्रात होती हे, उपासक की भावना भंग हो जायी हे । वास्तव 
मे थह ही भय, भावनाभंग से जन्म-मरण का भय अपने आपको क्वनी श्रौनने वारे 
को होता है । जो मदुष्य अपने श्षानादि का अभिमान करता है बह खदायरीलः होकर 
सत्यु के भय को प्राप्त होता हे । दै पर येह “खोक हे'^ । 
श्राठबां अनुवाक 
मीषाऽस्मादवातिः पवते । भीषोदेति श्यः । 
मीषांऽस्मादग्निरचेन्द्रध । शतयुधीवति पश्च॑म इति ॥ 
हस परमेश्वर के भैय-नियम-नियति से वायु चरती हे, हखके भय से क्षयं 
वय होता हे, ईसके भैय से अंस्नि ओर मेधं काम करता हे ओर हसे मयं से पावा 
्ैल्यु प्राणियों को मारने के चिप दौदंताहै । जगन्नियन्ता का नियति.नियम अल है । 
'षाऽऽनैन्दस्य मांसा भेवति। धरुवा यत्‌ सधिरयुशाऽध्यापकः । 
ओचिषटो षठो बरिषठः । विय" रीथ गौ विरतस्य शृण श्यात्‌ । 8 
छो मौलुष अनन्दः ॥१॥ 


भाव्वां भनुवाकं १०३ 





वद यह आनन्द्‌ का विचार है" --आनन्द्‌ का वर्णन हे । मनुष्य युवा हो शरेष्ठ 
भुवा ओर पठितं हो । पुरुषार्था वा सुशिक्षित हो, दढ ओर अतिं्तेय वटवान्‌ हो । 
उसकी यह सीरी ` परथिवी धन से धणं हो जवे, उसको धन से पूणं सारी भूमि मिल 
जावे तो यैह पक मुष अनन्द हे । वह एक मयुष्यसम्बन्धी खुख है । 


१३ 
तेये शतं मानुषा आनन्दा। पर पको शदुष्यगन्धर्वाणामानंन्द्‌ः। श्रोत्रि 
यस्य चाक(भहतस्य ॥२॥ 
ये" ओ श्लौ जुष आनन्द है, उनके वरावर धह पक वनुष्यगन्धरवौ का नन्द्‌ 
है । युवा, श्रेष्ठ, पठित, उद्यमी, खुदढांग, महाघधनाढ्य मनुष्य का आनन्द सौ गुणा किया 
जाय तो उतना आनन्द संगीतचरत्यनिषुण मनुष्य को होता हे । प्र उस मजुप्यगन्धर्व 
को यह आनन्द होता है जो वेद का विद्वान्‌ हो ओर कामना के वशीभूत न हो। 
९ < 3.9 ५ £ स 
ते ये ईतं अनुष्यगन्धर्वाणामानन्दाः । प पैको देधगन्धर्वाणामानैन्दः। 
१०५५. <| १ 
श्रोत्रियस्य वाकार्महतस्य ॥३॥ 
चे'ज्जोस्ौ नुष्यगन्धर्वो के आनन्द है, उनके वरावर वह र्पक देर्वगन्धरवौं का 
आनन्द है, देवगायकों का सुख हे । परन्तु वह देवगायक वे का विद्वान्‌ ` रौर कौमना- 
रहित दो । र 
सू ङ का) 1 ४4 [> ५ 9 
ते ये रतं देवगन्धर्वाणामानन्दाः | त एकः पितणां चिरलोकानामानंन्द्‌ः । 
श्रोत्रिथ॑स्य चाकामहतस्य ॥४॥ 
बे' ओ शचौ देर्यगन्धवौं के आनन्द है, उनके वरावर धह पक र्चिरलोकवासी 
पतसे का अनन्द है । पर वह पितर वेद॑ का विद्वान्‌ ` ओौर कौमनारदहित हो । 
१२ ् 3 ५. ८ ५ 29 9 
तेये शतं पिर्वणां चिरलोकानाभार्मन्दाः । वै एक आजानजानां देर्वानामानन्दः । 
्रोत्रिध॑स्य अौकार्मेहतस्य ॥५। 
वे' जो चिरलोकवासी पितरो के सौ आनन्द है, उनके बराबर वंह धक आजां- 
नज ज्ञानज देवों" ” का आनन्द दै। वह देव वेर का विद्धान्‌ ` ओर कमनारहित हो। 


र्‌ 
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ते ये शतमाजानजानां देवनामर्नन्दाः । यै एकः कमदवानामौनन्दः । ये 
कर्मणी देश्रौनपिभ॑न्ति । श्रोत्रिधैस्य चीकार्भहतस्य ॥६॥ 
वे' ओ आजानज दें के सौ आनन्द है, उनके बराबर बह एक कै्मदेवों का 
अनन्द हे। कदेव वे है जो कमै से देवो ˆ को- देवत्व को रप्ति होते द । पर बह 
कर्मदेव वेदैः का विद्धान्‌ "ओर कमनारदित दो । 


१०४ ब्ह्मवह्ठी 
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तेये शतं कमंदेवीनामनिन्दाः। प दैको देवानामानन्दः । शरोतिधैस्य चाकाभ॑- ` 


हतस्य ॥७॥ 


पर देव क्ौनी हो ओर कौमनारहित हो । 


९/८ र ठः ६ ९ = (^~ १० ११ 
तेये शतं देवानाँ मानंन्दाः । प पैक ह्दरस्यानन्दः | श्रोत्रिधस्य चाकामहतस्य ॥८॥ 
वे' जो देवीं के षौ आनन्द है; उनके बराबर धह पैक ईन्द्र का आनन्द ै। वह्‌ 
इन्द्र कषौनी हो ओर कैमनारदित हो । 
ते य शतभिन्रस्थानन्दाः । प पको बरहस्पतेरान>दः । ्ोनिधंस्य चाकारस्य ॥९॥ 
बवे'जजोदैन्द्र के सौ आनन्द है, उनके बरावर ह पैक $स्यति का आनन्द है | 
बह क्षौनी हो ओर कामनारहित हो । 
१२ र ~ 3 शर॑स 
तेये शतं बृहस्पतेरानन्दाः । 8 ैकः प्रजपितेरानन्दः | श्रोत्रि 
श्ाकामहतेस्य | १०॥ | 
` वे जो ब्रहस्पति के क्षौ आनन्द है, उनके धरावर 8 ह. धक प्रजापति का ्नानन्द 
है । पर वह क्षौनी "भौर कौमनारहित हो। . , 
९। ९, र 9 जापते पको श्‌ म रथस्य 
ते ये शतं प्रजापतेरानन्दाः । ध पैकों बर्हण आनन्दः | श्रो 
चाकामहतस्य ॥११॥ 


वे' जो भरैजापति के क्षौ आनन्द है, उनके अ 
वह क्षौनी ` रौर कौमनारहित हो । बरावर वैह पैक ष्या का आनन्द 


ऊपर के पाट म रहम से तात्प ब्रह्मवेत्ता तथा ब्रह्मलीन आत्मा से हे । यद 
आनन्द की ऊँची कोरि दे। 


स यश्व पुरषे । यश्वासीवादिध्ये । § पैकः । 
वह आनन्द जो धद ब्रह्मसमाधिगत रुषे है ओर नो वह आनन्द ्आादित्यवणं 
भगवान्‌ मं हे ह पक है । बह्क्षानी की ओर ब्रह्म की ज ता । 
क षय ववत्‌ । अस्माष्ोकोसत्यं । दैतर्म्नमयमातमानपसंक्रामति । 
त मयमातिमानधुपकामति । एतं मनोर्भैयमाभानयुकामति । पत 
विज्गानमयमत्मानषठपसंक्रामति । पतमानस्दमयमाश्भानघुर्वकरामति । वैद्य 
षीको र्भवति ॥१२॥ | 


वे' जो कैमदेवो के खौ आनन्द है, उनके बरावर धह पैक दधो का आनन्दं है । | 





नवां नुवा (९ 





धु 0 आनन्दधाम बरह्म की महत्ता को दैस उक्त प्रकार से जानता हे, 

वह ईस लोकं से शुक्त होकर ईस अन्नमय शरीर के आत्मा को पौ ठेताहे। ह ` 
प्रणमय के ्रौत्माको ध छता? ए ५. ^ 
त वि ५ च वह ईस मनोमय के ओत कोर्थीलेतादहै। वह 
ह वक्षानमय के आत्मा कोीलेता दहै) वह दैत अनन्दमयके क्नौत्मा कोरी ठेता 
है । दैक पर ह च्छो है" । ` 

अन्नमयादि के आत्मा को पाना--उपसंक्रमण- अनुभव करना है । मुक्त आत्मा 
अन्नमेयादि मे पूर्णं अपने एक अखण्ड आत्मा को जान जाता है । उसका देदाध्यास 
नाश्च हो जाता ह । 

नवां श्रनुवाक 
ष चं म ९.0 अप्रा 1 र्‌ 3 % हषो ६ 
यतो वाचो नि्तन्ते, अप्राप्य मन॑सा सं । आर्नन्दं ब्रहैषो विद्वन्‌, मँ 
१९९ [क ॥. 9 ५ [3 १ र्हं २० करव १) किहं 

बिभेति इतश्वनेति । तं दं वाव नैं पति, किर्हं पौधु नौकवं१ 1 

4 [8 २ र २८५ २९ 3० % त = सेत ॐ ति 
पौपमैकरवमिति । यै थरं विद्रानेते आत्मनं स्प्रथुते। भे देवेष रति 
आत्मौनं स्पते । य एवं वेद्‌ । इत्युपनिषत्‌ ॥९॥ | 

वणि्यां त्न के साथै, नँ पहुंच कर, जिंस ब्रह्म से कोड आती है, उस बरह्य के 
आर्मन्द को जो जन जानैता है वह किसी से भेदी डरता । ब्रह्मवेत्ता भय से पारपा 
जाता ह । निश्चय से बह ह नहीं अनुर्तीप करता कि क्या नैन ˆ भला कमं नदी 
किरा ओर इया मेने पवकम विधा । क्योकि वह क्ञानी जीवन्मुक्त हो जाता हे। उसे 
फिर पाप-पुण्य स्प नही करते । वह *जो पेसी जनता हे कि येः' श्युभाद्युभ-क्म 
क्त्मा को स्थ करते ह किन्तु बन्धक नहीं बनते, दोनों दी ये पुण्य ओंत्मा को 
सवश करते हे । उसके आत्मभाव से कम॑ होते है । वह राग-देष से प्रेरित होकर कोई 
भी कम नदी करता । यह ही उपनिषत्‌-रहस्य है । 
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पहला अनुवाक 
ओम्‌ सह नाववतु । सह नौ खनक्तु । सह वीयं करावै । तेजसि नाब- 


धीतमस्तु, मा बिदिषावहै । ओम्‌ शान्तिः क्षान्तिः शान्तिः । 


गु 9 पिरैरघुषं 4 ८ [र ७.५ ९ 
भूरे वाक्षणिः, वरणं पिैरडपंससार । अधीहि मर्गगो ह्येति । तेस्मा 
एतसोवाचं । अनं, प्रौणं, षुः, भरोत, मैनो वौचमिति ॥ 
पुराकार मै वरुणं ऋषि कः पुत्र भरु अपने पिता वर्ण के पासं गया । र 
विनयपूवक बोला--्रगवन्‌। सुच भ ताइ । गुख ने ऽसे थह कदा-अन्नं हे, प्राणै 
हे, आख हे, ्षौन हे, मं हे ओर धौणी हे । ये सब ब्रह्मप्राप्ति के साधन है । ओर 
बरह्म्नान के दवार है । 
"तं होवच । यैतो वा हर्मोनि भूरतीनि जार्यन्ते, येन जार्तीनि जीवन्ति, 
भैः ¶ ० (~ 2२. [> प ध्यत ¢ 
स्मधैन्त्यभिसंविरन्ति किजिश्चीसस्व । तैद अश्ेति। क रैपोऽतध्यत । पं 
तैपस्तप्त्वौ ॥१॥ 
साधन बता कर, णु को बर्ण ने कंहा-जिंस आत्मसत्ता की प्रेरणा से "ये 
प्राणी ऽत्पन्न होते दै, जिं से ऽत्पन्न हप जीव जीते है- पालन पाते हे; मरणकाल मे. 


जिंक्चसे जन्मान्तर मे ज्ैते दै, तथा जिसमे प्रवेश्ं करते है, लके जानने की जिश्षसा 


कर । धह ह्य हे । ऽंखने तप किय । उस भगु ने तप कैप कर। 
पिता ने अपने पुत्र को कहा कि परमेदवर वह है जिससे होते 
। ह है जिससे प्राणियों के जन्म हं 
ह, जिससे प्राणियों की पाटना होती हे भोर जिसके नियति-नियम म प्राणी है । वही 
जड़-जङ्गम जगत्‌ का कारण ब्रह्म तू जान , 


६ मति दरा श्रयुवाक 

अननं ब्रहेति व्यजानात्‌ । अन्नाद्धेर्व खल्विमानि भूतानि जायन्ते । अमेन 
भ्रातानि ~ [4 9 ण्ठ भिस ^ १५५. न्तीति ५ 
जातानि ओर्षन्ति । अनं रयन्त्यभिसविशन्तीति | रद्धिीय धनरेव वैरेण 
पि ष पससीर अ्रथीहि र ^. २ 
पि्तरख॒पससंर । भगवो बह्ेति। तं दोवीच । तैसा हय चिनजिकीसख । 
र चेति ५ ॐ 3.9 
पो देति । चं तपोऽतप्यत । सं तैपस्तप्लौं ॥२॥ 
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१ अत्न को गर्म जाना । वह समञ्या कि. नि्र्पूवक अज्ञ से दी ये णी 
उत्पन्न दोते है, अन्न से उत्पन्न हप ध्ाणी जीते" है, ओर अन्न को ही जति है 
तथा अन्मे ही प्रवेशं कस्ते है। जो खाया जाय वह अन्न है। पेखा अन्न दही 
प्राणियों की उत्पत्ति, पाटना तथा मरण का कारण हे अथवा अन्नमय कोरा आत्मा है । 
थह जन कर संशयशीकता से प्ररित भरण पिद वरुणं पिर के चस गया ओर नघ्रता से 
बोला दे भगवन | सुच वरं बतौईप । उसको वरुण ने कहा- तैव से, साधन करके 
ह्य जानने की इच्छा कर । तप्रये । पेखा आदेश पाकर चु ने तं कर्यै । 


4 


डक्षने तप तैव कर। 
तीसरा च्रनुवाक 
प्राणो व्र॑हषति व्यजाीत्‌ । प्राण दवयेव खल्विमानि भूतानि अयन्ते । 
१वसिति। पणं प्रयन्तपमिसंविश्वन्तीति। तंडिज्ञाय । पनरव रुणं 
3 ^~ सं ८ = ८, 2 र (~ (~ २८ 
हि अगो ज््ेति । तं होबौच। पसा ह विजिक्ञासस्व । 


प्राणेन ज॑ौतानि ज 


> 2१५ 


तयपसंसार । अर्घ 


। १ 
२९ 3० 39 अ 3 ४ 
कपो तद्येति । # तपोऽतप्यत । सष तपस्तप्त्वा ॥२॥ 

9 = [* २ 3 ^ >. ५ 
भराण--जगत्‌ के जीवन को ब्रह्म जाना । वह यह्‌ समञ्चा ।क राण स ही 
[१ ५ उत्प भ 3 ल य ११. तीते (- = 52, 
येः जीव उर्त्धन्न होते है, भ्राणद्वारा दी उत्पन्न हए जीत ह आरः अन्त मप्रणम 
ञ्ैते तथा प्रवेशं करते है, प्राण दी आत्मा हे। थह जन कर वह रंकावश 
^~ १..9 9 ~ १९. ~ 2 म 23 = 22. 23. स 
दिर श्ण पित के वीस गया । उसे वोखा भगवन! सुन्वे ब्रह्य बताई । को 
वरण ने कंदा- क्षप से, साधनों स चैह्यको ज्गानने की इच्छा कर । तप्य दहै; तप 
से ही बह्म जाना जाता है । यह आदेशा पाकर डंसने तैप किर्या । 


२ 


। चौथा अनुवाक 
र ~ = (~ 4 ~ ९५८ भू (~ = १० 
भरनो त्रह्चति व्यजनात्‌ । मनसो दयेव खल्विमा भूतान जायन्त । म॑नसा 

22 द (~9र 33. ध (५ शैन्ती १० १६ 9७. रं १९. % 

तानि जीवन्दिं । मनः गरधन्त्यभिरसंविशन्तीति । तय । नरव वरुणं 

पिकरखपस्(र। अधीहि भगधो वरंदयति । तं.“ हो्मीच । तपता रहय विजिकैसस्व । 


= 3२ 23“. _ 3 


कैप श्रेत । चै वैषऽतप्यत । स तपस्तप्त्वा ॥४॥ 


श्रगु ने तप साघन करे अन को त्रह्म ज्ञाना, मनोदृत्ति को ही आत्मा मलना। 
+ ष (~ (~ ५५ लले ५ = 9 ^<. ९. पन्न रोते है; म॑ से उत्पन्न 'ज्गोते 
उसने खमञ्चा कि निश्चय मनसे दीये जाव उत्पन्न हं ते है; भन से उत्पन्न हप 
4 ह ५१ भ शं > १६ उट 
है, अन्तम मर कर भन को जति हं तथा मनम त्रच करते दहै । भन को उत्पत्ति, बुद्धि 
ष ५ (~ देर (~~ 29 ~ २१ "~ (~ 
तथा ख्य का कारण न कर वह सशयवश 1 श्र॑रण पिरत के पीस गया। उसे विनय 
२ १५, >, २६. स्जाधन र 

से बोखा- श्रगवन्‌ ! ञे वह ्ैताइपः । उंखको वरुण न कहा --तपः- सध 
ज्ञानने की इच्छा कर । तैप-साधन बरहा हे । पेखा आदेश पाकर सने तप किया । 


१०८ खगुवष्टी 


ल ब | 

पिवां श्रनुवाक | 

विज्ञानं क्षति व्यजानात्‌ । विजञोनाद्धयेवं खर्षिमांनि धृतानि जायन | 

वि्नेन जातानि जीवन्ति । विज्ञानं ्धन्त्यमिसंवि्नतीति । हीय । पुनस ` 

बरेणं पिरतरसुपससारं । अधीहि भगवो अति । तं होर्वीच । धसा अ 
विजिन्नैसस्व । पो त्ै्षेति तै तैपोऽपैप्यत । स तपस्तप्त्वा ॥५॥ 


धृ ने तप करके विज्ञान को ब्रं जाना, बुद्धि को ही आत्मा माना । वह यह ` 
समञ्ञा कि निश्चय विक्षान से 'ही ये" जीर्व उतपन्न होते है; विं्ान से $त्पनन दुष ्ीत | 
है, मर कर विं्षान को जते तथा विक्षान में प्रवेश करतेहे। पेश्वा न कर, वह 
संशयवश फिर वकण पितौ के पौस गया भौर विनय से बोला--प्रंगवन्‌ ! सुञचे वरह 
वैताहइणए । सको वरुण ने कहा - तैध से हय जानने की इच्छा कर । श्प ब्रह्य हे । पेसा 
आदेश पाकर सने क्प किय । 


छटा अनुवाक 
आनन्दो बरंहयेति व्यजानात्‌ । अनिन्दादध्े्व संस्विमानि शतानि जायने । 
आनन्देन जातानि जीवन्ति । नन्दं श्धन्त्यभसंविरीन्तीति । शषा श्रर्गी 
र्णी विद्या । परमे व्योभैन्‌ प्रतिष्ठितौ । रं शं वेदै प्रतितिष्ठति । अंनवा- 
नन्नादो भवति । यैहार्‌ वति, ैजया वै्भि्मक्व्चसेन । हान्‌ कीरै ॥९॥ 


श्रगु ने पिता के आदेशानुखार तप तप कर अन्त मे, आंनन्द- परमेश्वर को 
ब्रहम जना । बह समञ्च गया कि निश्चय आनैन्द से ष्ी ये" जीर्व त्पन्न होते ह । 
आनन्द से ॐत्पन्न हए *ज्ीते ह । अन्त मे मर कर आनन्द के नियम से जन्मान्तर को 
जति ह ओर सक्त आत्मा आनन्द मे प्वेशषं करते ह । वंह यह ईश्वर की निष्ठा श्चैगु ओर 
वेरुण की विधा हे । श्रगु ने समद्ची ओर वरुण ने वर्णन की । यह ब्रह्मविद्या पैम 
आकाश परम परमेश्वर मे श्रतिष्ठित है ! अन्नादि मेँ बह्मभाव नहीं हे । ब्रह्मभावना 
तो केवल परमानन्द्मय परमेश्वर मै ही प्रतिष्ठित है। ज्ञो जिक्षासु हस प्रकार परमेदवर 
को उत्पत्ति, पालना ओर प्रलय का कारण जनता है ओर परमेश्वर को कता, भता 
ओर हतां समह्यता है वह आत्मा मे स्र हो जाता है । वह अंज्वान्‌- भोज्यः 
पदार्थवान्‌ तथा भोज्यपदा्थौ का भोक्त होः. जाता हे । वह धैजा से, पैशुओं से ओर 
्रह्मतेज से मदान्‌ हो“ जाता है । ओर बह क्षीसि से भी हान्‌ हो जाता हे । 


अन्नमयादि कोर का जेसा विचार ब्रह्मबल मे, व्यष्टि आत्मा के सम्बन्ध में 
वणित इञा दै वैसा ही इस वारुणी विद्या मे ब्रह्म के सम्बन्ध म समद्चना 
चा । भेद्‌ केवल यह है कि अखिल विश्व, समष्टि आत्मा--जह्य का अन्नमय 
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ष विश्वजीवन प्राणमय है, प्रकृति की परमाणु से भी सूक्ष्म अवस्था, महत्त्व 
म परतम मननशक्ति, परतरात्परतम मन मनोमय दहे, परमयुद्धज्ञान विज्ञानमय है 
ओर परमानन्दावस्था भानन्दमय है । जगत्‌ की उत्पत्ति, पाना तथा प्रख्य का 
कारण यही परमपद्‌ परमेश्वर हे । 

व्यष्टि आत्मा का उ्यावहारिक मन, अपरमन है । उसका आत्मस्तररूप मेँ स्थिति 


का मनन, परमन है ओर मुक्तावस्था की मननशक्ति, परतर मन है। समष्टि आत्मा का 
मनन, परतरात्परतम मन दै । 


सातवां श्रनुवाक 
नं न॑ निद्यात्‌ । कद तेतं । प्रौणो वा अन्नम्‌ । क्षरीरमेमादम्‌ । प्रणि 
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सरं प्रतिष्ठितम्‌ । शरीरे परौणः परतिष्ठितः । ेदिकैवैशमैमे प्रतिष्ठितम्‌ । सं 
५ तिं षितं बेदै ५9 [> ति ० दवति हान्‌ 
य पैतरदलमेने वेः प्रतितिर्॑ति। अमवान्नौदो भवति । म 
वति ग्या शैश्चमिहर्चसेन । सैहान्‌ स्यौ ॥७॥ 
परमेश्वर की धारणा तथा विद्या वर्णन करके ऋषि खाद्य-पदाथ का उपदेश देता 
हे। भोक्ता ओर भोग का वर्णन करता दै । विवेकी जन अंन्न--लाचवस्तु को कभी 
भी नं निषदे । यह वैत जाने । इसको भङ्ग न करे । । केवर अध्राण को ही न अन्न माने 
क्योकि धण--जीवन भी अंज है । सभ्राण वस्तु भी खादय है । सरीर अन्न को खाने 
बाला हे । रीण मे शरीर रंहरा हुआ है । सभश्राण खाद्य के आश्चित देह है । शरीर भं 
ण देया हुमा ह । प्राण का भोक्ता शरीर हे ओर शरीर का भोक्ता प्राण हे । ये दोर्नो 
प्क दूसरे के आश्रित द । "सो येद अन अन्मे देदेय हा हे । खाद्य खाद्य में रहता 
हे । प्राण भी खाद्य हे ओर शरीर भी। भोक्ता भोग सापेश्च द । वेह जो यह अन्नः 
नन मे अधित जनता है स्थिर हो जाता हे । उसका निश्चय नी डोलता । वह 
अन्नवान्‌ ओर शन्न का भोक्ता हो” जाता है । बह सन्तति से, वै्ुओं से ओर अपासना 
करे तेज से हान्‌ हो“ जाता ई । ओर वह *कीति से भी हान हो जाता है। इस 
अन्नोपासना से भोक्ता अन्त मे जीवन, शक्ति, ओज ओर तेज की भावना करे । 


श्राठवां च्रनुकाक 
रन्न नं चैरिचक्षीत । तेद वतम्‌ । पो वा अन्नम्‌ । ऽयोतिरेन्नादम्‌ । अप्सु 
धोतिः प्रतिष्ठम्‌ । अथोतिध्यापः प्रतिष्ठितो; । पदिरदैनर्भने प्रतिष्ठितम्‌ । 
च अ हैतदशचमैनन प्रतिष्ठितं वेद प्र॑तितिष्ठति । अनवाननौदो अवति । हान्‌ 
दधति ग्जया रैशचमि््हवच॑सेन । महान्‌ गीत्या ॥८॥ 
अन्न को नं छोडे, न त्यैीगे। य॑ह वेत नियम जाने । अन्न को फैकना, उच्छिष्ट 








छोडना अथवा अन्न का निराद्र करना अच्छा न समञ्च । जल भी ओं है । ज्योति ` 
अश्रि न्न को खाने वाली दे । अश्चि जल को खा जाती हे । जलो मे अोति शरी ह । 

गति (स ह ५ ९ से [8 २० | 
है ओर ज्योति में जर ठहरे हए दे । "सो यह भ्न, $न्न में कंदरा हमा हे । हश्च ` 


यह अं अत्न मे ओंधित जनता ह वह स्थिरो जाता दहे; खाद्यवस्तु मै उसे भम 





नहीं रहता । वह ॐन्वान्‌ ओर अन्न का भोक्ता हो" जाताहे। तजा से, चैशभों से 
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ओर व्यते से वह हान्‌ दो" जाता है । बह कीतिं से भी मैंहान्‌ हो जाता है। | 


अन्न का वती जट को भी स्वच्छ रक्खे। 
नवां अनुवाक 
अन्नं बहु वीत । तेद्‌ व्रतम्‌ । धरैथिवी वा अन्नम्‌ । आकाद्लोऽन्नौद्‌ः । 
एृथिच्यामारकशिः प्रतिष्ठितः । अकाशे धरैथिवी प्रतिष्ठिता । श्रदेतद्नि 
्तिष्ठितम्‌ । स थं शैतदन्नं मैन भ्रंतिष्ठतं पेद भ्रंतितिष्ठति । अन्नषानन्नासि 
वति । महान्‌ भैवति प्रूजया रैश्मित्र्ैर्चसेन । अशान्‌ कीत्य ॥९॥ 
म्य को चादि कि अंन्न को व॑हुत वदवि । खाद वस्तुओं मे बृद्धि करे । ह 
त हे। खाद्य वस्तुं अधिक उत्पन्न करना धमे कर्म हे । ईुथिवी भी अँ हे, अकारा 
अन्न को खाने वाटा है । आकाशम पृथिवी ख्य हो जाती हे। 'पथिवी मं अकाश 
विमान है ओर अकाश मे 'पंथिर्व हरी इई हे । दोनों एक दूसरे के खहारे पर दै । 
लो यह अंज नि मं ठहरा इ दै । वैद -जो यह ओन अन्न मे इरा इआ जानता 
ह, स्थिर हो जाता ह । सब वस्तुओं मे भोक्ता-भोग्य-भाव धार कर भोजन के भेव्‌ म 
नही फंसता । वह्‌ न्निवान्‌ ओर अन्न का मोक्ता हो” जाता हे । वह्‌ शला से, पशुओं से 
ओर व्हयतेज से भदान हो" जाता हे ओर कीतिं सेभी महान हो जाता हे । 
दसवां च्रनुवाक 
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नं कंचन वसतौ प्रत्याचक्षीत । तद्‌ तम्‌ । तस्माद्‌ यया कया च विया 
यहन्नं १९ री ¢ 
न्नं शीप्लयात्‌ । अराध्य्मा अन्नमित्याच्ते । कद्र शुखतोऽन्न रद्ध; 
1 $ र ५ २७ ) ८ 2.५ 
थंखतोऽसा अन्नं यते । एतद्रे ध्यतोऽननं रद्ध, सैभ्यतोऽस्मौ अनं 
रैं = ~ < रद्धं अनं री वप 
राध्यते । पतिद्रा अन्तोऽननं सद्धं, ॐन्ततोऽस्मौं अननं रीभ्यते ॥१॥ 
गृहस्थी को चादिए कि किंखी अतिथिकोभी धैरसेन हटाये। भोजन-समय पर 
आये का आग््र-सम्मान करे । द्वत हैः अतिथिनसेवा धमे हे। हस कारण जख किसी 
भी विधि" से बन सके, गृही बंदुत अन्न प्रीत करे, जिससे उसके घर मे अतिथि आदः 


रातिथ्य पाते रदं । ईच अतिथि महाभाग के लिप ज पैक्षाया हे यह क्षानी जन रवा 
करते हे । दं जो ख्य अतिथिभाग को मान कर अन्न दकाया गया है उसका फर यष 





दखबं अनुवाक १५१ 








हे किख दौता के लिए मुख्यता से फलरूप अनन पैकाया जाता है । पसे दाता को उत्तम 
तथा प्रधान भोग प्राप्त होता हे। जो यैह अतिथि को गौं मान कर अन्न पकाया गया 
हे, उखेका एल यह है कि इल दात के लिए ैभ्यता-गोणता से अं पकारं जाता 
हे । रेखे दाता को उस दान का गोण फर मिलता ह । ह जो अतिथि को न गिन कर - 
ङु न समश्च कर रन काया गया है, उसका फ यदह होता हे क्रि इस दातं के 
किष न्ता से रन्न पक्काया जाता हे । पेसे भावनादीन दाता को अतितुच्छ फ प्राप्त 
होता हे! दान का दाता को भावादुसखार फल मिरुता है । 


9 वेदं = ५ = ५9 [^ ५ ९ (^ 
र ह्व रेदं | क्षेमं इति चि । योगक्षेम इति श्रणापनथोः । के्मेति 
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द्यौः । गतिरिति पायाः । विभक्तिरिति पायौ । इति मानुषीः सभीज्ञा; ॥२॥ 
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नो दाता दान ओर अन्न के माहात्म्य को उक्तं प्रकार से जानता ह उसकी 
दवाणी त रक्तिका श्चेम- रक्षण होता है । वह वाणी से शक्ति का नाश नरह करता। 
उसकी वाणी संयम के कारण ओजस्विनी होती हे। उसके श्वासं प्रश्वास मे 
योगक्षेम होता हे! अप्राप्त वस्तु की प्राति का नाम योग है ओर प्राप्त तस्तु 
कीरक्चाका नाम क्षेमदहे। ये दोनों उसके श्वास-्रश्वास म्र बने रहते ह । उसके 
थं मे कम --उद्योग होता हे । उसके धौओं म ग॑ति, चख्ने का वेग वना रहता है । 
१ त्यम ० ५ त्याने ४ [4 १ १५९ [९ १.६ > 
उसङ्ञेमखत्यौग के चक्रमे ठ की शक्ति बनी रहती हे । यह मजुष्यसस्बन्धी समाक्ञाए 
है; मजुष्य के कर्मधर्मो की उत्तम आश्वा ई । ऊपर के उपदेश मानवधम के उपदेश 


तथा आदेश है । 
अथ देधी; । हैश्निरिति वष्ट । बमिति विध्रति । यरं इति पपु । 
क्योतििपि भेधूतरेष । प्रजीपतिरतमानच्द इत्युपस्थे । विमित्य।क।रे ॥३॥ 
प्व द्री आक्ञापं कही जाती ह । वि मे ठंपिः विंजटी मे वर्क, पटु मे धरा, 
लक्षन म ज्योति, गृहसभैधमं मे सन्तति, सुख ओर अनन्द ओर आकाशा मे सर्वरूपं 
से भगवान्‌ विमान हेःये दैवी कम है। इन मे देधी शक्ति काम करती है ओर 
आकाश सृष््मलोक मे भगवान स्वय स्वरूप सर विद्यमान है । 


्रतिप्र [3 ५ क. = 4 
्सरतिषित्युपांसीत । प्रतिर्ावान्‌ भवति । तन्मह इत्युपासीत । 
१० < १३ ५ 
महौन्‌ भवति । तन्मन इत्युभसीत । मवान्‌ भवति ॥४॥ 
जो भगवान्‌ आकाश मै सर्वरूप स वि्यमान्‌ दै, उसे प्रतिष्टा सब की स्थिति 
तथा आश्रय जान कर, उसकी उपासना करे तो मयुष्य प्रतिष्टावाला ' हो जाता है। उसको 
महान्‌ जानकर ऽपासना करे तो मुष्य महान ` हो जाता दै। उसे भंन-- ज्ञानस्वरूप 








११९ श्गुबष्ठी 








जान कर उपासना करे तो मजुष्य मननशील --शषानी ' धो जाता हे । भगवान्‌ के 
गुणकीर्चन से तथा गुणचिन्तन से मयुष्य भी गुणी हो जाता है । 


तैनमं इत्युपासीत । नरम्यन्तेऽरमे कौमाः । द्‌ शरेयुपासीत । भंश्षवान्‌ 
भ॑वति । तेद्‌ बरह्मणः परिमर इत्युीसीत । पिणं भ्रिषेन्ते दिरषन्तः सपत्र; | 
परि यैऽपरयौ भाठं्याः ॥५॥ 


उस ब्रह्म को सव से नैत--नमस्कार-रृत जान कर पासे तो ेसे, हसं भक्त 
को सब मनोरथ इर्त ह प्राप्त होते है सको बरह्म जान कर पासे तो बह भक्त 
बरहमवोला ` हो जाता हे । धह बरह्म का पैश्म अन्त हे, अपनी पराकाष्ठा है यह जान 
कर उपासे तो उसके देषी' ° शंत विशर्धता से भर जाते ह । भौर वे मर जाते है जो" 
अभ्रिये दशर है। जि पक भाव को चिन्तनकरे तो वही दिव्य भाव उपासक मे 
्यक्त होने कगेगा । | 
यश्चायं पूष, श्रासाबादिध्ये, सँ एकः। यं भं एवविपं । शरस्माठक्षालेर । ` 
एतममर्मयमात्मौनयु्पसक्रम्य । हितं प्राण्यमात्मौनयुवकरम्य । हतं मनोमय 
भौरमानयु्क्रम्य । पतं विक्घानमयमाभानयुसंक्रम्य । दतमानद्दैमयमारानपु- 
क्रम्य । ईमेठकीन्‌ कौ माीक्षामरूप्यतसंचरन्‌ । पतत्‌ सभ शीयन्नोस्ति ॥५॥ 
ओ यह आनन्द इस ब्रह्मज्ञानी धरुष मै हे ओर ्नो आनन्द उस आर्दित्यस्वरूप 
परमेष्वर म हे वह्‌ परक है। आनन्द म भद नीं हे । वेह ` ओ खुक्ति के आनन्द्‌ को हस 
प्रकार से जानता है, वष हस ` छोक से मरं कर हस अघर्मय के आत्मो को परति करता 
हे । बह इं प्रौणमय के अत्माको तौ लेताहे। बह हल मनोरथ के अत्मा को रक डेता 
है । वह इस विक्षीनमय के ओत्मा को पौ ठेता हे । वह है आनस्वैमय के अत्मा को 
व केताहे। वह इस स्थूल-खषषम भे, पक अखण्ड आत्मा को अनुभव करके हतै लोको 
मे यथं अश्नवाला-भोगवाला, स्वेचछ से रूपवाला ्ोकर विरता हूभा, यं सीम 
गीता हजा रहता है । शुक्त जीव स्वतन्प्रता से ब्रह्मानन्द मै लीन रहता है । ओर 


जीवन्ुक्त आत्मा स्वेच्छा से प्रारग्धाजुसार विचरता हज भगवद्गजन तथा कीतंन तँ 
मन्न हुआ करता हे । 


शब दाब्‌ हाद । अहमतमहमभरमदमसम्‌ । धरदमसोदो ३ऽ१बदो ३- 
उदभ्रमादः । 
कामना से विचरे वाला आत्मक्ञानी सार को जाम कर कशता है-अहो आशर्यं, 
र अ हं । म" अल ह । भैः अश्न ह । परै" दी अध्नको खाने वाला ह । मही अ्षको 
कले बाला ह । मै ` दी अन्न को खाने वाला हः परे भोग्य ओर भोका ह । 


वि 
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प्रं शछोककंद्‌ अहं शकृद्‌ अहं शोर्ककृत्‌। अहमस्मि प्रथर्मजा ऋतारस्य । 
ख फ ९६ १३ भ (८ ~ 1 
त दवेभ्योऽस्य नाक्रापि । श्वौ भ दाति $द्देवी मारर्वौः ) यैहमन- 
2७ नरमैदन्त [8 अहं (> -२.9५ ( १ 4 
र्सदन्तमारयि । अहं विश्वं य्नमभ्यंपेवारम्‌। दणेज्योतिः । य वं 
वेद 1.43 
वे । इ्युनिषत्‌ ॥७॥ 
नै कीत्तिकंर ह मैः कीरिर्करहं। भै" कीतिर्कर हं । ऊत श्षान से पर्हले 
उत्यन्न दुभा, म ह०। देवो" से प्रथ॑मभनह। मै अथरं॑तका के ्र। "जो नचि अन्न 
देँ हे यैह दी"* भगवान्‌ मेरी रक्षौ करता हे । न" अन्न, अन्न कति हप को लता 
ह । कर्महीन भोक्ता को खा जाता ह । द क्चारे प्राकृत जर्गेत्‌ को जीते रहा ह । म 
वणं सदश ज्योति हं । ` घनो पा आत्मभाव जानत दै उसके छि यद रहस्य हे । 
अध्यात्मपश्च मे देखी भावनापं तथा आत्मोदधोधन बहत काभकारी कदे गये है । 
इख उपासना से उपासक मै उपयक्त शक्तियो का विकास होने कग जाता दहे, वह 
ब्राह्मी अवस्था का अञुभव कर केता दे ओर इस महः-उपासना से स्वमहत्ता को 
जागृत कर पाता हे । 


ओभ सह नाववतु, ह नो भनक्त, सह वीर्यं करवावहै । तेज खि नावधीत- 
मस्तु, मा विद्धिषावदै । ओम्‌ शान्तिः शान्तिः शान्तिः । 


यजुवैदीया तैत्तिरीयोपनिषत्समापता । 





ऋष्बेदीया 
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अध्याय पहला । पहला खयड 


पेतरेय उपनिषव्‌ पेतरेय आरण्यक के अन्तर्गत है। देतरेय उपनिषद्‌ मिदास 
पेतरेय ऋषि-ङत है। इसके तीन अध्याय है । इनमे आत्मविद्या का वणन किया गया है। 


ओर्‌ । आत्मा बा ईदमेक एवाग्र ्ासीव्‌। नान्यत्‌ किंचन मित्‌ । भं इवत 
लोकौन्ु जा इति ॥१॥ | 


खष्टि की रचना से पदैले यैह दै शी आंत्मा-परमेदवर ्था। बह भगवान्‌ 
कषान से ज्वलन्तरूप म विराजमान था । अन्य कर भी नदीं क्ंपकता-हिकता था । 
भगवान्‌ से भिन्न सकल कारण-जगत्‌ अकम्प, अन्ञात ओर अव्यक्त था । $ख आत्मा 
ने ईैच्छाकी कि 'छोकों को-कर्मफल-भोग के स्थानो को श्च । 


ऊपर के पाठ म आत्मा शब्द्‌ परमेदवर का वाचक है । आत्मा शब्द्‌ का अर्थ 

है जो भ्रात हो । विद्यमान हो; यह शब्द्‌ उन आत्माओं के लिष भी पयुक्त ्ोता है जो 
कमफर्टो, जन्मजन्मातरों तथा कमौनुसार लोकलोकान्तरो को पाते ह । भगवान्‌ 
स्वसत्ता से सदा सवैत्र पराप्त तथा विद्यमान है। चेतन पदार्थ को इस कारण भी 
आत्मा का है कि वह सदा स्वस्वरूप मै प्राप्त रहता हे। उस म विकार उत्पन्न नहीं 
होता । आत्मसत्ता स्वभाव से परिवर्तित नीं होती; सर्वदा एकरस, अखण्ड बनी 
रहती हे । आत्मसत्ता मे बन्धन ओर रान्ति संसगेजन्य हुआ करते ह, परन्तु परमात्मा 
परम आत्मा सदा शयु, 

बद्‌, खकतस्वरूप है । वह दैइवर स्वसत्ता, शक्ति तथा स्वेच्छा से सवै विध्यमान दै । 
उसकी शक्ति तथा इच्छा स्वाभाविकी है देल परम पुरुष आत्मा खृष्टि से पठे पक 

~ 


त्‌ भपने अद्ितीय--असमान भगवान्‌ 
के संकल्प से भ्सुप्त ओर भक्ष्य कारण मे भ्कस्प उत्प हो गया। जैसे बीज मे 


उत्यादिनी शक्ति दोती हप दी भगवान्‌ का बद संकरप कारण-जगत्‌ म भ्रविष्ठ होकर 
नाना खष्िरयो, आकूतियां ओर विकासो का सान वना । त्‌ मे प्रविष्ठ 








४ , तं द्माहकौनर्ेजत । अम्भो ्वरीचीर्मरेमपिः। अंदोऽरमः परे दिव 
द्याः प्रतिष्ठा, अन्तरिक्षं मरीचयः, थिवी पैरो, यीं अधस्तात्ता अपः ॥२॥ 
। उस स्वेशक्तिमान्‌ भगवान्‌ ने हैन आगे ब्णित रोको को श्चा! अम्भस्‌, 
मरीचि, भर आर ओआपस्‌-जल उसने रचे । वैह म्भस्‌--चाष्प है जो पर काश 
मे दे । उसकी सथिति--आश्रय लोक है । भरीचि अन्तरि्च है । अन्तरिक्च--शल्य 
से किरणे आती हं इस कारण उसका नाम भी मरीचि कहा गया । भर मस्ने वाली 
पृथिवी हे । ` जो “नीचे भूमि परह वे" जकर । बाप्पमय का नाम अम्भःदहै ओर 
स्थर जख का नाम भापः। पृथिवी को मारने वाखी इस कारण कहा गया किं यह 
मत्यैकोक हे । जन्म-मरण इसी पर होता हे । रछोकरचना मे चार प्रकार के खोक वणेन 
इष है -वाष्पमय लोक, भ्रकारारूप अन्तरिश्चरोक, पार्थवरोक ओर जलमय लोक । 


स इ्॑तमे' च॒ शकाः, कोकैपालान्बु सुना इति । तीऽईभ्य एव धरूषं 
सर्द्धृत्याभूछयत्‌ ॥२॥ | 

खोकों को रच कर धरमेश्वर ने हच्छा की कि ये लोक है । अब तरै लोकपार्खो-- 
छोकरक्चकों को श्चं । तव सने जलो -सुक्ष्मतच्वोँ से "ही रूष को निकाल कर 
भौर्छित किया; विर्‌ पुरूष को बनाया । विराट्‌ की रचना पुरुषाकार दोने से उसे 
पुरूष कह हे । विराट्‌ स्वरूप मे जो उत्पादक वीजत्व है वही सूक्ष्मत्वं से निकला 
हज पुरूष-भाव । जीवन, शक्ति तथा प्राण हे । 


१२ 
्रमभ्यदपत्तश्ष्याभिर्मेतस्य मखं निरभिद्यत । यथाऽहं । येखादीग्॑चिोऽग्निः । 
शरौसिके निरभिचेतां' ^ आसिकाम्यां श्रौणः, प्रणादः । अक्षिणी निरमिचेतीम्‌ $ 
ञ्ज ^~ (~ __ (~. = २६५. णौभ्यां £> भ्रोत्रीदिचं 39 
अक्षीस्यां वंशुक्षषं दित्यः । कणो निरमिवेती, कैणोम्यां भत्र, ¡| 
क्ष्व 
दङ्‌ निरभिधैत; लवो ठोरमौनि, लोमभ्य ओषधिर्वनस्पतयः । हृदयं निररभिर्धत 
हदयाशमनो, पनसधरनदरमाः । तीभिनिरमिर्धत, नम्या अंपानोऽ्पीनान्म््ुः । 
~ ती रेतं र 
रितं निरभिधैत; शिश्रद्रेतो रेत॑ अपः ॥४॥ । 
भगवान्‌ ने उस विराट्‌ को तेपाया । नियम-नियति म बाधा । उस श्षान से 
विचारित विराद्‌ का संख निरभदन हुआ । उस विराद्‌ म्र मनुष्यादि देड बन गये ओर 
उनमे खख खुर गया, “जैसे अण्डा भेदन होता हे । सेख से वणी दुरं ओर बौणी से 
उखका देवता श्॑भि प्रकर हआ । दोनों मौखिकापं श्छ; दोनों नौसिकाओं से भण 


भीतरः प्रविष्ट हज ओर ण से उसके देवतार्वेयु की सिद्धि इई । दोनों भख शर्की 
लो से चशव-देखने की शक्ति भकट हुईं ओर चु से वै देवता इभा । दोनों 


क ८4 अ _ 


कोन शवले; कनो से नने की शक्ति प्रकट हरं ओर धभ से उसका देवता दिं 
इर । व्विचा धनी; श्वैचा से ठोभ-स्पहौदाक्ति के केन्द्र प्रकट हु । किर "कोम 
स अन्न ओर बनस्पतियां ह । लोमसद्श य॒वस्तुरयैः भूमि पर भरकट दुर क हदय 
बुला; हदय से यन प्रकट जा ओर मन से चन्द्रमा हआ। नौमि खुली; नीभिसे 
$पान-अधघोभाग प्रकट हुआ ओर कैयोभाग के चक्र से रत्याग हुज। जर्प॑न 
इन्द्रिय खुली; खसे त्पादन-शक्ति प्रकर हहं ओर उत्पाद नशाक्ति से ऊक हुए । 

विराट्‌ मे मयुष्य की प्रधानता है । मानव देह में मुल वना, उखसे तेजोमय 
वाणी प्रकट दं तो समष्टि मै वाणी का पारुक देवता अञ्चि उत्पन्न हो गरईै। हसी 
प्रकार इन्द्रियों के गोलक ओर इन्द्र्यो की शक्ति मञुष्य मेँ जेसी हुई, वेसा दी खोक- 
पार समष्टि मे नियत हो गया । 


दूरा लरड 

तां एता देवता; वुंष्टा अस्मिन्‌ अैहत्यणेवे" प्रपतन्‌ । तैमन्षनींयापि- 
पासाम्यामन्ववजित्‌ । तीं नमवेन, यतनं नै; प्रैनानीहि, यस्मिन्‌ 
प्रतिष्ठित अन्नमदामेति ॥१॥ 

वे' अभ्चि आदि येः देवता ₹खे जाकर इस महा संसुद्र- बिरार म गिरे । डस 
विराद्‌ काया में भख ओर प्यास ओं गरं । चयोपचय आदि भाव प्रकर हष । वे? 
ध ४ रचयिता को ` धोले-हेभारा धर हम वैतहष । जिम संहं कर हम अन्न 

ताम्यो गामानयत्‌, तो अह्वन्‌ नँ वै" भऽवैमलेमिति। कौभ्योऽश्र॑मानंवैत, 

तीं अवन्‌ य ^ ' नोऽथंमरमिति ॥२॥ 


तीभ्यः पुरुषमानयैत्‌, तौ हुवन्‌, सुतं पतेति पुरपी वि सुतम्‌ । 
तौ अत्रीैथा ऽऽ प्विरैतेति ॥२॥ 


बह विधाता, तब उनके किप जाये लया । श्वं शरे - निश्चय यह हमारे लिप 

पर्याप नहीं है । फिर बह नके लिप घोड़ी खोया । वे, \ बोठे- निय थेह षरि 

किप पथा नही दै। उस्म इन्द्रियों के किप पशुशरीर उचित नहीं 8। तव अन्त मे 

परमेश्वर नके ( लीय, उसने उनके छिष मानव-देह नियत किया । तव वे"* 

` धल $हि, यह ङन्तम है; पुण्यरूप दै । पुष गही सुक्॑त ह । इसी मेँ स्त होता 
दे । तब प्रु ने ऽनको कही यथायोग्य धेर में श्रधेशा करो । 

अभिवभूव धं पिश्‌ । बोुः प्रणो भूत्वा नपिके प्िदात्‌। 

 आदित्यस्चभूती अंकिणी रीविशत्‌ । दिशः श्रतं भूता रणो प्रि । 
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पभिर्नसपतयो लोभीनि भूत्वा सवच प्राविर्न्‌ । चन्रमा नो भला हदयं 
५ £~ र्पौनो 3२ [1 3४ मपो [न 3८, 
प्ानिशेत्‌ । शरयुरणौनो शूला नौं प्रविद्‌ । पो रेते मूलौ रिध 
प्राविशन्‌ ॥४॥ 
५ भगवान्‌ का आदेश्च पाकर, वाग्‌-हन्द्रिय-देवता अञ्चि वीक्‌ बन कर ञुखमे 
विष्ट दो गया । वौयु ध्राण होकर यीखिका मे भरविष् हो_ गया । यै चेश दोर 
अख म धवि हो गया । दिक्षा शरोक्रं होकर दोनों कीनो मँ प्रविश हुई । ओषधिः 
वनस्पतियां लोभं होकर व्वैचामे प्रविरहो गई । चन्द्रमा चैन होकर हदय मे प्रविं 
हुआ । त्यु क्ज॑पान दोक्षैर परौमि मे प्रविं हुभा। ल रेतस्‌ होकर जननस्थान मे 
प्रविं हुए । समष्ठि की शक्तियां व्यष्टि मे आ गहं । 
. मानव देह मै छोक, इन्द्रिय ओर लोकपा देवता सफलता पते है । यहां 
ही देवतां को साथैकता प्रात होती है । ऊपर के अरुकार म यदी भाव निहित हे। 
मशषनांयापिपासे अत्रतामार्वाभ्यामभिपरजानीदीति । ते. अ्रवीदेतास्वेव 
वा देवैतास्वा्रजाम्येदौसु भौगिन्यौ करोमीति । तैस्मा्ययै फैस्ये च देर्बताये 
रगवत; भौगिन्यवेवास्वीमर्॑नायापिपासे भवतः ।५॥ 
तव $सको श्रुख-प्यास ने कहा मारे छि को$ स्थान वैताहृ । ऽन दोनों को 
वह श्रोखा- दीं देवताओं मै भन क्ंमको शथापित करता ह । दनम तुमको भौगवारी 
नाता हं । ईसी कारण जिं किसी देर्धता के लिए हवि" दी ° जाती हे । उक्तम श्चुघा- 
तृषा दोनों श्रौीगवारी होती दै । 
तीसरा खड 
र इतेमे चु रोच ोकपालाश्चान्नमिभ्यः सजा इति ॥१॥ 
ख भगवान्‌ ने इच्छ की कि ये\ "लोक ओरं 'लोकपाल दह जिनको मैने रचा । 
अष रै हनके लिट अन्न की रचना करू । 
्नोऽ्पोऽभष्यतपत्‌ , तीम्योऽभितैप्तम्यो शू्िरजार्यत । 
र्या र सां ततिरनायताऽ् वरै ` तत्‌ ॥२॥ 
तब ऽसखने ञ्जलो को पाया; उनको पृथिवी पर स्थूल अवस्था दान की। ऽन 
जलो के चैपने पर उनम से भूति उत्पन्नं हुई । स्थूल जगत्‌ बना । ओ वैह भूति ॐर्पन्न 
हई धह शी श्न है । भोग के योग्य पदार्थं मूर्सिमन्त दी है । 
भेष श्षनोद्‌ 9. 
देअदभिशटं पैराडस्यजिधांसत्‌ । कैद्ाचऽभिधकषत्‌ ; तेल वीचा 


सुम्‌ । प थददाीऽै्दभिरैवाहत्य "हवा्मतरप्यैत्‌ ॥२॥ 


११८ देषरेवोपनिषद्‌ 


= ~ चां 
जब विधाता ने इस अन्न को रचा तो वेह अंज रथा ह देवों को देष्लकर हूर 
भाग गया । उस समय उसको देधदक ने वीणी से धकडना चाहा । परन्तु, बह सै 
कणी से धंकड्‌ "नै सका । थेह यदि दतत अन्न को णी से श्रदिण कर छेता तो निश्चय 
न्न को कैद कर--अन्न का नाम छेकर ही बह श्चुत हो जाता । 
तत्प्णिनाजिंधक्षत्‌ ; रैनर्खिक्नोत्‌ प्राणिनं मंदीतुभ्‌ । 
से यदम्‌ प्रणिनागरहश्यदभिपरीण्य "हेवा्भभत्र्यत्‌ ।।४॥'* 
` तब उसने हसे भ्रण से--सांस से भ्रण करना चाहा । परन्तु वह ईस, चाण से 
रन ्रंहण कर सका । वह दि शे प्रण से भ्रहण कर ठेता तो निश्चय अध कोसुर्धकर 
ही वैतत हो जाता । 
तवक्षपाऽजिषकषत्‌ ; व्बरदकिनोबशुषा परहीतुम्‌ । 
सं यद्धनचपुषौग्रै्यद्‌ ट्वा "हेवक्षमतरर्यत्‌ ॥५॥ 
उसने से आंख से व्रहण करना चाहा, पर वह से आंख से श्रहण न कर 


सका । वेह थ॑दि दते ्रीख से शरैहण कर ठेता तो निश्चय अंल्नकोदै्ं करी 
कैप्त हो जाता। 


१ र 


ेच्त्रेणाजि्षद्‌  तन्नो्वनोच्तरण प्रहर । 
सं पदेच्ोेारेच्ूलवा "हिवामेभतरप््थत्‌ ॥६॥ 
उसने उसे शरोत्रं से भ्रहण करना चाहा, परन्तु वह से शरो से ग्रहण नै कर का । 
वेह यवि शखे रोध से ग्रहणं कर ठेता तो निश्चय क्न को सुरन कर ही दैप हो जाता । 
तत्वचाऽजिद्षत्‌ ; न्नर्धक्नो चचा ्रहीतुम्‌ । 
सं यदधेन्ंचाऽगरैषयत्‌ सपा  'हेषान्नैमत्रष्यथत्‌ ॥७॥ 
| ता = 
तन्मनंसाऽजिक्षत्‌ ; तैन्नोशर्वनोन्मनसा ग्रहीतुम्‌ । 
सं यंदधेनन्मनसंउगरे्यद्‌ श्वात्वा ` हेवान्नेमत्रष््ैद्‌ \।८॥ 


'_ उसने हसे मन से भ्रहण करना चाहा, बह ईसे भरन से धरण ने कर श्ल श 
यंदि दशते मन सेभ्रंहणकरलेतातो निश्चय अंजन का ध्यान करके ही यनां । 


तच्छिभेनाजिधत्‌; न्नोरर्वनोच्छिभनन ग्रहीतुम्‌ । 
सं यंदधनेच्छिशननाग्रषयदिुज्य देवान्नमेत्रष्सद्‌ ।।९॥ 





"+ ग्र 
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उसने हैसे जनम इन्द्रिय से प्रहणै करना चाहा, वह ईसे उसैसे भ्रण नँ कर 
३ । वेह यंदि ईते लले ग्रहण कर केता तो निश्चय अननै को सवाग कर ही दै 
जाता । 


€ 


1 निः वदावैय = ९१९ (8 ५) 
तदपनेनाजिंृक्षत्‌; तदावैयत्‌ । सैषोऽन्नस्य रहो द्राः । अनार्या 
11 १३ 
एष यहार्युः ॥१०॥ 
तब उसने दैसे अपन से-एुखद्वार से-त्रास्त आदिं भीतर ठे जाने वाली वायु 


से ग्रहण करना चाहा, तब उसने ईसे पकंड़ छिया--खा छिया । जो भरुख मे निगलने की 
पवन ह ईह ह अक्षं का भ्रंह है, अन्न को ग्रहण करने की वायु हे; अथवा थह *ज्ञो 


अन्न ग्रहण करने की वयु है वह अन्नं कीं आधु है। अन्न की स्थिति है, भोतिकं ` 


शरीर की आयु हे । अन्न खाने की शक्ति के साथ दी आयु रहती दै । 


ऊपर के सारे अरुकार का सार यह है कि इन्द्रियो मे, उनकी राक्तियों म तथा 
उनके भोगों के नियमों म नियन्ता की नियति काम करती है । सारी खष्ि म नियति 
का हाथ हे। 

सं श्त कें न्विदं मंहते स्यादिति । सँ शर्धत कतरेण प्रवा इति । धं 


इकष॑त 2. १३८. । 


9 २५ षं (4 
त्‌ शद चिाऽभिन्याहतं, दि प्रँणिनाभिप्राणितं, यदि चक्षषा चट, . 
1 १, 


दि श्रोत्रेण श्रत, यदि सचा शष, यदि भनसा ध्याते, यैर्पोनिनम्यर्पौनित, 
3५५ =3९ स 
यदि शिन विर्य्टमथं कोऽहमिति ॥ ११॥ । 
उस खमय आत्मा ने विचारा यैह भौतिक देह मेरे“ विन। कखे रदेशी। तब 
ख जन्म धारण करने वारे आत्मा ने विचारा किं सुखादि किंस द्वार से मै इसमे 
प्रवि हो$। सने विचारा धैदि णी से वचन-व्यवेंहार हो जाता, यदि घ्राणेन्द्रि 
से ही स्वं लिया जाता, थंदि आं से दी देखा जाता, यदि क॑नसेदी ना जाता, 
यदि श्चचासे दी द्भ जाता, र्थि मनसे ही चिश्तन किया जाता" वंदि भीतर 
अन्नादि ले जनि वाली कौयु से दी लया जाता, जओौरर्यदि जन॑नेन्दरिय द्वारा दी किंस्तजैन 
होता क्षो फिर मैः“ कनि हं १ मेरा इस देह म क्या स्थान है ? 
6१3 


सं तमेवं सीमानं विद्यया दर प्राष्चित । षौ विर॑तिनाम 
सदान) स्य शरव भोवसथारछयः खप्नाः। अय मावधैथोऽधैमावसंधो- 
ऽर्धमावसथं इति ॥१२॥ ४ 


व॑ह, ठेखा विचार कर संस्कारायुसारी आत्मा ैसी ही सीमां को-सिर के 
ऊपर के भाग कपारु को फोड़ कर ईसी दवर से देह म प्रविश इभा । नासिका से 
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६ देतरेयोपनिषद्‌ 
~ ~~~ करर 
मस्तक मै जाकर स्थित हुआ। सो थह दवार विंडैति नाम से द हे । बेह यै स्थान 
परमानन्द का हेतु होने से नन्दन नाम से भी प्रसिद्ध है । ॐच मस्तक मे उदरने वाले 
आत्मा की तीर्न अभ्रस्थाः है, उसके रहने के तीन स्थान दै । बे तीनि निवास स्थान सप 
है; आत्मा के विधाम के धाम है । उनमे पक यह मस्तक दै । दुसरा यह कण्ट स्थान 
है । तीसरा थह हेय स्थान दै । तीनों स्थानों मै आत्मा रहता है । 





सं जतो भूतान्यामिव्यैश्यत्‌; “किमिह चयं वार्बदिषदिति । 
स पतमेधं पुषं प्रं ततेभमपरयदिदर्मदश्ेमिती३ ॥१३॥ 
उसने जनम रेकरः भोतिंक दरयो को देवा । खष्टि के सौन्दर्य को अवलोकन 
किथा । उसने नाना रचनापं देख कर यहां कया दूसरी बात दी; केवर उसने क्षी 
"दही पुष रंय को अत्यन्त केै{ इभ देल । (२ विराद्‌ स्वरूप भगवान्‌ की दी 
लीला जाना । पेखा जान कर वह बोका- ह मने देशं लिया; खष्टि के सौन्दर्य का 
सार मने जान छिया । इसमें भगवान्‌ की इच्छा का प्रकाश है; उसी नियन्ताक्षा 
नियम रचनाओं मे काम कर रहा है । 
तस्मादिदद्रो नम । दद्र ह वैः नाम, तिद्रं भेन्तमिनर याचक्षते 


= 93 १६. 


, परो, परोक््िया इव दि देवः परोरप्रिया छ हि देवीः ॥१४॥ 


उसने भगवान्‌ को देखा, हंस कारण वह इदंदरं परसिद्ध दै । हर्द ही" प्रसि 
है । डस इदंदं हने वाठे को ही थुंतता से रैनद्र कदा जाता है । क्योकि दें शत- 
रहस्य से प्यार करते द; देष रस्य से ध्र करते है । देवजन, ऋषि महिं नाम 
को रहस्य से रलते है । भेद के वाक्य जिङ्ञासु को ही कहते है । 


दूसरा अध्याय । पहला खयड 
अपक्रामन्तु ग॑भिण्यः । धर्ष ह वां अर्यमोदितो गभो भति, येदतद्रत- 
सतदेतत्‌ सर्व्थोज्ञभ्यसतजः ैम्भूतम्‌ । अत्मन्यधत्मानं बिभति, ैधदौ 
स्ति सिचवत्यंयेनेजनर्यति, तैदरस्य परथमं न्म ॥१॥ 
इस अध्याय मे गभौधान आदि का बणंन दे, इल कि 
इसके पठन-पाठन के सम्य, गभे धारण करने वाटी । ४५ । 
निश्चय से पुरुष म ही आदि से र्य रौभ-जननवीज होर्ता है। जो" थंह रेतस्‌ 
दै, वैद यह्‌ पुखष के सौरे ञं से तेजने -सार भकट होता है । पुखष अपने अओँत्मा 
म अपने तेषं को धोरण करता दै । वेद जब भ्या मै सीचज्ौ है । संव इसको अपने 
से बादर जन्म देता है । वैह ईस का पेष्टा जन्म है; , बह गभ॑ की पहली अवस्था है । 
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१ [9 3. ॥ 

तत्‌ स्विपा आत्मभूयं च्छति, यैथा मंग पथा | 
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तेस्मादनां नं हिनस्ति । सँऽस्ैतमार्मीनभत्र शतिं भोप्रयति ।२॥ 

चह रे ५ जव स्त्री मे जाता है तव उसका क्रपना आप हो जाता है, "जैसे क्षपना 
अङ्‌ हो “पेसे। इस कारण वह स्त्री को नहीं दुःखं देता । वेह स्त्री धष के ईस धारण 
किये रेतस को, जो अपने अहां गया है, धलती दै । अपने आहार, विचार तथा 
पथ्यादि से स्त्री उसको वढाती है। 

स। भवधित्री भावयितव्या रवति । तं दरी शमं विततिं । सोऽपरं छ 
कुमारं ज॑न्मनोरऽधिभावयति । भ भकुक्रं जेन्मनोऽग्रऽधिभावयत्यात्मीन- 
॥ २ ४ लो २ च सँ ॐ (> लोकं 
मेतद्‌ मर्धति, धैषां लोकीनां न्त्या, एषं रैन्तता हमे लोकौः । वदस्य 
द्वितीयं जन्म ॥३॥ 

वेह माता गर्भं को चालने वाटी है इख कारण पति तथा पुत्र से पालने योग्य "दै। 
डस रीरभको स्त्री बडे यत्न विवेक से नौ-दस मास तक परती हे । पिता जन्म के अगे 
' भी जन्म के पश्चात्‌ कुमार को पारुता हे ओर जन्म से पहले भी आचार सुब्यवहार 
से धरता हे । वैंह पिता ' जो कमार को जन्म से पैहठे तथा पीठे पौकता है, आत्मा को 

ही कह पालर्ती है ओर ईन लोकों को सन्तति से पाकता हे । सन्तान के उत्पादन तथा 
पालन से जाति, देश तथा स्वग को बढाता हे । क्योकि -ये लोकै हसी रकार चदे है । 
यह दैक दसरा जन्म हे । गभं से बाहर आना दूसरा जन्म हे । 


१९. 


शरोऽस्यायमात्मी पुण्येभ्यः कर्मभ्यः प्॑तिधीयते; भथास्यायामितर आत्मा 
छ्तकृत्यो शधो शतिः परेति" शरं इतः प्रयनेषं धनायते, वदस्य ठेतीयं अन्म ॥४॥ 
शह ईैसका अह आत्मा- पुत्र पुण्य क्ष्म से गृहकमं मे पिता का प्रतिनिधि बनाया 
जाता हे । त्व ई॑सका थह दसरा अत्मा--पिता का अपना आत्मा, अपने कैतव्यो को 


११५ ५ 


करके वृदरी आयु को प्राप्त हुभा शरीर छोई जाता हे । वेह ईस रोक से जते “ही 
कर्मानुसार फिर जनम ठेता हे । थह ईका तीसरा अन्म हे। 

तदुक्तमृषिणा मभ नु सनवेषीवेदमहं देवीनां जनिमानि विश्वा । शतं 
ष श अयसीरैर्मथः &येनो वसा निरदीयमिति । मे वैतच्छर्ानो 
वमदेव शवुवार्चं ॥५॥ 


य॑ह वामदेव ऋषि ने मुक्त होते समय कंहा-मे गभ॑ में "होते समय ही ईन देवो 
के क्षारे जन्मों को जीन गया था । मै बाल्यकार ही मै देषलोकों के सारे जन्मों को जान 
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गया था । च को सैक्ंड रतिर ` छोदे के गढ़ बन कर ` "घेरे रहे । मुद को सकद 


( 
[4 


निङृष्ट जन्मों मे रहना पड़ा यह भी मै जान गया । अब मे बाजं की भान्ति सव 
बन्धनो को तोड़ कर देह-पिजरे से रभरन्त निंकैक गया हं । गभि मे “ही रहते हष 
्ौमदेव ने यह पेली कहा था । 

पव विद्वानस्मच्छरीरेभेदाद्ध ईत्कम्यारणभ्मिन्‌ स्वगे लीके वान्व 
मानाप्लीऽ्तः परेममवत्‌ मभवत्‌ ॥६॥ 

थह वामदेव ऋषि ईस प्रकार जन्मजन्मान्तसें को ज्ञानता हआ ईस मानव 


शरीर के त्यागने पर, अपर आकर ऽस स्थग ठो म्-मोक्षधाममे सरे मनोरथो 
को पौकर अत "हो गया, अग्रत !हो गया । 


तीय च्रध्याय ) प्रहूला खरड 


यथास्थानं त॒ गर्भिण्यः । कोऽयमात्मेति यञुपोँस्महे । कैतरः ध आतमा 
येन बा स्प पीयति, येने वा न्दं णोति, यनं वा गर््धनिाजिधरति, यतन वा 
वीच व्याकरोति, येनं वा दु चास्ौदु च विर्चीनाति ॥१॥ 

सन्तानोत्पत्ति आदि का वर्णन करने के अनन्तर ऋषि ने कहा-अव गर्भधारण 
करने वाली स्त्रियां अपने स्थान पर आ जाये । थह आत्मा “कौन दै जिसकी ईम $पासना 
करते दै; जिखको हम आत्मा कहते हे । वह कोनसा आत्म दै ? जिससे मचष्य ईप को 
देता दै, जिससे शव्द को सुनता दै, जिससे ॐन्धिों को सूप्र॑ता हे, जिक्चसे णी 
चोर्छैता है ओर जिससे स्वादु ओर स्वादु रसो को ्जीनता दे । 


9. ५.५ 9. विन्ञ 4 ® ७ | ५ भति १ 
। । यदेतद्‌ हैदयं पनशरतत्सज्ञनमाज्ञोनं विक्षान ज्ञानं मेधा शधितिर्मतिर्मनीर्प 
११८ (. 5 पिर रर श्‌ त २ प (1 परत (५ 
जतिः सतिः संकैस्पः त्रस; कमो वैश इति। वाण्यपरेततीनि अज्ञानस्य 
५ (^ 
नामधेयानि भवन्ति ॥२॥ 


उत्तर में ऋषिने कहा वह आत्मा ह है जो हृ्दैय--साक्षी हे। जो &न-- 

4 & ध 
मनन शील है । वह आत्मा ह ह जो सम्यक्‌ कषान है जो वित क्षान दे, जो विशेष 
का हो धूर नद, जो धोरणावती धि है. तने की ति दै, न भ 
दे, जो संम है, जो स्यतन्त्रता हे, जो चेतन्‌ क्रिया वेशं हे, जो ईति दे, जो संय 
दे, जो ढ निश्चय दे, जो भरण दे, जो ईजा है ओर धंश-अपना सयम हे । ये ऊपर 
करे खरे धुशं्षान चैतन्य-आत्माके नी 


मरै“ । आत्मा कीदहीये स्ञाणे है । इन्दी 
गुणो से आत्मा, जाना जाता हे । दृन्दीं गुणो वाला आत्मा दे । ये सव चेतन सता 
करे परिचायक चिह्र । 
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२.० 3 ईन ५ (ड देवा ४ भूत 

| एष ब्रद्येषं ईन्द्रः। एष प्रजापतिः । एते र्वि देवां ईभानि च पञ्च॑ महाभूतनि, 

1 2.4 = १.५ 7 बीजी र 
थिवी बुरा रापो अथोरवीषीतय्ीनीमोनि च कुदरमिश्राणीव बीजीनीर्तराणि, 

चतर जं नि २ [3 (~ = ञ्ज श्वी 

तरणि चाण्ड ८1 च, सर्दैजानि, चो्धिज्ञानि चैीश्वा गविः, 
39 (31. 3२, ५ प्रीणि 1 9 ८ 9 ४९. 

रुषा हस्तिनो, यैककि्रदं प्रीणि जङ्खैभं च, पतत्रि च, वैच सथावरं, वं तैखज्ञा- 
~ ४1 र ~ २3 । 1 1 ८ ० 

ने, श्रजञाने प्रीतिम्‌ । प्रकञानेत्रो लोकैः, अञ प्रति । ्ानं तरह ॥३॥ 

(आत्मा का स्वरूप वर्णन करने के अन्तर ऋषि परमात्मा का स्वरूप वणेन 

करता है - यंक जो आगे वणैन होगा बरहा हे। ह ही ह्द्र-रेश्वर्यवान्‌ हे । यह दी 
भनाओं का पति- परमेदवर हे । ये सरि देवै, ये^° पांच भंहाभूत, `¶थिवी, वायु, 
आकाश, जल ओर श्थोतियां, ह भ रे च्छ मिले जुले कीट परग तथा बीजं ओर 
द्रे अण्डो से उत्पन्न होने वाले, जरायु से जन्मने वले, लीने से होने वाले भूमि 
से निकलन वाले, ओर धोदे, *भौरथ, धुंरुष, हथ "जो कुछयद सीस लेने वाला, चलने 
फिरने वाखा, $इने वाखा, जगत्‌ है तथा * जो शधावर ह वैद संव ्रश्ञाने हे, पू्णक्ञान 
से चलाया जा रहा है । उसके १ नियम मे परज्ञा हे; चेतना काम कर रदी हे । सारा 
जगत्‌ शर्लान-पूर्ण॑ज्ञान मे स्थिर है; इसकी स्थिति म भी पणज्ञान का नियम हे । 
सारा वि पूरणक्षन से चलाया जाता हे; विश्व का नियन्ता पूरण॑ज्ञान हे। पूण्॑षीन 
ही विश्व की सिथंति दे; आधार है । वही पृणं्शन ब्रह है । परमेश्वर निभरान्त हे । 
सर्वश्च है ओर विश्व का नियन्ता, संचालक तथा आश्रय हे! उसी परम चेतन से 
विद्व चलाया जा रहा हे । 


स एतन प्रज्ञनात्मनाऽरमाहलक्षादुत् म्यर्‌ स्वे लीके सबान्कामानौ- 
धवाऽ्तः समभवत्‌ , सममवत्‌ ॥४॥ 

ह वामदेव ऋषि दईैसी संव आत्मा से, इसी पणं कानस्वरूप परमेइवर के 
अनुग्रह से ईस मत्यैछोक से निकल कर उरस स्व॑र लोकै-मोक्षधाम म सारे 
भरनोरथो को ्ौकर क्त हो भथा सक्त हो" गया 1 

वाङ्‌ मे' मनसि प्रतिष्ठिता । मनो मेः वाचि प्तिष्ठितमाविरीबीमे ˆ एधि । 
र्य भ्रं ओणीस्थ, शरत मे ˆ म ्हीसीरनेक्जीधीतिनीऽदोरीत्रान्संदैधामि । कतं 
विध्यामि । रतयं वदिध्ामि, रन्मावते, ददक्तरिमवत, अवतु भमरत 
कारम शकारम्‌ । ओं शान्तिः शन्तिः शान्तिः । 

उपनिषद्‌ समा करके ऋषि पाथना रूप शान्तिपाठ पदता हे 1 मरी वाणी मेन 
र पतिष्ठित हो, मन मै रदे । सदा मै सोच विचार कर ब्द । मेरा मन वांणी मे प्रतिष्ठित 
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हो । जव प बोट मन से बोट । मेरा मन-ब चन पक हो । भीतरःचाहर पक सा 
हो । हे धकाशस्वरूप परमात्मन्‌ ! अद पर प्रकाशं बड । मेरे ' * मन-वचन वेदः के 
शने मे समर्थं हों; सुच पर वेदविद्या का प्रकारा हो । मर्श ॒संना हुआ रास्त्रं भैर 
हो, न विस्त हो । ई पडे हष ज्ञान से भन दिनैरात को जो॑ता हँ; दिनरात ग्रन्थ- 
पाठ मै लगाता ह । मै सदा यथार्थ कहग, सत्य कहवगा । वैदे प्रु मेरी रक्षा करे, 
ह भगवान्‌ सषव्यवक्ता को पीले, सस वैटि, बेदधक्ता को वैटि । वेदवक्ता को पलि । 


इति ऋर्ेदीया पेतरेयोपनिषत्समापता । 








सामवेदीया 
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यह उपनिषद्‌ ताण्ड्य-महाब्राह्मण का भाग हे । इसमे उपासना का नाना भार्वों 
वर्णन किया गया हे । आत्मा ओर परमात्मा का भी इसमे अद्‌भुत भ्रकार से वणन 
हे । सके वर्णन की हेटी प्राचीनतम है ओर करी कीं सांकेतिक हे । 


प्रपाठक पहला । खरड पहला 


ओमिव्यत॑दकषैर्ुदीथगुप सीतोर्भिति दयंदायति, तंस्योपव्यांख्यानम्‌ ॥ १॥ 


भगवद्भक्त उपासना के समय आम्‌ ईस अक्षर, उद्रीथ को आराध । उद्राता 
ओम्‌ कह कर ही गाया करता है । ईस नाम का यह आगे व्याख्यान हे । 


उपासना मै नाम-जाप, नाम-चिन्तन तथा नाम-ध्यान का बड़ा माहात्म्य हे । 
प्राचीनकाल के सन्त नाम को गाया करते थे । इस कारण जब भगवान्‌ का नाम ऊचे 
स्वर से गाया जाय तो उसी को उद्रीथ कहा जाता हे । ओम्‌ का अथेह रक्षा करने 
वाखा परमेदवर । वही उद्गीथ है । 
एषां भूतानां परथिवी रसः. परथिव्या आपो रसोऽपमिर्षधयो रेः, ओषधीनां 
८३ = ध ध 5 र्म (अ त 
षो रं, हस्य वाग्‌ रसो वीच ऋग्‌ र ्रैचः सौम रसः, सन्न रद्य रसः॥२॥ 


इन पांच भ्हाभूतों का सार थिवी हे । पंथिवी का सार जल है। जलोंका 
सार अन्नादि ओधंधियां हँ । ओधेयो का संर पुरूष हे, मजुष्यदेह हे । पुरुष का 
सौर उसकी णी हे । णी का सीर ऋम्‌ है- भगवान्‌ की स्तति दे । ऋक का सर 
सीम हे, स्तुति को स्वर म गाना हे । सौम काक्षार भगवान्‌ का नम गायन है । सब 
सारों का सार भगवान्‌ कानामदहे। 


स एष सानां रसतमः परमः परार्ध्योऽष्टमो यदुद्रीथेः ॥३॥ 


व॑ह यंह ज्ञो आखिवां सार, भगवान्‌ का नाम है, यह सारो का सार है । परम 
सार हे, परमानन्द हे । परमधाम है, सबसे उत्कृष्ट स्थान ह । 
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मलुष्य जन्म का सार भगवान्‌ की स्तुति है । स्तुति का सार उसे संगीत 
गाना है ओर सामसंगीत का सार भगवान्‌ के नाम को जपना तथा गाने! है । भगवान्‌ 
का नाम परम सार है । परमेदवर की प्रापि का सबोंत्तम साधन होने से यह परमानन्द 
हे ओर परम स्थान है । उपासना मै नामोपासना परमोपासना ह । 


कतमा कैतमैक कर्तमत्‌ कतमेत्‌ ताम, कैतमः कतर्म र द्वीथ एति विटं मति ॥४॥ 
ऊपर बणैन किये गये कक्‌, साम ओर उद्ीय मे से धरौन कोन ऋक्‌ है, क्षोन 


` कन साम दहे, ओर कौन कन उद्रीथ हे, थह विचारणीय हे१२। अव इसका विचार 


होगा । 
वगेवकं पाणः सँमोमित्यतेदर्षरयद्रीथस्त पतित्‌ भिधनम्‌ । यंदराकरं च 
१४. १५९ 


प्रणश्च च सीम च ॥५॥ 

वाणी ही ऋष हे । सौमर्प्राणहे। वाणी से स्तुति होती हे ओर ्राणशाक्ति से 
बह स्तुति गाहै जाती है, इस कारण बाणी ऋष्ट हे ओर प्राण साम हे । ओम्‌ यैह 
अरर नाम दवीथ है । अथवा बेह यह मिथुन दे, जोडा दे । जो भरौक्‌ ओर रीण 
युगल हे, क ओर सीम युगक हे । वाणी के ज्ञान से कक्‌ का बोध होता हे; प्राण से 
स्वर-साधन से साम बनता हे । 


तदेतंन्मयुनभोमित्येतीरिमभर्षरे संसज्य । यदा वै मिथुनौ श्॑भागच्छत 
आपयतो वै तीबन्योन्ध॑स्य फम्‌ ॥६॥ 

३ व॑ह यह मिथन - वाक्‌ ओर प्राण; कक्‌ ओर साम, ओम्‌ हंख क्रक्चर मे सम्बन्धित 
होता हे; ओम्‌ मै भगवान्‌ के नाम मे जुड्‌ जाता हे। अर्थात्‌ जव भगवान्‌ की स्तुति 
संगीत मे वाणी द्वारा ्राणशक्ति से गाई जाय तो मनुष्य पूणंकाम हो जाता है । हस 
५ दृष्टान्त हि -र्जब "दो परस्पर मिते तोये!" दोन धक दूसरे की कमना को 
धूं करते हँ । इसी प्रकार जव संगीत के साथ भगवान्‌ का नाम मिरु जाय तो सकट 
मनोरथ की सिद्धि होती हे । 

पिता ह वै कामानां प्रवति य॑ एतदेव विद्ीनक्षर्ुदरीथभपास्ते ॥७॥ 


„ जो नामोपासक, नाम की महिमा को हैस प्रकार जौनता हु ईस अंश्चर $द्रीथ 
को $पासता हि, भगवान्‌ के नाम को जपता है, निश्चय वह कामनाओं का परति करने 
वाला वा प्राप्त कराने वाला हो'' जाता है । 


द्‌ ध. । यद्धि कि चालुरजानात्यो भियेव दीह । षा 
हव सभृद्धयदलज्ञ मद्धिता “वै क्षीमानां पति भं पतेयं विशन 
यद्रथ॑पास्ते ॥८॥ 
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यह यह्‌ भम्‌ अनुक्ञा-अक्षर दै; इसका अथं अनुमति भी हे । अव ही कोई कै 
असुर्मति देता है तो ओभ पेखा तैव कहता है। थह जो भ्ैचुक्षा--अनुमति दे, निश्चय 
दि दे; अयु्रहरूप हे। अनुमति देना अनुग्रह हे। "जो भगवद्धक्त इस भ्रकार जनता 
01 इ र उदरीं को इपासता हे, आराधता है, निश्चय वह कौमानाओं का वधक 
दो" जाता हे। अनुक्ञा-अनुमति विनय हे, सम्यक्‌ ऋद्धि प्रात करने का साधन है । 
द व € १० 2; 92 ध ल 
तेनेयं बरैयी विध्वा वैते; ओमिश्वर्भावयत्योमिति वं्रत्योमिुदीधयतसयै- 
१६ १९9८. भ हिम्न सेनं ४1 
वीक्षरस्यपंचित्ये महिम्ना रसेने ॥९॥ 
उसी अक्षर-नाम से थह अथी विधा श्रवत्त होती है। ओम्‌ पेल कह कर 
अध्वर्युं कक्‌ को नाता हे; होता को मन््रपाठ की अनुमति देताहे। ओम्‌ पी 
कह कर होता सतुति करता है; यज्ुमन्ों से हवन करवाता हे । ओभ पेौ कह करः 
उद्वातासामकोशौताहै। हसी अवर की धना के किप, इसी अक्षर की महिमा से तथा 


शल से, आनन्द से सारे कृत्य किये जाते है । ऋक्‌ का पाठ, यजु का कम ओर साम- 
गान यदी जयी विधया हे। 


"तेनोभौ रुतो यश्रैतदेवंः वेदं, यैश्च न वेदँ । नौना तै विधौ चावि 
च । थंदेव विश्व॑या करेति, श्रद्धयोपनिषदा; स्तेदव वीतं भवतीति । 
सैसखेसथभोरषरस्योपटधाख्यानं अवति ॥१०॥ 

्नो मजुष्य ह नाम की महिमा ईस प्रकार आनता ओर जो नंदी जानता हे, 
नामसिमरन से शस्य हे; वे दोौ $सी ओम्‌-नाम के-बाच्य के आश्रय से काम करते 
है । क्ानी-अक्ञानी दोनो उसी प्रभु के नियम भे काम करते ह । किन्तु वि भित फल 
वाली है ओर देसे ही भ्रविद्या । पर जो क्ञानी, ' जो कुछ ही कम विं से केता हैः 
जान कर समञ्च कर करता दे, ्रद्ा-सच्ची धारणा से करता है ओर ऊंपनिषद्‌ के 
कषान से करता हे उसका धही कप अतिबलवान्‌ होती हे। निश्चय से यह्‌ पूर्वैवणित 
विषय दक्ती *ही श्जक्षर का श््राख्यान “द; मगवान्‌ के नामकाही वर्णन है । 

भगवान्‌ के नाम की महिमा को जान कर ज्ञान से, सच्ची धारणा से ओर 
उपनिषद्‌ के परमाथ से जो कम॑ किया जाता हे उसका संस्कार प्रवल होताहे ओर 
फार भी अत्युत्तम होता हे । 

दूरा खणड 
दवारा ह "र यैत्र शसयेतिरे भये प्राजापत्यास्तंद देषा उद्रीथ्माजहठनेनै- 

भोनमिभविष्यैम इति ॥१॥ 

्ोनों प्रजापति के पत्र देव ओर असुर, निश्चय से जिस समय द्ध कर रहे थ, 
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परस्पर कडते थे; $स समय द्व वहां उद्रीथ छे अये । इस किप क्ति इ उद्रीथ 
93 भ भ 


से ईन असुरो को हम जीतं गे । 
५ रधम 1 ^ अ ७.५ [4 ९, ^, 9० 
ते ह नासिक्यं श्राणसुदरीधुपासांधक्रिरे । ^ हार्यः पौप्मना विवि 


¢ 
२९३५ 


^ १८ ५५ > ~ ^~ .9 6 
तरत्तेनोथं जरति; मैरमि च ईन्धि च, पीप्मना दध बिद्धः ॥२॥ 
वे देव नांसिकागत तरण को अवरम्बन करके भगवान्‌ के काम को आराधने 


9. 


खगे । तव स प्राण को असे ने पाप से बीन्ध दिया। ईैसी कारण मनुष्य ख प्राण 
नो ०१ [५ [क्म मो १ [क [*१ 9. [क 

"द्रोनं को सर्धताहैः संगन्धिकोभी ओर दुगेन्धि कोमी। रंह प्राण निश्चये 

पीप से विद्ध ह, घायल है । घ्राणगत प्राण के अभ्यास सेवे सफर न हुए । 


अथ ह वैचयुद्रीधयुरपसाचेक्रिरे। तां हाराः पीप्मना विविधुः} स्मास 
योभयं दति, क्यं चारैतं च । पप्मनः ` धिषौं विद्धी ॥३॥ अंथ ह चैकु्ी- 
थघपौतारचकरिे । तद्र पौप्मना विविर्ुः। कै्मा्तनो्खयं कैशयति; दनव 
चादु्ीनीयं च । पैप्मना देतद्‌ ॥४॥ 
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उसके पश्चात्‌ देवों ने बाणी को प्रधान बना कर डद्रीथ की &पासना क्षो। ऽस वाणी 
को अरो ने वप से वीर॑ध दिया । हंसी कारण मनुष्य स वाणी से "दोनों को बोटैता 
हे, त्य को भी ओर श्च को भी। निंक्चय से थह ्धीप से धौयरद। तदनन्तर देवोने 
नेतैको प्रधान मान कर हीथ की इपासना षी। ॐस नेत्र को अखे ने वप से वीर 
दिया ईं कारण मनुष्य उल से “दोनो को देखैताहै देने योग्य को अर दशनीय 
को। निश्चय से ह नेत्र पँपसे विद्ध े। 
४ [५९ ५.५ भ (1 ८ (~ ^ 1 > ‰ 
अथ ह भ्रोत्र॑ुदरीधषुपीसांचक्रिे । पद्वासराः पाप्मना विविधुः । तस्मात्तनो- 
$+ १3 > 1 @\ * १५८५ = 9 १६ १७ १९ 
यं शणोति, वर्णायं चाश्रवणीयं च । पप्मना दत्वम्‌ ॥५॥ 
„  तैवदेवोने ्रो्न को प्रधान मान कर उद्रीथ की ऽपासना की। ऽसको खु ने 
पाप्र से वीन्ध दिया। ईस कारण मनुष्य $ससे "द्रोनं को सँनताहै, श्र॑वणयोग्यको ओर 
जिसे छंनना न चादिष्ट उखको भी । निश्चय थेह पीप से विद हे। 
०.५८. ११ [९ 
अथ ह मंन ईद्वीथ्ुपासांचकरिरे । तद्धासुराः धाप्मना बिविः । ्समनो- 
भयं संकल्पयते, सकस्पनीयं चासंकसपनीयं च, धप्मना दतिद्धम्‌ ॥६॥ 
तव देवो ने भरन को प्रधान मान कर इद्रीय की $पासना क्षो। ऽसको सुने 


वाप से बीनध दिया । इख कारण मनुष्य खसे दोनो को विंचारताहे, विर्चोरिने योग्य 
को ओर अविचारणीय को, निश्चय से ह धप से विंड हे। 





प्रपाठक १; खण्ड र्‌ १२९ 





अथ ह यं वायं शल्यः रप्रणसतुीर्थषुपाां रिरे । तं" हींसुरा 
ला विदुध्वसुः, भभारमौनमार्सगमृौ विरत्‌ ॥७॥ 


वैदनन्तर ओ वंह णदी सुर्य परण हुल मै रहने वाखा प्राण दे, खको प्रधान 
मान कर देवो ने ईदवीथ की उधासना की, साम-समीत मे भगवान्‌ के नाम को गूजाया । 
स्च सख्य प्राण को पहुंच कर खुर पसे नैश्हो गये जैसे" न 'खोद्‌ कर निकले हुप 
धर्थर कोर्ग कर भिद्रीकादेला नैर हो जाता हे । 

नाक चश्चु आद्रि इन्द्रियों से यदि भगवान्‌ की उपासना की जाय तो असुररूप 
अशुभ संस्कार मचुष्य का हनन कर रेते हे । इसका कारण यष्ट है कि इन्द्रियो म 
श्युभाद्युभ वासना वनी ही रहती हे! परन्तु यदि नाम को सख्य प्राण दारा आराधा 
जाय, संगीत द्वारा गाया जाय वा सुख मे जपा जाय तो खारे पाप-संस्कार भस्म दो 
जाति है । उद्टीथ नाम ही गाये इष नाम का है । इस किपः नामोपासना मे जप, सिभरन 
तथा कीर्तन, पापनाश्च का सर्वोत्तम साधन कदा है । इसी साधन से दैवी सम्पत्ति 
की विजय होती हे । यद सुखगत प्राण से नामोपालना हे । 


| र्वं अथाक्मानमालणसत्वा षववतं र्व स विर्व थं वंविदि 
पौष ्षोमयते, यिक॑ममि्दीसति । रं रैषोऽईभाखणः ॥८॥ 

, दसी प्रकार जसे अँभेय सिंाकोखैगकर भिद्ीकाढेला ्नष्टहो जाता हे, 
यसेः ष्टी व॑ह श्र हो जाता हे जो $ख प्रकार नामोपासना ज्नौनने वाकेमे अनिष्ट 
्षामना करता हे; को श उपासक को हनन करता हे । क्योकि वेह उपासक ह 
अदय दा हे । नामोपाखक के सर्वं विरोध दूर हो जाते है । 

रेन सुरभि ने न्धि विजानात्यपदेतयाप्मा हप । तेम भंदईनाति, 
त्ति कन्‌ प्रणान ानैतोऽविदितककामवि भादा 
वन्तं इति ॥९॥ | 
मनुष्य, ईख राण से--सुखस्थ प्ाणदाक्ति सेनी गन्धिको ओर नँ दुभन्धि 
को जानता हे; यहं प्राण निर्विषय हे। इसी कारण निश्चय यह्‌ प्राण पांपरदहित है । 
मनुष्य हंस प्राण से *ओो कुछ खता हे ओर जो ङ्क पारत है, उश्च सान-पान्‌ से वह 
क्णो-इन्दरयो को रित करता हे; दृखरे प्राणों को पाकता है । "ओर ईसी 
को रही जन्त तक ननौ जान कर, न समश्च कर जब को देह से शोहर निकलता हे 
तो श्न्त तक, सख फाड़ कर ही" दीथै सांस केता हे । सख्य श्राण से नामोपाखना न 
जानने वारा, जपपाट न करने वारा जन अन्तकाल मे मुंह फाडता हे; संह केरा कर 
पश्चात्ताप के लम्बे सांस ठेता हे। ४ 
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तं दाङ्गिरा उद्वीथषपीसांचके । पैत्रं एवद्गिरसं मन्यन्तेऽङ्गानां यद्र ॥१०॥ 
इस उपासना पर उदाहरण देता हभ मुनि कहता है--अद्धिरा नाम महि 

ङसी प्राण को, मुखस्थ प्राण को साधन वना कर उद्रीथै की उपार्खना क्या करता 

था । ल से जप पाठ तथा सिमरन करता था । इससे उसका कल्याण हो गया | 

इस कारण रतव से दल प्राण को ही ब्रह्मज्ञानी अङ्गिरा कहते, क्योकि थह 


(= 


अङ्गो" का रस है, सव इन्द्रियो का सार, रस दे। 

तेन तं ह दहस्पतिरुदषुपोसांचकरे । एतं एव शहस्पति अन्यन्ते; 
9 [९ ५ 2. 9.७८. 
ग्‌ हि बृहती, तस्या धष पतिः ॥११॥ 

उसी साधन से, उस मख्य प्राण द्वारा बृहस्पति महर्षि, नीम की $पासना 
कैरता था। तैव से ईस प्राण को दही, ब्रह्मज्ञानी वृहस्पति नते हे । शयोक श्रौणी 
ही बेडी है, ओर उस सुखस्थ वाणी का थह प्राण, 'पैति ह । सुखस्थ प्राण द्वारा जपा 
ओर बोला जाता हे । मख द्वारा जाप उत्तम उपासना हे । 


तेनं तं' हायास्य उद्गीथञ्पौसां्चकरे । 
५ र स्यं 9... १३ 
एते एवायास्यं मन्यन्ते, आस्या्दयते ॥१२॥ 
उसी साधन से, उस मुख्य प्राण द्वारा, आ्ाँस्य सुनिने वम की $पाखना क्षी 


तब से ईंख प्राण को 'दी, उपासक जन भयास नते है; क्योंकि धह प्राण सै से 
आता जाता हे । सुख मे वा खख से सिमरन कीन उच्चतम साधन हे। 


वेन तं ह वैको द्भ्यो िदींचकार । सँ ह नैमिषीथानाय्ाता बभूव । 


सी साधन से जप, पाठ तथा सिमरन सखे, उल नामोपासना को देमश्ुनि 
के पुज क महात्मा ने जना; उसने नाम आराधना को । उसके ताप से, वह नैमिंधा- 
रण्यनिवासौ जनों का ऽद्धाता हो गया । सामगीतों दारा, शह ने दिप श्रनोरथों 
को शौया करता था । सुखगत ध्राणोपासना शीघ्रतर सिद्धिकारी हे । 


3 >.१ र्‌ 1 ४ ^ ५५. £ 
अमाता हवं कामानां भवाति देवं चि र धयु 1 
। 1 › यं शत नक्षरमुदरीधयुरष।स्त 
ईैह्यध्यात्मभ ॥ १४॥ 
निश्चय से वह मजुप्य मनोरथो का शाने बाला, परण नोती ह 
५ पूणं करने वाखा होती है, जो 
उपाखक इस अक्षर उद्धीथ को इसं प्रकार से जनता दुभा ॐंपासता हे । भंह ैष्यात्म 


प्रक्च कहा गया । इस प्राणोपाखना से अपने आप सफलता दो जाती हे । 
वाचिक, 
उपाय ओर मानस ये तीनों प्रकार की नामोपासना सवेखखकरी हे । - 








तीसरा खर्र 
दधतम्‌ | 
अथाधिदेषतम्‌ । यै वासी तपति, तैएदरीधयुपाीत । यन्वा रव प्राभ्य 
& 4 स्त र्‌ यमप ष्‌ चँ ् 9 द 

उद्वायति; उस्तेमो न््यपहन्तीं बै पेयस्य मसो भवति थ, वं वेद" ॥१॥ 

अव भगवान्‌ फे नाम का अधिदैवत वर्णन किया जाता हे। ज्ञो शी थह स्य 
तपता दे; उष्णता छोडता है, सको सम्मुख रख कर उदरी को आराधे। तेजोमय सर्य 
मे भगवान्‌ की सत्ता को समञ्चे। यहे सूयै उदय होता इआ भ्रजाओं के लिप उनके 
मनोर्थो को भता दे, पूण करता है । उदरथे होता हुमा अन्धकार ओर रय को हनन 
करता हे । निय से, बह उपाखक श्र॑य मौर अश्ञानान्धकार का काराक रो जाता हे, 
` जो भगवान्‌ की महिमा को `'्येसे नता हे । सुखस्थ-प्राण से सूय म संयम का यह 
विधान है । नाम-जाप से सु्यसाम हो जाता है । अथवा श्वास-पश्वास के साथ नाम 
जपना सूर्यसाम हे । 

नमान इ हैवायं चारी चोधष्णोऽधसुष्णी ऽतौ, धर शतीभंमाधधते श्वेर इति 
प्रत्यास्वर इत्यु । तै्मादरा तमिमम्ं ` चोदधीध॑य॒पौतीत ॥२॥ 

तथा यह सुखस्थ प्राण ओर बह सर्य समान वी है । अह प्राण इष्ण है, जीवन 
ऊष्मा दान करता है ओर बह सृ भी ष्ण हे। हस प्राण को स्वर-चलने वाला, पेखा 
कहते है ओर उसको स्थर तथा भरत्यास्वर--जाने ओर आने वाखा कहते दै । 
हेस्च कारण, इसत प्राण को ओर स सूयं को समान जान म की ॐपासना करे । 
प्राण मदुष्य देह को जीवन तथा उष्णता देता हे ओर सूयं सारे सौरलोक को । 


अथ सलु च्यानमेवो द्वीथषुपीत । दि" प्राणिति सं प्रणो; यदपानिति 
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सोऽपौनः । अथ यः ग्रिणापानयोः पन्धिः स व्यानो, यो व्धानः सी वीक्‌ । 
तस्माद ग्रौणन्ननर्पौनन्पीचमभि्याहरति ॥३॥ | 

फिर, निश्चय से ३यान-रक्ति को ष्टी ध्यान मे रख कर नाम की उपासना करे। 
निश्चय, जो प्राण लिया जाताहै वैह भ्रौणदहै ओर "जो भुख से बाहर निकला जाताहै 
ह अपान है । "समोर ज्ञो ्रण-अपान की सन्धि है अंह ञान है। *"जो ज्यान है वैद 
ही णी है; बोलने की शक्ति दै। इसी शक्ति से साम मे नाम गाया जाता है। हंसी 


कारण न प्रीण केते हप ओर न_ अपान छोड़ते हप मलुष्य वीणी को बोरठता है । यहां 
व्यान से पकाग्रता समद्ची ग है । यह खदहज कुम्भक के साथ नामोपासना है । 


था वाक्‌ ती अक्‌। तैस्माद्नौण्ननपौनूर्चमभिव्याहरति। थौ कक्‌ तत्सा । 
त्माद्प्रीणन्नरपौनन्सौम शयति । ैत्साभं वं उद्वीथस्तैसमादप्रा्णै्ननपानि- 
न्लदरीयति ॥४॥ 


# ^ 
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जो वणी है धह क्‌ दै। ईस कारणनरपराण ठेते हुः न अपान छोडते हृष 
मनुष्य चा को बोरता है । “जो ऋचा है धद सौम दै, वही गां जाती दै । १ कारण 
न प्राण लेते हृष ओर न अपान छोडते हृष मनुष्य सौम गीता दै; एकाग्रता से गाता है। 
ज सौम है वैद ही उद्रीथ है, नाम-गायन ह । ह्च कारण मनुष्य न रीण लेता हभ 
ओर न अपान छोडता हुआ शीता है; कीर्तन श्वासप्रश्वास की समता में होता है । 


अतो भान्यरैयानि वीर्यवन्ति कैर्माणि, धथानर्ल्थनमाजेः प्रण, टस 
धनुष ओयमनम्‌; भप्राणनननर्पीनस्तानि कैरोत्ेदैत्य॒हेतोररधानमेबोदरथि- 
ुपौसीत ॥५॥ 


हसके अतिरिक्त, जो दैसरे बलवाले कैम है; जसे ्जन्नि का तथ कर निकालना, 
संभ्राम में दौड़ कर जोभा ओर द्द्‌ धनुष को तौनना; ' "वे सव करम, मनुष्य भरीणन केता 
हमा ओर अपान न त्यागता हुआ करता हे । वे कम॑ व्यान- सांस की समता मे कयि ` 
जाते है । स करण से ञान को ही क्ष्य बना कर त्नम ॐपासना करे । 
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अथ स इद्रीथाक्षराण्युपासीतो ्रीथे इति । प्राण रैवो, प्राणेन शच॑सिष्ठति । 
वीग्‌ गीबाचो ह गिर इत्यर्थे । भेन धमे हीदं क्व यथतेम्‌ ॥६॥ 
„ अब निश्चय, उद्ीथ के अक्षरो को विचारे । बे उत्‌, गी ओर थ दहै । श्वाण शी 
उत्‌--ऊपर उठना हे । भाण से ' ही मनुष्य ॐठता है । वणी नी हि। णी को गिर्‌ 


केदते ह । अशन थं हे । अन्नम दीर्य सारा भ्राणि-जगत्‌ ठहरा हज दै । उद्वीथ के अक्षरो 
का अथं समुद्यत होना, गाना ओर स्थिति वा समता है । 


धौरवीदनरिं भीः, शिवी धम्‌ । धादितय ददामि । 
तमवेद ध्ोलेदो गाकयेदस्थम्‌ । देऽ शष्दोटं वौ श्ीचो दोरा 
वार्मैनादो भवति, च हैतान्पेवं िद्ीलुदीरधीक्षराष्युपैस्त द्रीथ इति ॥७॥ 


यलोक ही उत्‌ है । अन्तरिक्ष शी हे, इस म वाणी बोली जाती हे। पृथिव्री. | 
स्थिति है । सय ही 3त्‌--ऊपर हे । बोयु 'शी- बाणी हे। शर्नि ध स्थति इसे 
जगत्‌ की 1 के आधित जगत्‌ है । सौमवेद्‌ ही ॐत्‌-ऊपरदे, ऊजा गाया 
जाता ह । यजुर्वेद --समान बाणी हे । करगवेद्‌ सब वेदो की श्रै स्थिति है । देसे" 
नामोपालक क लिप वौणी सीर को दोरैती हे । "जो वीणी कासर महै, वह नाम 
है । बह उपालक अन्नवान्‌ ओर अश्न का भोक्ता होती) हे । `जओो दैन उत्तम भावो को र॑ 


जानं ध = € 
रकार जानता हुमा दीय के अक्षये को विचारा हे । उद्वीथ नाम का यह माहात्म्य है । 
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, अय साम नीर््युपासीतः; येन सन्ना स्तोष्यन्‌ श्था- 
स॑स्स।मोपधावेत्‌ ॥८॥ 

श हसक अनन्तर निश्चय से आंशीवाद को, संमद्धि इच्छित येवं को ओर 
चिन्तित भोगों को विंचारे। उद्वाता उनको भली भांति समञ्च ले। फिर जिं सामि-गान 
से उनकी स्तुति करनी "टो उसं क्षाम को भी विचारे । 
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यस्याखौचे वैर्यृचं, यदार्यं वैमूषि, यां देवतीमभिषटोष्धन्‌ स्यात्‌ तौ 
देप्ता्ईपैधावेत्‌ ॥९॥ 
जिस क्रीवा साम दहो उखं ऋचा को, ज उसका कषिहो उस पिको 
ओर जिंख देता की स्तुति करनी "हो ऊख देता को विचरे । 
येनैच्छन्दैसा स्तोष्यंन्तयातच्छन्दं ईपधवरचेर्नं स्तोमेन स्तोष्यमाणः 
स्थात्‌, तं ` स्तोभुपधौवित्‌ ॥१०॥ 
धों दिक्षमभिषटोध्यन्ध्या्तों दिरुपधंवित्‌ ॥११॥ 
जिंस गायञ्यादि छन्द से स्तुति करनी हो उस न्द को विंचारे। जिस स्तोम- 
स्तो्न से श्तुति करनी "टो ऊंस श्तोत्र को विचरे । जिस दिशौ मे बैठ कर स्तुति 
करनी हो $ंस द्वा को विचारे । उपासक अपने मनोरथ को सुस्थिर करके उपासना 
करे । | 
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ओंतमानमन्येत उषुत्य स्तुवीत । कामं ष्योयननप्रमत्तोऽभ्याशो हे यदस्म 
क्षामः श्वगरष्येत 1 यत्कामः स्तुवीतेति, यत्कामः स्तुवीतेति ॥१२॥ 
इख पकार दिधिपूर्वक सब साधन विचार कर अन्त मे भावना से पैरमात्माके 
पस जाकर, उसका ध्यान करके स्तुति करे, मनोरथ मि ॥ भमाद्रदित होकर फर 
चिन्तन करता दुभा ओ फल मांगता दै, निश्चय शधं ही इसके किप्वह फर मनोरथ 
उपरसिरथत टो जाता है । अपने हृष्ट को सम्मुख समञ्च कर उपासना करना उचितदहै। 


चौथा खणड 
्रभिलयेसदकरीथमुपासीतोमिति द्रायति तेस्योपव्यौखुपानम्‌ ॥१॥ 
्नोम्‌ हस अक्षर ईद्रीथ को आराधे; ओम्‌ देखे ही" भक्त गता हे। साममे 
जो पव्‌ गाया जाय वह उद्रीथ है । सका यह आगे भ्थाख्यान हे । 
देव परै मत्योबिभ्यतखंयीं विधां प्राविशन्‌ । ते“ छन्दोभिराच्छदयन्‌ । 
धदेभिराच्छदियंसतच्छन्द॑सों न्दस्त्वम्‌ ॥२॥। 








निश्चय डपासक जन भ्रत्यु से रते हष, अमर पद के चिप ऋग्‌, यजुः, 
सामरूप वधी विचा मे प्रविष्ट हुए । इन्दोनि अपने अपको छन्दो से अच्लदित फर 
लिया । जो उन्होने ईन छन्दो सेः अपने आपको अँच्लदित करिया, स्तो से स्वात्मा 
को सुरक्षित बनाया, वेह ही छन्दो का &न्दपन है । 
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तीन्‌ उ तत्र भलयुय॑थां मत्स्यमुदके परिपथ्येद्‌ , एवं पथपरैपरैवि स 
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येजुषि । ते ° नु विशीश्ची क्रेचः पौरो येलषः लैरमेे प्रानिकैन्‌ ॥३॥ 

जेषे मच्टीमार म॑छली को जंक देर्खं छेतादे, ईैसी प्रकार शरां कम म, 
खाम मे, जुः मे $न देवों को त्यु ने देख छिया । शब्दों मे वे षार की ताकसेन 
बचे । वे ` उपासक वहां भी सत्यु को देखता जान कर अन्त तै क्‌ से, क्षाम से, 
येल; से ऊपर स्थर मे -मगवान्‌ के नाम की घुनमे ही प्रविं दो गये। 

थदा वा करचामाँभेत्योमित्येवोतिर्दरति । धवं समिवं भजः । ष उ 
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सरो यदेतेदधरमेरतदमृतंमरभयम्‌ । तविं देवौ मृता अभया अभवन्‌ ॥४॥ 

इसी कारण उपासक जेव कगवेद को ठैदता हे श्रम्‌ ही अष्दर से $श्वारण 
करता हे ॥ ओम्‌ को स्वर मे गूजाता ह; हसी रकार समि ईसी प्रकार जुः के पाठके 
समय । जो यह स्वर हे, थह ओंश्षर- नाम हे। ह अंत हे, निरभर्पद है! $पासक 
जन डस नाम की ध्वनि मे प्रविं होकर, ध्यान करॐ अविनाशी ओर निभं हो** गये । 
त्यु के भय से वचने का साधन भगवान्‌ का नाम दैः नामोपासना हे तथा स्वर तें 
नाम-स्तुति को गाना हे । अथवा नाम के नाद्‌ मै लीन होना है । 

सं यं रतवं विद्वन प्रणौति, एतदवीक्षर श्वरय्चतदभधं प्रि्ति 
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तैसपमविहय यदमृता देशस्तैदमृतो अवति ॥५॥ 

वह जो उपासक हस नाम की महिमा, येत जनता हुआ नाम की स्तुति 
करता ह, उको स्वर मे गाता है, तथ। ईसी ही नौममे, ध्येन मे, अंद्रत म ओर 
अंभयपद्‌ मे ध्यान दारा तन्मय होर भरवेशं करता हे, वह उपासक ' जसे दें उ 
मे रीन होकर अमर हो गये, वसे" ही अमर हो जता हे । नामोपासवः ध्यान तथा 
नाम सिमरन गायन से ही मोक्षद प्रात कर ठेता हे। 

पांचवां सर्ड 
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अय खलु यं इदर्थः स्‌ अरणवः। यैः प्रणवः सं इंद्ीथ इत्यसौ वा 
आदित्यं उद्वीथ एव प्रणव | भमिति दें रन्ति! ॥१। 

हसे अनन्तरः, निद्च्ै जोसाममे उद्रीर्थं द, स्तोमो मै गाया गया हे, वैद 

प्रणवे भगवान्‌ का नाम दे । भो प्रणव ह येह ही डहीथ हे । थह सय, अद्री ओर 
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यह प्रणव "अम्‌ ही दै । क्यों किं येह सुर्य कवर निकालता हुआ ही आते दै, भगवान्‌ 
के माहात्म्य को गाता हुआ ही उदय होता दै । 
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देतयु॒दबहमर्यागासिषम्‌, तैसान्मभ्रं ्मेकोऽसौति ई कोषीतीकषिः 
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तरवा । रहमींसवं पवावतैयाद्वहैषो वै ° ते“ भविष्यन्तीरथधिदेव॑तम्‌ ॥२॥ 
धराकाल मे कोषीतैकि ऋषि ने अपने प्न को हा-ईसी ही नामको मने" 
आया था; जपा तथा आराधा था । दख कारण मेर तूं पक पुर है" नाम के प्रताप से 
मुसचे तू प्राप्त हुआ है । तत अब किरणो को देख, सूर्य मे भगवान्‌ की लीला को जान । 
ससे निश्चय तेरे'८ वेंहुत पुत्र शो जागे, यैह अधिदर्वैत हे । 


१२ 


अर्था्यास्मम्‌ । य॑ धवाथं र्यः प्राणस्तुदरीथपौसीतोभिति दषं स्वर- 
नेति" ॥३॥ 

प्नब ञ्जध्यात्म वर्णन होता है । जो दी यैह खस्थ भरण है ऽसको उद्रीथं जान 
कर पासे; उसमे नाम की ध्वनि को भूजाये । क्यो कि यंह प्राण ओभ दी उच्चारण 
करता हुआ! अता ह । इसके अने मे भगवान्‌ की नियति ही काम करती है । 

न ति 
हैत हवाहभम्यर्मीपिषम्‌, तैसान्मभ शवमेकोऽसौति हं कौषीतकिः शतर- 
०१ + र ० =१८ १९ ^ २१.८८ 

स्खाच । प्रणादं भरंमानमभिगीयताद्वहषी वे ` मे भविध्वन्तीति ॥४॥ 

धुरकाक मे कोषीतैकि ने अपने पुंज को कहा-ईैसी ही नामको मने" राण के 
साथ शया था । इसके आराधन से मेरा त प्क सुयोग्य पुत्र दे । अब रणो को 
वशा करके मरहीन-भगवान्‌ को शा, ओर यह कामना कर कि निंश्चय मेरे“ बहुत पुत्र 
हो", जागे । श्रद्धा से ओर पूणं निश्चय से कामना पूरी हो जाती दै। 

क्रथ श्व यं उद्वीधः से प्रणवो यैः प्रणवः सं उदरीं इति । दोतष॑दनाद- 
पि क््धीतम्षमाहरतीत्यलुसमाहरतीति ॥५॥ 

क्व निश्चय ज्ञो उदरी है वैद भर्णव हे । जी श्रणव हे वेह उद्रीथ हे । जो सामस्तोमों 
के गायन को भगवान्‌ का नाम वणेन ही जानता हे बह होतौ के स्थान से निश्चय 
पूर्वक श्शुदध मीत को ष्टा केता हे । वह जो उचित है वही बात कहता है । 

परमेश्वर के उद्वीथ नाम के संकेत से यह नामोपासना वर्णन की गई हे। 
उपासना म सर्वशचस्य नामोपासना ही है । ध्यानपूैक नाम-नाप चाहे वाचिक | 
ही हो आत्मशक्ति को जगा देता है । यदि मानस-चिन्तन हो अथवा साख के साथ | 
जपा जाय वा चृतति गा कर नाम की ध्वनि मे ध्यान जमाया जावे तो सक्ष्मस्वर - 
अनाहत नाद आप दी आप प्रकट हो आता है। इस प्रकार सूयं॑से साम दो जाता 


~ 
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हे-अध्यात्म-सू्य के प्रकादा का प्रकटीकरण तथा सौर.लोक के रहस्यरूप शोखक 
नादौ का स्फुरित होना स्वयमेव हो जाया करता दै, पसे गहरे रहस्यवाद के संकेत 
हस उपासना मे पाये जाते ह जो नामोपासकों पर सहज से प्रकर हो जाया कर्ते है । 


छठा खरड 
मपि ४ देष ६ ८9 ९ ० च्रं ६ ड 
हयमेवैग॑भिः भाम; तेदेतदेतस्यासरै्ध्युठं ताम, तेंसादच्ध्यूदं साभ 


गीयते । इयमेव भौ, अंभिरभक्षत्साभं ॥१॥ 

स परथिवी के समान ग्वेद दै, अभ्नि साम हैः साम की अच्चिखलददा ऊर्ध्वगति 
ै। सो ईस कचा के अन्तर्गत साम है । साम ओर ऋग्वेद पक है। दल कारण ऋचा मे 
अधिरूढ सौम शौया जाता है । थह पृथिवी ही सीं दै, धच्चि भमदि । सै ओर अम की 
सन्धि कौम शब्द हे । कक्‌ ओर साम पृथिवी ओर अभ्रिवत्‌ मिले हु द । 


अन्तरिक्षमेवग्‌ वायु; साम; तदेतदस्यामृच्यध्युदं साम, तसराद्च्यध्यूदं साम 
गीयते । अन्तरिक्षमेव सा, वायुरमस्तत॑साम ॥२॥ ीरेवगादिलयः साम । तदेतदे- 
तस्यामृच्यध्यूदं साम, तस्माद्च्यध्यूदं साम गीयते । चौरेव सा, आदित्योऽमस्त- 
त्साम ॥३॥ नक्षत्राण्येव चन्द्रमा साम । तदेतदेतस्यामृच्यध्यूढं साम; तस्माह- 


 च्यध्युटं साम गीयते । नक्षत्राण्येव सा, चन्द्रमा अमस्तत्साम ॥४॥ 


दूसरे प्रवाक मे अन्तरिक्ष को ऋक्‌ ओर वायु को साम कहा है । इसका आशय 
यह हे कि ऋक्‌ आकाशवत्‌ विशार है, ओर साम वायुवत्‌ वेग वा उतराव चदव 
गाया जाता हे । तीसरे भ्रवाक म ऋक्‌ को चलोक कहा हे ओर साम को सर्य । 
ऋग्वेद यो-ऊष्व॑रोकवत्‌ अनेक प्रकाशो से सुशोभित है । ओर साम सात स्वर से 
सप्त किरणो वाे सूय के सदश हे। चौथ भ्रवाक मं कक्‌ को नक्षत्र कहा है ओर साम 
को चन्द्रमा । ऋरवेद्‌ नक्षत्रवत्‌ अनेक दीपियों वाला है ओर साम सर्वकलासम्पूणं 
न्द्रमा के समान खुन्द्र हे; मुरष्यों को संगीत-सुधा से सीचने वाखा हे । 
भथ यदेतदादित्यस्य शुक्लं भाः सैवम अथ भ्नीर" प्ष्णं तीम । 
तदेतदतस्याम्ृच्यध्यूदं साम, तस्माच्यष्यूटं साम गीयते ॥५॥ अथ यदेवैतदा- 
दित्यख शुक्लं भाः पैव सा, अथ यज्ञीरं प्रःकृष्णं तदमस्तत्साम । भ्य र्थ 
१८ 
दवीऽन्ेरादिख दिरभ्मयः भुरुपो र्यते, दिरषयदमहिरध्यकेशा श्रप्रणसात्‌ 
वं पैव रसबणेः ॥६॥ ;% | 
ओरं ज यद सयं की भवतं शुभ्र दीति, हे व्ह ही कर्कं हे ओ ` ञो नीकैधणं 


तथा धेम छँष्णवणौ तेज दे वेह साम दै । इस पचम प्रवाक म जो अध्यात्म सर 
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अभ्यासियो को दीखला करता है उसका संकेत है । समाधि मे पेसे प्रकाशो से युक्त 
आदित्य भक हुभा करता हे। जरः + ज्ञो थेह सय के भीतर खवरणमथं पुरुष दीखतीं 
हे वद खबर्णमयी दादी वाला है ओर णे के केशो वाखा है तथा नल से ऊपर तक 
क्लीरा दही दुवणेमय हे । वह पुरुष पूर्णप्रकारा रूप है । 

अन्तसुंख होकर नामोपासक को जो आदित्यवण धाम पुरुषोत्तम दीखता हे 
वह ईश्वरीय ध्रकाशा है, वह तेजोमय दहे, वह स्ैथा श्र ज्योतिस्वरूप है । ओर 
अलौकिक प्रकारा हे । यह सव स्वरमयी आदिव्योपासना हे । 

५4 ४.4 ~. (59 ^. ७, | 

तैस्य थथा कप्यासं वैण्डसंकमेर्गेमक्षिणी, तस्योदिति नार्म । षं ष सर्वेम्ंः 

४ ३८१५ 3५ ~^ १६५ व , २२ । 

क्षैप्मस्य उदितः । उदेति ह तर सर्वेभ्यः पप्मभ्यो य धवं वेद्‌ ॥७॥ 


जेते कपिल रंग का कमल हो ेक्ची उसकी आंखें है; अर्थात्‌ उसके ने इयामख 
है । सका धाम उत्‌-ऊपर वा उच्छृ है उसे परमपुरुष कहते द । "सो थंह भगवान्‌ 
ब पापों सं* अपर हे इस कारण उसका नाम उत्‌ है निश्चय से नामोपासक संब 
पी से कपर अला जाता है; निष्पाप दो जाता दै । ज्ञो भगवान्‌ के पसे शश्च ज्योति- 
स्वरूप को ञीबता हे । वह स्वरूप महिमाप्रद्श॑क हे । उस का नाम उत्‌ हे । 


स्यं च सांम च ओभ्णौ, तस्मादु दीधरस्माचैवोदता, हतस्य हि" शौता, 
१४ १५ १६ 


१९ २० २१ २3 

२ र ‡ च्चै्मातयरंश्चो लोकासतषा चष्टे देवकामानां चेत्यधिदधतम्‌ ॥८॥ 

स आदित्यधामस्थ पुरुष के, ऋच ओर साम दोनो, भाने वा हैँ । इनमे 
उसका वणन है । {ख कारण उसका नाम उद्वीथ हे। उद्रीथ काअर्थंहेसाम मे गाया 
“उत्‌” । ईस कारण ही गाने वाटे कानाम उद्वां है। वह ईस--उत्‌ का शी शने 
वाला ह श्वो थद उद्रीथनामी भगवान, ' जो इख सौरलोक से पर के भी कोक हैँ नका 
शाश्चैक तथा नियन्ता है, वह ही परमेश्वर देवां `" की कामनाओं का भी शासन करता 
हे। बह भगवान्‌ सार छोकौ का शासन करता है ओर देवो के मनोरथो को पूण करता 
हे । यह देर्धतासम्बन्धी वर्णन हुआ । यहां भगवान्‌ का रहस्ययुक्त नाम “उत्‌' हे । 


सातवां खण्ड 
अथाध्यौत्मम्‌; वैगेव प्राणः सषाम । तदेतदेतयाश्च्यध्यूदं साम, तस्पाद- 
च्यध्यू्ं साम गीयते । वागेव सा, प्राणोऽमस्तत्साम ॥१॥ | 
अव अध्यातम का वणन होता है । वीणी ही क्‌ है पराण साम हे । अन्य पूव॑वत्‌। 
च्ुरव्गात्मा साम तदेतदेतखाखरच्यध्यूटं सामः तस्माष्टच्यघ्यूदं साम शीयते । 
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चक्रव सा, आत्माऽमत्तत्साम ॥२॥ शरोत्रमेवग्‌, मन; साम । तदेतदेतस्ामू- 
च्यध्यूं साम, तसादच्यध्युटं साम गीयते । भरोत्रमेव सा, मनोऽमस्तत्साम ॥३॥ 
दूसरे धरवाक मे आंख को ऋक्‌ कहा है ओर आत्मा को साम ऋण्बेद्‌ का पाट 
आंख से पद कर किया जाता है परन्तु सामगायन आत्मा से-गहरी भावना से होताहै। 
तीसरे प्रवाक म कान को कक्‌ की उपमा दीहे ओर मान को साम बताया ह। अवेद्‌ 
का श्रवण श्रोत्र से होता है ओर सामगायन मनोभावना से इन्द्रियों की खमता मनम 
होती है । निश्चरचित्त से अध्ययन करना, पकमन होकर स्तोज गाना उत्तम जीवन है। 
9 ० ५ = 
अथ यदेतैद्णः शेक्छं भाः पर्व, अथ भन्नीर परः प्रण तैला । तदे- 
तदेतस्यामच्यध्यटं साम, तसादच्यध्यूटं साम गीयते । अथ यदेवैतदक्ष्णः शुक्लं 
माः सेव सा, अथ यन्नीलं परकृष्णं तदमस्तत्पाम ॥४॥ 
तथा जो यैह आंख की दैङ्क अ्योति ह वैद दी षक्‌ हे, ओर श्लो नीश्चैव्ण फंस 
ष्ण तेज है वेह साम है, यह वर्णन भी अध्यात्मञ्पोति का हे । देसे प्रकाशा ध्यानियं 
को परमपद से प्रात हुआ करते है । चे धकार, नामोपासना के फल ही जानने चादिर्प। 
अथ य हैषपोऽन्तरक्षिणि परप इयते रैव तत्ता, तदुक्थं तव्यं्तदभर्बं । 
तंयेतख तदेवे सपं अद्य सपं; अवसुष्यं ग्नो तौ गणौ । यनाम 
तन्ना ॥५॥ 


ओरं ओ धह आख के भीतर धररुष दीखता ह, ध्यानम जो स्वरूप दृष्टिगोचर 


` होता है, वह दी कक्‌ रै, धद क्षाम हे, यह साम का स्तो है, धंह यजुवद दै ओर वंह 


ही सवैवेद्‌ मे वित ्ह्म--परमेश्वर है । $ सका शह ही इप है जो ऊख सूर्यान्तर्गत 
पुरुष का सूप हे । जो." उत सू्ंगत स्वरूप के ने वाटे कक्‌ तथासामर्हैः वे ही 
इसके गनि बले द । `जो उसका ८उत्‌' त्ौम हे वह ही इसका क्षौम हे । 

इस विङटीचक्र मे भगवान्‌ के नाम-- उत्‌" की उपासना में नानारंगोंकी 
ज्योतिर्यो के दरीन का संकेत है जो परम पुरुष की अभिव्यक्ति का परिचायकं चिह 
है । जो पुरुष-दरौन का वर्णन हे वह प्रम पुरुष के रहस्यमय द्श्चन का संकेत हे । वह 
अमानव पुरुप भक्त की भावना के भवन में स्वशक्ति से स्वसत्ता का परिचय नाना 
प्रकारसे द्या करता हे । इस उपाखन। मे "वही ऋक्‌, बही सापः वाक्य हे, उसका 
यह तात्ययं ह कर ज्योति, विन्दु, कक्‌ ओर नाद्‌ स्वर, साम वही परम पुरुष है। 
विन्दु तश्रा नादरूप क परिचयः परम पुरुप का ही परिचय हे । 


2... 3 ५८९ = € सेषं चे ९ 
स एष ये चैतसादवाश्वो छकार चेटे ; मरचष्यक्रामानां चेति । ध. 


~ 11 5 | 0 र 
ईन बणाया गयन्त्येत्‌ ते [यान्त्‌; तसात्ते यनत्षनयः ॥६॥ 
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आ ५ यह भीतरी आंख मे दौलने वाला पुरुष, ओ ईस भूमि से भीचे रहने वाले 
क्ष का शासन करता हे, उनका नियन्ता है । ओरं एथिवी पर रहने वाले 
भव्यो का भी शासक दे, द्वर हे। "वे 'जो **ये उपासकः वीणी मै स्वरतार सहित, 
्रेवरखसने णीत भोते ह *ष्वे ती ईश्वर को ति है । दसी कारण *“वे धैनवन्त है 
भाग्यवन्त तथा पुण्यवन्त हँ । यहां नेघगत पुरुप से त्रिकुटीस्थ पुरुष से तात्पर्य है । 
२ पतदेव ४ (~ भो मैव र 9 
अथ थ दितदेवः बिद्रीन्‌ शयत्युी सँ गहयति । "तोऽव ई एष ये" 
त्परां ए ८५.१9 भ्रोति 
चाघ्ष्मात्परांश्चो लोकी स्तीति देवैकासांश् ॥७॥ 

(अव हस उपासना का फर कहा आता हे। ओ उपासक दैस पुरूष को ईस 
प्रचार जनता हुभा साम शायन करता दहे वह ध्यान मे भीतर दष्टवा सय मं अव 
लोकित, दोनो. स्वस्पों को गाता हे, क्योकि दोनो एक ई । यद भक्त $ंस सूर्यान्तगत 
पुरूष की उपासना से ओर रंह जो ह भीतरी अष्यात्मने् से जाना जाता है उसकी 
आसचना से "जो उक्तँ सौर लोक ख पर के लोक ह ॐनको भरौ करता ओर देवो" 
घे मनोरथो को सिद्ध कर केता हे । रेखे उपासक का परममोक्ष हो जाता हे 1 


अंथनिनेवं, येः चैतदो रोकोसतीशाोति, भेदु्यकामांश्चं । 
दवि (0 ६1 रयात्‌ 
तेस्मादु तै रुयाद्‌ ॥८॥ 

ओर जो उपासक हसी आंख से देखे अर्थात्‌ भीतरी नेन से देखे ह पुरुष से 
ही फलकामना करता हे, वह सकामकर्मी, ओ ईख पृथिवी से नीर्चे के रोक है ऽनको 
दौता हे ओर अप्य के मनोरथो को उपरुब्ध करता है। ई कारण पेखी मेद अनने 
वाला घ्राता यजमान को बोले" । 

क 'ते क्षाममार्गोयानीति । एषं दं कैमागानस्येष्टे । 
यं वविक्षन्‌ क्षम शौयति, सौम भांति ॥९॥ 

ख तेरे, किष कोन सी कौमना गॐ, कौन मनोरथ मांमू। क्योकि यदीं मैनोरथ 
भरांगने बाख का ह्वर हे । यही कामनापूणं करने मे समथ हे। ओ इसं कार्‌ जानता 
हआ क्षौम भता है वह कपर गतै हे । यह चिङ्कटी मे धारणा की उपासना दै । 

छ्रठवां सरड 


रयो होद्रीये ईका बभूवुः, शिलकः शालावत्यश्रकितार्यनो दीरभ्यः भरबोहणो 


जञैवसिरिति । ते श्वरे र लाः स्मो तोद थां दाम इति ॥१॥ 
धैराकार मे तीनं ऋषि उद्र मै निपुण इप। शालावान्‌ का पुत्र रिश्ठक, 
चिर्कितायन का पुत्र दारेभ्य ओर जीं का पुर प्रवाहण ५ वे^? मिक. कर परसपर 
"वाले निश्चय से हम इय मर कवंशल दै। वदि चाहो तो उतिथविषय मं कैथा के 
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तथेति ह सै॒पविविद्ः । सं ह प्रवाहणो जेर्वलिर्वाच । 
भगवन्ता््रे वेदतां, भक्मणयोवैदतोवाचं ` श्रोष्थौ मीति ॥२॥ 
बे बहुत अच्छा कह कर बेटे गये । वह उस समय जीर्वल का पुत्र प्रवाहण राजा 
बोखा- पूजनीयो ! आप आगे बोलं। तँ आष बोरते इष बरह्मणो की घंणी सनूगा । 
` सं ह रिकः शंलावत्यश्चैकिपायनं दारभ्यर्युवाच । 
हैन्त रत्वा पृच्छानीति, च्छेति हीच ॥३॥ 
उख शालावत्य सिंलक ने चेर्वितायन दारभ्य को कहा-ॐच्छा, मै अपिसे 
` पृषं ? बह बोल धूं । 
कों साभ्नो गतिरिति १ स्वैरं इति होवाच । स्मरस्य कौं गतिरिति! 
प्रीण इति होवीच । प्रणस्य कां तिरति १ अन्नमिति होवच । अन्नस्य क्षौ, 
$तिरिति १ ओप इति होधीच ॥४॥ 

, उसने पूा--साम का कौन आश्रय है १ दारभ्य ने ईहा-स्वर हे; स्वर मे 
साम हे । फिर उसने पूा- स्वर की कोन स्थति हे ? दास्भ्य ने कहा- रण है; 
मृखस्थ प्राणराक्ति से स्वर निकर्ता हे । उसने पूजा-भौण का कौज ्जौश्रय है ? वह 
बोला -अं्न हे, अन्न के आधित प्राण है । उसने पूा- अनन की कभ ति हे १ वह 
बोली- ल है; जलो से अन्न होते हे । 

अपां कां गतिरिति १ असौ लो$ इति देवीच। अप्य लोर्षस्य कै ति- 

लो तिनयैदिति = ¶ 9 << लोक सौमाभिसंस्थ ९ ०२० 
रिति! नं सगं रोम होपीच। शैं बयं लों पयामः; 
स्रगसंस्तावं हि" कषौमेति ॥५॥ | 

3 शिलक ने पूा-जलों की कोन ैति हे १ बह वोरा-यैकषेलोरक ह, सूरयलोक दै 
स्वगे हे। उसने पूछा--3स लोक की कोनं तिह १ वह बोरी - भ भ्थर्गलोक्ष को छली घना 


चाहिण । हेम स्वैगीलोक्ष की सौम से शथापना करते है, उद्रीय फर स्वगैः 
पापि षताते है, क्योकि धग की स्तुति करने वाला रही श म 


तं' ह शिकेकः शारावत्यभेकितायनं दीरभ्य््वाचि । अप्रतिषठतं म किक ते' 

दीर्य ¡ साम । सतते शाता ते" विपतिष्यतीति, भूषां ते" 
॥६॥ | 

यह खन कर स चेकितांयन दैरभ्य को शालावत्य दिंलक वोश्ा--ीरम्य । 


निश्चय तेरा साम भशयरहितहः तुच्छफल वाला हे। यदि कोई" उपासना भ प्रवीण 
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हेस खमरय तुश्चे के" कि तेर्श सिंर गिरं जायगा तो इस मिथ्या कथन से ते सिरं 
गिरं पड़ । तेरा घमण्ड खण्ड खण्ड हो जाय । 


हन्ताहैमेतंद्‌ भर्गवतो वेदानीति; विद्धीति दोाच। अगुष्य लोकैस्य क शति 
1 अयं लोकै इति होवच । अस्य लोकस्य कीं रतिरिति ! मैं प्रतिष्ठा 
लोकमतिनयेदिति होबोच। भ्रतिषठं वैधं लोकं“ कौमामिसंरथापयामः, प्रतिष्ठं 
संस्तवं हि“ मेति ॥७॥ 
दारभ्य ने निरुत्तर होकर विनय से कटा -अच्, मैः अह आप से जानना चादता 
ह । तव शिरुक ने कहा निपट । उसने पूछा-ऽस स्वलोक का कौन अश्रय हे ! 
वह बोला -यंह प्रथिवीलोकै । फिर उसने पृछा - दख लोक का कौम" आश्रय है | वह 
वोखौ-प्रतिर्ौ-लोक को नही काना चादि । हप प्रतिष्ठा-लोक्ै का सौम से स्थापन 


करते है । साम का करु हम उत्तम मानुष जन्म बताते है । क्योकि प्रतिष्ठी-खोक की 
स्तुति करने बाला ही खम हे । इसी खोक के क्म से स्वगैप्राति होती हे । 


तं ह प्रवाहणो जैव॑लिस्बोच । अन्तवद किट “ते शालावत्य ! क्षाम । 
= 0 १3 विपतिर [०९ १& 34 दिति हिमेरैद्रगवतो ् 

स्वेति ब्रयान्यूधा ते विपतिष्यैतीति, भधा ते विपतेदिति । हनत 
वेदनी 23 [> ध. होर्वौ 
ति, विद्धीति; हो्वौच । | 

उस शालावत्य को ्रैवादण ज्वलि ने कदा-रखावत्य ! निश्चय तेराँ सामफल 
अन्तवाला हे; नारावान्‌ है । यदि कोई * सामोपासना मे पारंगत तेरे भिथ्या कथन से 
अप्रसन्न होकर, है समय कहे कि तेशं॑ सिंर गिरं जायगा तो त्श सिरे गिर पडे । 


यह सुन कर रालावत्य ने विनय से कहा- अच्छा तै“ यह ओप से जनना चाहता 
ह्रे । उसने उत्तरं दिया-जंनिए । 


नवां खर्ड 
अस्य लोकस्य क गतिरिति ! भाकाञ्च इति होवच । क्वांणि ह वा ईमानि 
भूतान्याकाश देर सत्चन्ते, ओकारं प्रय॑तं धन्ति, अकाशो दवैभ्यो ज्यायान्‌ 
अकाञ्चः पैरायणम्‌ ॥१॥ 


शाखावत्य ने विनय से पृछा--ईैस लोक का कौन श्रय हे ? उत्तर म पवाहण 
बोर- आकाश है; सब का प्रकाशक वा सवज प्रकाशित परमेश्वर है। निश्ययसे ये 
क्षरे श्राणी परमेश्वर से "ही उत्पन्न होते है, अकारा मे ही भर कर ओते है, जन्म-मरण 
का नियन्ता भगवान्‌ ही है । अकारा-परमेश्वर ` ही ईन प्राणियों से भैहत्तम हे; 
उससे ऊपर कोई भी नदीं है । आं कारा- परमेश्वर सब का पैरायण-परम धाम हे। 
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च एष परोैरीयालुद्रीथः । सें एषोऽनन्तः । परोवरीयो हारस्य वति | 
= 2२० 2) _ र 9 ^ १४ परोवसी (कः) १७ 
परोवरीयसो ई रोकन्‌ जयति, थं एतदेवं ` विशन्‌ प्रोवरीयां स्रीथुषीते ॥२॥ 
धह यह आकारा ब्रह्म, दूखगों से वरतम, सर्वश्रेष्ठ ऽद्रीथ है; वाचक्-वाच्य 
ईश्वर हे । वह यह अनन्त हे; देरा-काक के घेरे से पार है। ईस उपासक का- नाम 
आराधन करने वाले का, जीवन भी सरवशरष्ठ हो" जाता है ` जो भगवद्धक्त भ॑गवान्‌ के 
नाम को पेखा उत्तम जनता हमा सवैशरेष्ठ द्वी थ--परमेश्वर को क्रौराघता हे, वह्‌ 
निश्चय सवैध्रं छोकों को जीत लेता है । उसका धाम परमधाम दो जाता हे । 
तेः हैतेमतिधैन्वा शौनक 3दरशचण्डिव्यायोसवोर्वोच। धावन्तं नं श्रजाया- 
्ीथं वेदिष्यन्ते; परोवरीयो हैश्यस्ताव॑दरिपठोके जीवन भविष्यति ॥३॥ 
शनक ऋषि का पुच्र ॐतिधन्वा उद्ररैण्डिल्य को बह यैह उद्गीथ का भजन 
ता कर बोलो अव तक तेरी सन्तति मेँ पुर-पुतरियां हल शद्रीख को आनते रग, 
तब तक दस रोक मै, ईन अन्य जनो से-भक्तिदीन मुष्योँ से उवका सर्वभरे 
जीर्वन होगे । 

तथ क्वीप्मलेकं लोकै इति । सं य दतमेव" विदलुरपौस्ति परोवरीशरं छ 
हास्थाि्ोके जीर्नं भवति वैधाधुष्मह्ोके ` लोकै इति, लोके रोक इति ॥४॥ 

वैश्ा ही उसकी सन्तति का स क्वग॑लोक भे उत्तम रोद होगा । शह को हंस 
नामाराधन, को पसे" जानता हआ ीराघता दै, ॐखका भी है लोक तरै अन्तम "ही 
जीवेन हो ˆ जाता है । वैसे" ही $ख ऊचे धौम मै उसका ऊच धाम होता है । 

दत्तवां खर्ड 

मटचीहतेषु रुष्वारदिया सह॒ जोययोर्स्तिई॑चांकरायणः दैम्यग्रमे 
प्रदाणक उवास ॥१॥ 

ध पेखा हुआ किं श र का पोता उंषस्ति, निर्धन अवस्था मे 
भात, चलने म अशल्लमथै, अपनी युति भया के सथ, मकड़ी से नष्ट करुदेश मे एक 
शोथिर्यो के ग्राम मे जा भसा। ध 

दध्यं ्माषान्वादन्त बि । = = १ 33 १४ 
सं द्यं इरमापान्सादन्तं बिभिक्षे । तं हेभाच । भतो विधे 
धच ये म ईम इपनिदिता इति ॥२॥ 
उस उषस्ति ने वहां उवे हुए उद्‌ वाते हप एक हाथीवान्‌ से भिं मांगी। 


वह ऽसे बोढा ख समय ओ ये"; उङ्दं "प्ररे वसव ५ ३/ ५ 
खा रदा दं ६नखे तिरि्त मेरे पास नेदं ह । स्र मे रकल हु ह; जिनमे 
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तेषां भर देहीति होवच । तनस प्रददौ । हन्तालुषौनमिति । उच्छ 
मै मे पतं श्चादिति होवीच ॥३॥ 


उषस्ति ने कहानी मे से से दे" दे । उस हस्तिवान्‌ ने उसको वेः उद्‌ 
दै" दिये । फिर कदा-- अच्छ जल रो । उषस्ति बोला --*'मेरे किए, पिधा हआ पानी 
उच्छिष्ट दै'" अथात्‌ यह जल तेरा जूटा है । 

स्वदते चर अर्जी ^ 

म सिदेतेऽप्युच्छिष्टा इति ? न बा अजीविष्यभिमार्नखांदा।ननेति होबांच । 
कमो भे" उदपानमिति ॥४॥ 

ऋषि का वचन सुनकर हाथीवान्‌ ने कहा- क्या येः उडद जू बही ह! 
उषल्ति ने उत्तर दिया--ईन उड्दोंकोन खौ करमर ओी खक्रंगा । परन्तु जल पान 
तो श्चन यथेच्छं है; जल तो सर्वत्र दै। 

र दश्चादिलातिशेवीजीयाया आजहार । षग एव सुभिक्षा बधूव; वति- 
गृष्य निष्र॑धौ ॥५॥ 

षस्ति उडद को खा कर वैचे हुओं को आर्या के लिष्ट छे आया । शह उसके 


आने से पह दी अच्छी भिक्षा खा चुकी शी । उसने पति से "वे उडद ठेश्चर 
ख्ख दिये। 


म ह भ्रातः संजिहीन ईवाच । येद्रताननस्यं रभेमहि धनमात्राम्‌ । 
५. (६१६ ४.५३ 
जसौ श्यते । # भौ 'वैरादिऽयेणीतेति ॥६॥ 
वह उषस्ति संवरे जाग कर भाया को वोर्खो-यदि कुक भी सन्न का टुकड़ा पाऊं 
तो धनमात्रा भी पा सक्रुगा । थंह समीप का रजा थंज्ञ करने वाखा दै। वह भरं्को 
क्षरे ॐत्विक्‌-कमौँ के लिये बरे, सुञचे ख्य ऋत्विक्‌ नियत करेगा । 
0. त योक्षच ८ ८ ्षादिः 9,9 ४ 
तजा । हर्त पेत ईम पैव ईरमाषा इति । तेन्‌ शादित्वाऽं भ 
विरततमे्ीय ॥७॥ 
 परतिकोश्ुधातुर देख कर उसे बह बोी-अच्छा पति! ओर कुछ दै नदीं 
येः श्वी वे ऽबद्‌ ह । इन्दं प्रहण कीजिये । वह नको सीकर उंस वितत महार्थ 
को गेया । । “ 
त्रोदधातृनासतवि स्तोष्यमाणालुपोपंविवेश्च, स ह प्रस्तोतैरर्खवाच ॥८॥ 
वहां द्वात के विशा आस्ताव- स्तुति के स्थान में सतुति करते हुओं के 
संप्रीप वह देड गया । उस समय बह ऋत्विष््‌ से बोा । 
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3 ११९ १ 
॥ 


७१ चेर्द्वि (4 अ ४ ९ 
्रलोत्वी देवतां प्रलावमन्वाय्॑ता, तीं चेर्दविदान्परसतोष्यसि, मू 
¶ 

विपतिष्यतीति ॥९॥ (^ 

हे धस्तोता ] जो देवैता स्तंति मे प्रापि दै; जिसकी स्त॒ति हो रही है, यंदि $सको 
न जान कर श्त॒ति करेगा तो तेरी सिरं गिर जायगा । तेरी वुद्धि शर्ट हो जायगी । 

एवमेपोद्वातार्ुवाचोदवात्यी देवैतोीथमन्वायेत्ता, तौ वचेद॑विद्रीलुद्वा- 

(^ ४ + ^ १८.९ [आ २१ 

स्यति, भूषा "ते विपतिष्यतीति ॥१०॥ वमेव प्रतिरदतीरखुवाचं । भ्रतिहर्तया 
देता ध ^~ २३ रं २५५ ०28 = 2.9 _ ^ (>< ^ 3.९ (६ (~ _ ^ _ 3) उर 
देर्वैता प्रात्हारमन्वायत्ता, ता चदवक्नानरातहरष्यापस्, सूधा तं विपतिष्यतीति, त्‌ 
ह स्मरता समष्णीभैसांचक्रिरे ॥११॥ 

हसी ही प्रकार यह इद्वाता को वोर~हे उद्राता, जो देरवैता-भगवान्‌ उद्रीर्थमें 
भ्रात है, $खको थंदि नं जान कर स्तोम शौयेगा तो त्थं सिरं गिर जायगा । दसी प्रकार 
उषस्ति ्रतिहतौ को बोली- हे वि्तैविनाशक ! जो देश्चैता प्रतिर मेरि दै, इसे 
दि नैँ जान कर प्रतिहार करेगा तो तरो सिरं गिरे जायगा । यह सुन कर °वे अपने 
अपने कर्मो से हैवट गये ओर मनँ हो कर वे गये । 

ग्यारहवां खर्ड 

अथ हैन यैजमान ईवाच | भगवन्तं वा अहं विविदिपीणीति । $षस्तिरसमं 

चाक्रायणं इति होर्वीच ॥१॥ 


षव हैसको थजमान ने कहा र्भः श्रापको जानना चाहता हू । वह बोहा नँ 
ङंषस्ति चौक्रायण हू । 

§ होवाच श्रगवन्तं ब अहमेभिः तवैराववरयैः पिष, वा अहमविश्थान्यौ- 
मरषि ॥२॥ भगवांस्तव मे ` धवैरािन्यैरिति। वथिखेथ त्च छ प्भति- 
सुष्टाः स्तुवतां; योवत्त्थो धनं दैधास्तवन्ममें दया इति । तथेति ह भजमान 
ईवाच ॥३२॥ 


वेह यजमान वोला--ने आपको दैन षव ऋत्विक्‌ कौ के लिप दढा, परन्तु 
ने आपको नँ पाकर दलो को वंरा। अव ओप "ही मेरे, सरि ऋत्वि कर्मो के लिप 
द । उषस्तिने तेयास्तु करके कापि तव `ये “हौ ऋत्विक्‌ मेरे ल्चैकाये हप स्ति 
करं।त्‌ ४ उनको देवे “ञंतना ही चे दे" धंजमान ने कहा ्ेथास्तु । 

अथ हैनं प्स्तोतोससाद्‌ । भरस्तोतयेी देता प्रलावश^्वायत्ता तौ वेरदि- 


षेखसतोध्वसिः भीते विपतिश्यैतीति, षा भगवानबोचैत्‌, कतर्म स दरधतोते ॥४॥ 


० 
तं 





प्रपाठक 4, खण्ड १२ . ~ ~ १४५ 


~ --- -----~- ८ 





तेव॒नन्तर हैख उषस्तिके पास प्रस्तोता आकर वेश ओर बोका- आपने धद कद 
था। स्तोता ! जो देता स्विति मर भ्प्त हे, धंदि उसि नै जान कर स्तुति करेगा तो 
तेशै सिर गिरं जायगा । सो वंह कौन सा देता दै? 
राण इति होधाच । सव्ीणि ह वा हैमानि भूतानि प्रा्णमेवीभिसंविश्न्ति, 
्राणमम्बुज्जिंहे। "पवी देता परश्तावमरन्वयत्ता, पीं चेद वि्न्रस्तोष्यो, भूषा 
ते“ अ्थपरिष्यततंथोक्तेस्य भयेति ॥५॥ 
उषस्ति ने दा- वह स्तुति का देवता प्राण हे, जगत्‌ का जीवन भगवान्‌ है । सौरे 
येः प्रणी उसी महाप्राण म ही सर्वथा प्रेर्श करते है । उसी महाप्राण से $त्पन्न होते हँ । 
कंद शद भगवन्‌, शति म भं हे। $ंसको धदि न अन कर तू स्तुति कर्ता, तो 
तेषं क्ति भिर जाता; मेरे" हने का यदी तात्य था । 
अथ हैनघुद्धातोपससाद । उद्धातयौ देवतोद्वीथमन्कयत्ता, तां चदविद्राजु- 
दास्यसि, भूषौ ते विपतिष्यतीति मा भगवानवोचत्‌ , कतमा सा देवतेति ॥९॥ 
आदित्यं इति होभराच । सर्वाणिं ह बा ईमानि भूतान्यादिर्रजः सन्तं भायन्ति । 
हैषा देवतोद्भीथभन्वायत्ता । तां चेदविद्राचुदगास्यो, मूध ते >्यपतिप्यत्‌ । 
तथोक्तस्य मयेति ॥७॥ 
जब उषस्ति के पास उद्वाता ने आकर पा तो उसने के्ा--उद्रीथ मे पराप्त. 
केवता आदित्यै हे, भगवान्‌ का परम प्रकादामय धाम हे। सरे ये" णी सब से ऊचे ` 
शने वाले आर्दिध्य को गते ह । सव गाने बाले प्रकाशमय महान्‌ का गायन करते ह| . 
अथ हैमं प्रतिहर्तोपससाद । प्रतिहमैयां देषता प्रतिहारमन्वायत्ता, तां 
चेदविद्ान्‌ प्रतिहरिष्यसि मू ते विपतिष्यतीति, मा भगवानवोचत्‌ । कतमा 
सा देवतेति ॥८॥ अन्नमिति होवाच । सर्वाणि ह वा इमानि भूतान्यन्नमेष 
प्रतिहरमाणानि जीवन्ति । सैषा देवता प्रतिहारमन्वायत्ता । तां चेदविद्ान्प्रत्य- 
हरिष्यो, मूध ते व्यपतिष्यत्‌ । तथोक्तस्य मयेति; तथोक्तस्य मयेति ॥९॥ 


प्रतिदती को उसने कहा- प्रतिहार का देवता अश्न हे । सब ये प्रणी अन्न को 
लेते हष ही जते ह । अन्न जीव्रन तथा यज्ञ का सुर्य साधनः हे । 


बारहवां खयड 
अथाव शौदं $द्रीथस्तदधं बी दरभ्यो लावो वा तैत्रेधः स्वाभ्यायञुद्- 
प्रज ॥ १॥ 


क ५ 
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सके अगे श्लौ उद्धीथ का वणेन होगा । वैह धक दैटभ्य ओर त्यु का 
पुत्र शटा ्ाध्वाय के लिप एकान्त स्थान मे शया । 
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स्तै श्चा शतै परादर्बभूव । तैमन्थे श्वान उपरसमित्योचुरंनं नो ˆ भगवानारगौ- 
यत्वश्चनांथाम वा इति ॥२॥ 
७१ 


सके समीप हवेत शव नामक गायक मयुष्य प्रकट हुभा । दुसरे शायक उसे 
2 हमारे १ [3 
वासर आकर बोे- दर्रे लिप भप अन्न की प्रौथंना करें । हम ्चुधाँवुर द । 


न्होवाचेहेव = ४.१ ©, [> ॐ ८८ ॐ. ् ‡खवो ४३ | 
तान्होवाचेहैव भ प्रातर््पसमीयतेति । तद्ध को दारभ्थो 3रुवो बी तैत्रेथैः 
प्रतिधौरयांचकार ॥२॥ ते“ ह यथैवेदं ° वदिष्पैवमानेन स्तोभ्यमाणाः संश्न्धा, 
सन्तीति, दैवमिसुपुस्ते ह सथुर्ैविरहय दयक: ॥४॥ 
उनको वह श्वेत गायक बोा- यहां टी मेरे पाख वरे आहः । तब वह्‌ ईक 
दारभ्य अथवा गख मेत्रेधं उनकी धंतीक्षा करने रगा । वे" गायक जैसे" दकल स्तुति- 
स्थान को, बहिभ्वमान स्तोत्र से स्तुति करते हुए, दैकटे उद्धता श्रौते है, रेस" अंये। 
वेर वेरः कर हिंकार गान करने लगे । 


ओऽमद मो रपिवाँ३ मो देवी वरुणँ प्रजापतिः सविता ३ऽअमिद २्दन- 
पते ! २ऽभैमिहाहरीं रहरो३मिति ॥५॥ 
परमेश्वर की रपा से हम अन्न को खाते दै, जक को पीते दै । देर्वे, अरुण, 
धरजापति, सविता हमारे किए अन्न यहां शये । अनन के स्वामिन्‌ ! अन यहां सं । 
तेरहवां खरड 
अयं बाव शको हाउकारो, वैयु्ीईकारशन्द्रमां अथकार आतमे्कारोऽ- 
भियेकषारः ॥१॥ | 


सामगान मे, स्वरों को कोमल बनाने के लिष जो अक्षर स्तोभ - मन्त तै मिखा कर 
गाये जाते ह उनकी साथकता वणेन की जाती । निश्चय, धह पृथिवी लोक दाउकार है; 
इस से पृथिवी रोक सम्चना चादिप । वीयु हकार से, चन्द्रमा क्षथकार से, 
आत्मा हकार से ओर असि दैकौर से जानना चाहिप । 


आदित्य तारो निहव एकारो विशे देवां ओहोयिक्वारः प्र॑जापतिर्दिकषारः 
प्राणः खरोऽनं यां वौ्िंरीट्‌ ॥२॥ 


सूर्य का ॐकार स्तोभ हे, आद्यान का धकार, विभ्वेदैवो , परजा 
पति का र्हिकार, प्राण का स्वर, अन्नका यैं ध 6 
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अनिर्तच्योदशषः स्तोभः सरो हुंकारः ॥३॥ 
$ तेरहवां स्तोभ अनि चनीय दै; उसको किसी एक के साथ जोडा नहीं जाता । 
बह न्य से सम्बन्ध रखने बाला दै । विशोष सामगान में माया जाता है । बह हकार दै । 
ह्य ७ = ५४ १० = 3 ८ ९ भ्रव ^~ 
ऽसे वैग्दोर्ह" यो बरीचो दीहोऽन्नबाननादो भ॑वति । 
थं शताभक * भरौस्नाषुपनिषदं वेद उपनिषदं बेदेति ॥४॥ 

४ ओ कवैणी कं दूध--सार हे उख ईच को वाणी स्वर्यं ईस साम गाने वाके उपा- 
सक के छिए दोरहैती दै । बह उधाखक अन्नवान्‌ ओर अन्न का भोक्ता ' हो जाता दै । 
"ज्ञो दख सौमसमस्बन्धी उपनिंधद्‌ को एेसे** नता है 1 

ऊपर वणित हारकार आदि स्तोभों को साम की उपनिषद्‌ कहा गया द ! 
इसका तात्पर्य है कि ये रहस्यसूचक अक्षर दै । ये स्तोभ जहां साम-स्वरो को कोमल 
बनाते ड बहां ये पृथिवी आदि पदरथ के वीजाश्चर भी है, बीजाक्षर जिख पदाथ का 
हो उख का बोधक भी दोना है ओर मन्त्र कते श्रव सी बनाता है। बीजाश्चर मन्त्र के 
साथ जोड देने से मन्न-वरु बद्‌ जाता है । यदी भेदवाद दै, पृथिवी आदि लोकों भें 
देसे वीजस्वर वा नाद शूज रदे है । अथवा खव ोक-लोकान्तरों मे स्वर्‌ साम निनादित 
हो रहा हे, यह भी आश्य निहित है । लोकान्तय की गतियो से जो नादःस्छर 


सुरित होते दै वे सब सतालं है, अत एव साम ही ह । उन्दी सताल स्वरो के ये स्तोभ 
बीजाश्चर द । 


प्रपाठक दूसरा, पहला खणड 
दमस्तस्य चल शषास्न यासनं प्ाधु । भत्वं घु तैत्संमिरथाचक॑त । 
यदसाधु पेदेसंमिति ॥१॥ 
निचय से घरे क्षाम का ाना-आराधना शेश हे । निश्चय से जो ऽत्तम हे वेह 


क्षाम, रेख कहा जाता हे । ओर "जो भभष्ठ दै वेदै साम कदा जाता है । उत्तम उच्चा- 
श्ण जर गान का नाम ही साम है । स्वर तार की समता, छन्दरता साम हे। 


दुवा्याहः । पाज्ननेषठपागदितिः घुल पागादित्यैव दाहः । 
भतातरषानिादित्यसाशुनैमधर्धीगादित्येव वैदाहैः ॥२॥ 

ख साघु-अखाघु विचार म ओरं लौकिकजन भी लोकव्यहार भै पेल 
करते दै । वह क्षाम से दस को धर हुआ, इसके पास आया; श्रे्ठैता से {सके पास 
आयः, थह ही कैव दते है । श्रैखाम से रके धस आया, असाधुता-असभ्यता से 
के पास अया थह ट कव कहते । रोकञ्यवहार मे भी साम-शब्द साघु के अथ 
भं प्रयुक्त होता दै । रोक भे भद्र, न्द्र को साम ही कषा जाता हे। 








अर्थोता्याहः । साम नो” पतेति भत्सु प्बति, शीधु षतेतयेव दाः । 
साम नो बतेति धदसाध भवति, साधु बतेत्येव तदाह; ॥२॥ 

सेथा ओरं भी जन व्यवहार मे कैत दै । ज किसी का साधु-ुभ टोता हतो 
भ॑सन्नता मेँ हमारा साम हुआ हे, साघु हुआ हे, थह दी तैव कहते ह । जो अंसाधु- 
अच होती है तो दैभारा लाम इभा हे, असाधु हआ है, यह दी तैव कैदते ह । 
छ्॒मकम तथा श्मप्राति का नाम भी साम तथा साधु हे । च 

स॑ अ हैतदवं विदन्सा्ुं षमर्युपा्तेऽभ्यासो ह यदेनं क्रौधवो भमा आ 
च गच्छेयुरुप च मियुः ॥४॥ 

वेह जो ैस साम-मदिमा को पेसे" जआनता हुआ साधु साम पक हे पले“ भारा 
घता दै; साम को शष्ठ, द्युभ, मगर मान कर उपासता है; $ंखको शीघ्रं ही, 'जञो सध 
शष्ठ कर्म तथा धमे ह, प्रप्त होने ई ओर सारे साधुभाव ओर धमे उखके पास 
क जाते है । वह उत्तम बत जाता दै । 

दूरा खरड 

रोकेषु पञंविधसैीमोपाीत । प्रथिवी हिंकारोऽग्निः पसताबोऽन्तरिचषठद्रीथं 
आदित्यः प्रतिष्ठीरो शौनिर्भेनमिसीधुं ।१॥ 

खोक मेँ पच प्रकार का स्चाम क्राराघे । परथिवी मे हिक्षार, अन्नि में श्स्ताव, 
अन्तरिक्ष मे उद्वीथ, ओंदित्य मे प्रतिहार ओर धुलोक मे निर्धन को आराधे । य॑ पर 
के लोको मे च्रे । सब उद्धाता साम के जिल भागो गाते ह उसे हिंकार 
कहते ह । धरस्तोता जिसे गाता है उसे प्रस्ताव । उद्वाता जिसे गाता है उसे उदी । 
प्रतिहतां जिसे गाता है उसे ध्रतिष्ार । ओर खव मिलकर जिस भाग को गि है उसे 
निधन कते ह । 

अथाइृतेषु । धरर्हिकार आदिलयः प्रस्तावोऽन्तरिकषुरीथोऽभिः प्रतिहारः 
पृथिवी निधनम्‌ ॥२॥ 

अब आढृ्तो भ--ऊपर से नीव तक छोकों मे, पांच प्रकार का साम चिन्तन 
करे; साम्प्रदादिक कल्पनाजुसार स्मन । सब छोकों मे साम भूजता ही मगने । 

कयते हासम लोक कष्वीधादताय, थ देतदेरै विद्ंोकेद्॑विधं 
सैमोपास्ति ॥३॥ 

जो हस सामोपासमा को हंस प्रकार आनता हुआ, छोकों मे पी प्रकार का 
साम चिन्तन करता दै, ञसक्े छि ॐपरणुली ओर भधोसुखी सथ लो अस्थित हो 
जाते द । सारे विश्व मे, साम म्ुरनाद्‌ गून रहा है, यह सामोपासना है । 
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तीसरा खड 
१. च श्चबिधं (द ् # ९ धो ८ १० स्व ख 
| टा वैशविधं सीमोपासीरते । धरोवातो हि्करो, मेधो जायते सं प्रस्तावो 
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वैति पष थो, विधोतते श्षेनयति श प्रतिं्ैरः ॥१॥ &द्गृह्वाति पैननिधन्‌ । 
् । देवं विधं [पे म, । 
र्पति हास्मै वर्ष॑ति ह भ पतदेवं विद्र शौ रविं तैमो्ीस्ते ॥२॥ 
चष्ट भ पच प्रकार का ख्ाम चिन्तन करे । वर्षा से यैदली पवन को कार 
ज्ाने। जो मर्ध उत्पन्न हो जाता है ऽसे प्रस्ता, जो बरलता दे वंह ञँद्रीथ, जो वंमकता 
तथा अजता हे अह प्रतिंहयर ओर जो पानी पड़ना बन्द होने गता हे वैद निधन समच, 
वषो म भगवान्‌ की ङीला जाने । उपासक यह समञ्चे कि परमेश्वर की खष्टिमे, सर्व्र 
साप भूज रषा है । -जजो उपासक ईस रीखा को “देते ज्ञान कर चिमे पाच प्रकार 
का क्षाम चिन्तन करता हे सके छिष भक्ति-बादल वैरसता हे ओर भगवान्‌ उस 
पर आनन्दवसौ वैरसाता हे । 


चौथा खड 
वौस्वपसु पञ्चविधं सामोपासीत । मेधो यतसप्ठवते स कारो, यदरषति 
स प्रस्तावो, यौः च्यः स्यन्दन्ते द॑ $द्रीथो, यीः प्रतीच्यः षं प्रतिहीरः, 
द्रो निधनम्‌ ॥१॥ | 
श्वारे अरछो त पांच प्रकार का साम चिन्तन करे। मेघ का दौडना हिंकार, 
रसना भर्ता, को पानी दूर्व को यैहते ह षद डद्रीथ, ओ पेशचिम को बहते है वेह 
अ्रति्षीर ओर शुद्र निधन जाने । इनको साम-स्वर से सने हु समस्य 1 
ज हाप प्रेति, भप्सुभान्‌ भेवति, य॒ एतदेवं विद्वान्सवौस्वप्सु पविधं 
सामोपास्ते ॥२॥ 
ज्ञो उपासक सारे जलो म भगवान की रीखा जानता हि षह ञो मे नैह 
शरैरता- नहीं इबता ओर लों वाला धो जाता हि। 
पांचवां खर्ड 
क्रतुषु पञ्चविधं सामोपासीत । वसन्तो हिकारो, ग्रीष्मः प्रस्तावो, बौ 
उद्वीथः, शरत्मतिहारो, हेमन्तो निधनम्‌ ॥१॥ कल्पन्ते हास्मा ऋतव तुमान्‌ 
मवति, य एतदेवं विद्वानृतुषु पश्चविधं सामोपास्ते ॥२॥ 
ऋतुओं मै भगवान्‌ की रीखा जाने । सवर परिवतैनों मे सामगान-हरिकीसेन 
होता जा समदय । 


2 ~ 
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छटा सरड 
पशुषु पश्चविधं सामोपासीत । अजा रिकारोऽवयः प्रस्तायो, गाव 
उदवीथोऽस्वाः प्रतिहारः, पुरुषो निधनम्‌ ॥१॥ भषन्ति हाऽस्य पक्चवः पशुमान्‌ 
मवति, य एतदेवं विद्वा न्पहुषु पञ्चविधं सामोपास्ते ॥२॥ 


पं मे पांच प्रकार का साम विचारे । बकरिये हिंकार, मेड प्रस्ताव, गौं 
क घोड़े प्रतिहार ओर पुरुष निधन समसे । सव जीवों म भगवान्‌ की खीला 
होती देखे । 


सातवां खड 

प्राणिषु पंच्चविधं परोरीयः ्षामोपीसीत । गप्रणो हकारो, घर्‌ प्रस्ताव 
श्वष्रंतीथः, श्रोतं प्रतिशेते, भनो निधनं, करोवरीयांसि वी एतानि ॥१॥ 

भ्ाणो-इन्दियो मे पच प्रकार का $सरोलर ध्ष्ठ वीम विचारे । रण 
दिकार ह, वाणी परस्ताव हे, नेभं इह्य हे, शोभं प्रतिकार है ओर भन निरन्‌ है । 
निश्चय "ये भाण धक दूसरे से श्रेष्ठ हँ । 

| परोबरीयो हारय भति परोवरीधंसो ह लोन्जक्षतियं पतदेव विरन््रा- 

णु पञ्चविधं पैरोकरीयः पवामोपास्त इति" तु पञ्चविधस्य ।२॥ 


ज उपासक हस साम-उपासना को हैख प्रकार जान करः गणो मै पंच प्रकार 
का धेष्ठितम साम किंचारता हे, $सलका जीवन रेषठैतम ' हो जातः है । बह श्रेष्ठतम 
` शोको को पाता ह । ह पांच भकार के सामका विचार है। शख सारे वणन का 
सार यह है कि सामोपासक सारी सृष्टि तर साम की ध्वनि सम्रञचे। पेषी भावना 
करे कि उसे सव वस्तुः ्रिलीलामयी दिखाए दे । 


श्रावं खर्ड 
अथ विषस्य । बौचि विषं सैमोर्पासीत । यस्क च वाचो हमिति 
ष हिरो, भर्येति प श्र्ताबो वदेति ४ भोदिः ।॥१।। अंदुदिहि' 8 
छदरीथो, यैस स प्रतिदौरो, यदुपेति श &पद्रबो, कैभीति तभिषनम्‌ ॥२॥ 


भव सात भरकार की सामोपासना का वणेन किया जाता हे। खौणी र क्षात 
भकार का साम, विचारे । जो ृर्बाणी का ह" ह वेह हिकषार हे । ज्ञो "हे थह 
भैस्ताव ओर " ओ “अँ” ५ देहे ओदि है। ज्ञो “डत्‌"हे बेह उद्गी हे, ` जो “रति 
हे वद प्रतिर है, ` जो “$प" है वैह पद्व हे ओर › जो “निं” हे ह निधन हे । 
यष्ट बाणी का साम साम की वाणोराक्ति का स॒चक है । हुम्‌, आदि शब्दो से 
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दी बाणी प्रव बनती हे इनमे साम काये; कोमखता तथा रस भरे ओर भगवान्‌ 
का नाम गाकर बाणी का साम साथैक करे । 

दुग्धेऽस्मै बाण्दोहं यो याचो दोहोऽच्नवानन्नादो भवति, य एतदेवं बिद्वा- 
स्वाचि सप्रविधं सामोपास्ते ॥३॥ 

जो उपाखक इख सामोपासना को देसे विचारता है उसके लिए वाणी अपने 
दूध -- खरार फो आप दोहती है । वह अन्नवान्‌ ओर अन्न का भोक्ता हो जाता हे । 

नवां खणड 

अथ संसदा सपतेविधं सभि्पौसीत । सवेदा सर्मस्तेने शमः; भीं 

परति भौ श्॑दीति सर्वेण मस्तेमैं सीम ॥१॥ 


अव निश्चये से ईस दूर्यखम्बन्धी सात प्रकार के साम को विचैीरे। बह स्यं 
खब प्राणि मै सदा संम है, हंस से सम है । प्रत्येक मयुष्य कहता है -*ेरे दि 


१३. ५. 


त्रे विद सं प्रकार से कवम हे; पकसा रकाद देता है । इस कारण सूय सीम हे । 
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हिकारः । वदस्य पवोऽश्वायततास्तस्मौति दिनन्ति । भाजिनो दतस्य 
सीम्नः ॥२॥ 

ङस क्ूयै म येः सब ध्ंणी अनुगत है, उसके भाश्रय मे जीवित है, पेखा जाने । 
$स सै का जो ॐदय से पहला भरकाश दे वैद कोर है। सो इसके प॑ अगत 
हं; आशित है । इं कारण उषाकाल मै बे" हिंकार करते ह, बोलने खग जाते ह । 
पदु ई चाम के दिकीर भजनशीलः ह। 

रथ यपरथसोदिते" सं प्रस्तावः । तदस्य मनुष्या अन्वायत्ताः तस्मात्ते" 

पीक , = 

रस्ततिकामाः परशौकामाः । प्रस्तावभाजिनो चस्य ६न्नः ॥३॥ 

सके अनन्तर ओ सूरय के प्रथम उदय का समय है वंह भस्ताव-स्तुति है। उस के 
जुष्य अलुगत द । श्च कारण उस समय वे" भगवान्‌ की स्तुति की कामना वाङ ओर 
उखकी प्ररोखौ की कामना वाले होते ह । दत सौम के ये मचुष्य स्तुतिभजनरील है । 

अय अत्स्म्वेलायां सं आंदिः। तदस्यं यांस्यन्वायंत्तानि । तेस्मातान्धं- 
न्तरिशषेऽनीरम्भणान्यादंात्म॑िनं परिपतन्ति । ओंदिभाजीनि हतस्य सौ्नः ॥४॥ 

ओर जो भौ दुहने का समय है वंह आंदि है, दिन का प्रथम काक हे। §सके 


अनुगत क्षी ह । रेस कारण वे अकाश म अपने निराश्रय परो को छे कैर अपने 
्रौपको अते है, वे रस सीम के आदिभैजनशील दै । 
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अथ धत्ति भध्यन्दिने सं उद्रीथः । तद्य देवां अन्वायत्ताः, स्मात्ते" 
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तमाः श्रीजापत्यानाम्‌ । ईदगीथमाजिनो दरतस्थ तीम्नः ॥५॥ 


ओरं ज्ञो क्ब दोहर मे सुद्वततै होता हे वंह उदी दैः भगवान्‌ का नाम- 

कीसन साम हे। सके अयुगत देवं दै । ईस कारण वे'", परमेश्वर के पुनो मै-भक्तो 
म स्वधे है । वे दख क्षौम के उद्रर्धभक्ति वाले ह । 

अथ वंद्य मध्यन्दिनैरगिैराहात्ं प्रतिहारः । तदश्च ईमौ अन्वायत्ताः | 


स्मात्ते प्रत्ता भौवपर्ध॑नते । प्रतिहोरभाजिनो हयतैस्य सारः ॥६॥ 
अब्र ्जो दोपहर से $पर ओर पिछले पहर से धव का समय तै यैह पतिंहार 
लाम हे । रैसके आधित शै ह । इस कारण वे" धीरण किण दुष नहीं गिरते; भ्रति- 
हार-सामगान से गभपात नहीं होति । वे हस सीम के प्तिंहौर-भक्तिशील है । 
अथ वंदुधवमपरहासगस्तमंथात्सं ऽपद्रवः । तेदस्या रण्या अन्वायच्ताः । 
तस्मात्ते" रहं श्षटवा शं शभ्रमित्युपद्र्धन्त । उपद्रवभाजिनो दचेतस्थं सान्नः॥७॥ 
सके अनन्तर जो दिन के पिरे पहर से $पर ओर सूर्यास्त से वले का 
सूर्यधकाश हे वैह ऽपद्रव साम दै । उसके अंडगत जंगली जीव हँ । ईश कारण वे" 
धृष को देवै कर, वेन ओर विटं को दौर जते है । वे देख स्षीम के उपद्वव-भजन- 
शीर ह, वे भागने बारे जीव हैँ । 
रथ यत्प्रथमास्तमिते सीनिधनम्‌ । तदस्य पितरोऽन्वायत्ताः, तस्मा्तोभि- 


दति । निधनभाजिनो दतस्य भौस्नः। एव सल्वघुधीदिध्यै सप्तविधं 
शषोमोषीस्ते ॥८॥ 

तत्पश्चात्‌ जो प्रथम सूर्यास्त का प्रकारा हे, खम्ध्याराग हे द निधन साम है । 
सके अश्रित पितर दै 1 इस कारण बह निधन गाया हुञा पितं को धौरण क्ता 
हे । बे ईस संम के निधन -भक्ति वटे है । देख प्रकार, निश्चय से ई ओंदित्यसम्बन्धी 
सीत प्रकारके सोमको विधारे । स्यं कं प्रकाशो मे उपासक साम का आरूप 
होता दी समञ्चे । यही जाने कि सूयोंदय से अस्तपर्यन्त सारे दिनि मे श्रङूति साम 
ही गा रही दहे; भगवान्‌ की महिमा दी प्रदरसित करती ह । 

दसवां खरड 
खट <) स्‌ [ॐ 1 (^ # [९ ल (~ 1 
अथ खातम॑समितमतिष्य सेप्तविधं समिषैसीत। कर ईति अक्षर, 
१ ३ति 9 ष 

्स्ताव "ईति च्धक्षर, तत्सम्‌ ॥१॥ 


अब निंश्चय से आत्मा के अनुकूल--आत्मा से जाना हुअए ओर अपने मे. बराबर, 
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सत्यु को लंघने वाला, सात प्रकार का समि विचारे । दकार थह तीन अक्षर है ` 
अौर भरस्तव यहं भी तीम अक्षर है, वे"* दोनों संम है, तुल्य हैँ । 
१.८. 9, [> ५८ % ८.०१ ९. 

आदिरिति कषर; तिहार ईति चतुरक्षरं, वैत हिक धरसमध ॥२॥ 

आदि नामक साम यदह दो* अक्षर है, तिहार यह चार अक्षर है। डन चार से 
वहां आदि सै धक अक्षर मिलादैतोवे" समह। 

छट्रीथ इति तपकषर्युपद्रव हेति चतुरक्षरं, तिभिर्खिभिः संमं॑भवत्य्षर 

4 ~ 4 1 

मतिशिष्यते; ज्यक्षर तत्समब ॥२३॥ 

अद्रीथ यंह तीनं अक्चरवाला दै, $पद्रव यंह चारि अक्षरो बाला है। तीन तीर्न 
अश्चसें से तो दोनों सैम है१। एक अक्र रद जाता हे । तीन अक्षर वरह संम ह। 
निधनमिति त॑र, त्वैममे्ं मैवति। नि ह वा देतानि दरौविंशतिरकषराणे ॥४॥ 

निधन यह ती्न अक्षर वाखा ह । वेह सम हीः हे" । हिंकार, धस्ताव, आदि, 
प्रतिहार, उद्वीथ, उपद्रव ओर निधन ये सात भ्रकार के सामदै। सातो के तीन तीन 
अक्षर ह । पक अवशोष अक्चर मिलाकर वे ये" बास क्षर ह| 

१ ९ दिश्वम 3 = ८. (~ = ५ 3 =, ९७ 

एंकविंशत्याऽऽदिरयमभोति, शकविंशो गा इतोऽसपरादितेयो, दोविशेन 

९ [‰3 कि ४. = 9 

प्रमादिः्थाज्जयति; यनक दिलोकम्‌ ॥५॥ 

इकी्च अक्षसें से आदित्य को उपाखक प्रप्त करता हे, तेजोमय धाम को प्राप्त 
होता हे । निश्चय यहां से धह आदितैय इकीवां हे। इक्षीखवां धाम तथा लोक है । 
धाक्सवै अक्चर से आदित्य सभी आसे परमप्रकाश को जी ठेता है 1 वंह परमप्रकाश 
दुःैरहित हे ओर वैद शोकैरदित ह । 

= (59 4 शि १ क्षस्य धजयाञ धो ६ ८. (^ ४ 
क्ीमनोतीदहदिध्यस्य जवं प दिरधजयानज्जैधो अबति य॑ पतदेव 
९) [3 ५9 $, र 

विदनात्मसमितमतिधतयु दैपिधं सिषासते, सप्तविधं सामोपास्ते ॥६॥ 

्नो उपासक इख उपासना को हैस प्रकार जनता इभा आत्म॑संमित ओर खत्यु 
को छांघने वाला सतौत प्रकार कासमि उपासतां है वह रच व म सूर्यलोके की 
न्छषट विचय रपति करता हे । उसकी आदिविजय से भी ऊँची जेय '“हो जाती हे । 
स्यैखष्ठि को सामस्वरूपा समन्नने वाखा परमविजेता हो जाता है, परमपद प्राप्त 


कर छेता है । र 
ग्यारहवां खरड 


्रनो हिकषरो बक्पस्ताबधरक्षुरुदीथः, श्रोत्र प्रतिहारः, प्राणो नि्धनमेत- 
द्रा्थत्रं रणेषु प्रोतम्‌ ॥१॥ 
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प्रन हिक्षार है, बौँणी प्रस्ताब हे, आंख डदीय हे, भो भरतिहार है ओर प्राणं 
निधन हे । थह शयत्रनामक साम श्ौणो-इन्द्ियो मे पिरो्थौ हभ है । 
प < 9. वेदै । 4 9३ 
व य॑ हिवोतदरार्यत्रं प्राणेषु प्रोतं वेद प्राणी भवति; वैयुरेति 
् ८५०), ९ २०९ 
शधोर्‌ "वति, अहान्॑जञया ्िभयेति, भहन्कीला, सेहामनाः 
स्थात्‌, तैद्‌ वतम्‌ ॥२५॥ 
्नो उपालक इख प्रकार है गार्यत्र-साम को प्राणों मे भोत्त जानता हे, भाणो से 
आराध हे धह भक्त प्राणो वाला--शक्तिरली "हो जाता है। वह धणे अयु भोगता 
हे, ञज्वल जीवन जीकषौ हे, भजा ओर युं से डा ध॑न जाता हे, °" कीतिं से महान्‌ 
होता है । पेखा उपासक प्दामना--उदारचेता होवे" । यह वैत हे । 
बारहवां खर्ड 
अभिभन्थति सं हिकैरो, धूमो जीयते सं भस्तावो, ऽवरुति सं उद्रीयो- 
ऽङ्गारा भवन्ति #ँ प्रतिर्हीर शपकषाम्यति दिन, स्षास्यति तनिरधनम्‌ | 
पतद्रधन्तरमंपरी प्रोतम्‌ ॥१॥ 
यज्ञ भी साम हे यह दश॑ते हु ऋषि कटतादहे- अरणी से जो अग्नि का मन्थन 
करना है षह हिकार है, जो धुं उत्प॑न्न होत दै बह भैस्ताव है, जो अन्वि जछती हे वंह 
उद्रीर्ंहै, जो अंगी हो तिर थ प्रतिहार दहै. जो अभिका शन्त ना है वद 
निधन हे जो विरे शान्त होना हे भंड निधन दै। थह रथन्तरसाम अन्न तर प्रोतैं हे । 


र य॑ एवमे रथन्तर मग्नौ प्रोत" वेदे ब्रहवचस्यरमादो भ॑वति, सर्वमायुरेति 


. ज्योग्‌ जीवति महान्प्रजया पद्यभिभवति, महान्कीत्यौ । भै पत्यङ्डमिमौचमिभ 


८ निष्ठ <= त १ 
वेत्‌ , तद्‌ वर॑म्‌ ॥२॥ 
जो उपासक फेस ईस रथन्तरसाम को अंचधि- यन्न मे प्रों जानता है; यक्ष 
की विधिम भगवान्‌ का दी ध्यान करता.है, धह व्रह्यतेज वाला ओर अन का 


हो", जाता है। पेसे उपाखक का यह श्र॑त हे कि अच्चिके सरलैः नी "वकैके 
ओर ने" भकि । व 


तेरकवां खर्ड 
उपमन्त्रयते स॒ कारो, ज्ञपयते स॒ प्रस्तावः, सिय! सह शेते स उद्रीथः, 
प्रति खिया सह रेते स प्रतिहारः, कालं गच्छति तमिधन, पारं गच्छति 
तन्निधनम्‌ , एतद्वामदेव्यं मिथुने प्रोतम्‌ ॥१॥ प 











० भ 
ऊपर के वामदेव्य-साम का यष टी तात्पय॑ जानना चादिष्ट कि स्त्रीपुरुष का 
संसर्ग भी साम ही हे । पातिव्रत्य तथा पत्नीबत धमं भी पक प्रकार का शुभ कमं हे । 


स य॑ दैवमेव॑दमिदेव्यं मधुने प्रोत॑ः वेदौ मिधुनी्वति; भिधुनान्मिधु- 

नासजीयते, सर्वभायुरेति, ज्योग्‌ जीवति । महान्‌ प्रजया पञुमिरभवति, 
हा # ¢ -{ कायन 3 पररि 3४ १९ 

महान्कीत्यां, न कांचन परिहत तद व्रतम्‌ ॥२॥ 

जो खदाचारी गृहस्थ देखे' इस धामदेव्य-साम को दैस्पतिव्रत मे पिरोर्या हज 
ञ्जानता हे धह जोड़ीभाखा होती हे; उसका भार्या से वियोग नहीं होता । एेसे वती 
खी-पुरुष विधवा तथा विधुर नदीं होते । वह जन्मान्तर भ विवाहित माता-पिता से 
ही शन्न होता है । पसे श्रेष्ठजन का थह भत हे कि किकी भी पर स्थी कोने' अप 
हरण करे; बह कदापि व्यभिचारी न दो । सन्तति बदाना एक साम-संलाप सम ही 
समश्चे । मयीदा धु्त जीव्रन सामोपासनासम जाने । 


चौद्टवां खणड | 
इ्न्हिकर उदिक्ः प्रस्तावो, मध्यन्दिन उद्रीथोऽपराषहैः प्रतिहारोऽस्तं 
यभिधरम्‌ । एद इहदौदितये प्रो ॥१॥ स य एवमेतद्‌ वृहदादित्ये तं 
वेद्‌, तेजस्व्यन्नादो भवति; समैमायुरेति, ज्योग्‌ जीवति, महान्मजया पुभि- 
भवति, महान्कीत्या, तर्धनतं न निन्देत्‌ तद प्तम्‌ ॥२॥ 
उदय होता हुआ सूय हकार सामे, उद्रैय होने परः प्रई्ताव, मध्याह मे ऽद्वीथ, 
पिठरे प्रहर भरतिंहार ओर अस्तैकाल मे निनदै । थेह साम महान्‌ आदित्य मे प्रोतं 


हे । जो उपासक पेसे इसको जानता हे श इस उपासना से तेजस्वी ओर अन्नका 
भोक्ता हो जाता हे । देसे उपासक का थह वरत हे किं पते हण सूय की निन्दा न करे । 


पन्द्रहवां खर्ड 
अभ्राणि संष्ठवते स हकारो, मेषो जायते स प्रस्तावो, बषैति स उद्रीथो, 
बरि्योतते स्तनयति स प्रतिहार उद्गृह्णाति तन्निषनम्‌ एतद्रूपं पञन्ये प्रोतम्‌ ॥१॥ 
स॒ य ष्मेतदैूपं परथन्ये प्रोतं मेद, विरूपां पञचलबरन्ध;सेमायुरेति, ज्योग्‌ 
जीवति, महान्प्रजया पशुभि्ैवति, महान्कीत्यी, वष॑न्तं न निन्देत्‌ , तद्‌ वतम्‌ ॥१॥ 


बह वेरूप-साम पर्जन्य में प्रोत है । इसको जो जानता है वह अनेकरूप ओर 
सुरूप पड्ुओं को पाता हे । ेखे उपासक का यह वत द कि बरसते बादल की निन्दा 
न करे । मेधो म भी साम-नाद्‌ की ध्वनि चिन्तन करे । 
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सोलहवां खर्ड 
बसन्तो हिंकारो, ग्रीष्मः प्रस्तावो, वषो उद्धीथः, शरत्‌ प्रतिहारो, हेमन्तो 
निधनम्‌ । एतदरराजग्रतुषु श्रोतम्‌ ॥१॥ स य एवमेतदैराजयतुषु प्रोतं बेद, 
विराजति प्रजया पञ्यमिगरह्यवचैसेन, समायुरेति, ज्योग्‌ जीवति । महान्प्रजया 
पञ्चमिभेवति, महान्कीत्यां । ऋतु न निन्देत्‌, तद्‌ व्रतम्‌ ॥२॥ 
ऋतुओं मै जो साम है बह वैराज है । जो इसे जानता है वह प्रजा से, पडुभं 
से ओर ब्रह्मतज सरे खुरोभित रहता है । उपासक ऋतुकी निन्दा न करे, उनमें 


भगवान्‌ की लीला सम्चे ओर देखे । प्ररुति के भरख्य विकासो मे शुभ, साम, 
अयु भावना करे । 


सतरहवां खर्ड 
पृथिवी रहिकारोऽन्तरि्ं प्रस्तावो, चौरुद्रीथो, दिशः प्रतिहारः, समुद्रो 
निधनम्‌। एताः शक्र्यो लोकेषु प्रोताः ॥१॥ स य एवमेताः शक्र्यो लोकेषु प्रोता 
[० ९. (^~ 
बेद लोकी भवति, स्ैमायुरेति, ज्योग्‌ जीवति । महान्प्रजया पञ्ुमिवति, 
महान्कीत्या, लोकान्न निन्देत्‌ , तद्‌ व्रतम्‌ ॥२॥ 
यह राक्ररीनामक साम लोको मे प्रोत है। जो इसे जानता हे प्रकृति मे साम- 


गीत गूंजता समद्चता हे वह खोकवाला दो जाता है । उसका उत्तम जन्म होता दै । 
पेखा जन रोको की निन्दा न करे । 


श्रटारहवां खणड 
अजा दिंकारोऽबयः प्रताब, गाव उद्धीथोऽधा प्रतिहारः, पुरुषो निधनम्‌ । 
एता रेवत्यः पड्ुषु प्रोताः ॥१॥ स॒ य एवमेता रेवत्यः प्ुषु प्रोता वेद, 
पशुमान्‌ भवति, ज्योग्‌ जीवति । महान्प्रजया पञूमिर्भवति, महान्कीत्यौ । 
पशून्न निन्देत्‌ . तद्‌ व्रतम्‌ ॥२॥ 
, यह्‌ रेबतीनामक साम पञुरओं मे प्रोत हे । पेखा जानने वाटा पञ्चमं वाटा हो 
जाता हं । एला उपासक पद्युओं को न निन्दे। नाना योनियों मै भगवान्‌ की लीला देखे। 
उन्नीसतवां खरड 


रोमं करस्तव अस्तो, मौस्हीथोऽसथि प्रतिहारो, मज्जा निभ॑नम्‌ । 
हतधज्ञायज्ञीयमङ्गषु परोरम्‌ ॥१॥ 








प्रपारङ्‌ >$ खण्ड २१ १५२ 





लोम॑ हिकार हे, दैवचा श्रस्ताव, मास ऽद्रीथ, अस्थि तिहार ओर मज्जा 
निधन हे । थह यंजञायज्ञीय-साम दें के अवयवो में प्रोतं समञ्चना चादिष्ट । । 
पष य एवमेतद्‌ यज्ञायज्ञीयमङ्गेषु प्रोतं येद, अङ्गी भेवति भङ्गेन विदच्छंति । 
सर्वमायुरेति उपेग्‌ जीवति । महान्प्रजया पञ्चमिरभवति, महान्की्य । सस्सरं 
भैज्जञो आश्चीथात्‌, तैद प्रतं, मज्ज्ञो नाश्नीयादिति वा ॥२॥ 
जो उपासक इस यक्षायज्ञीय साम को अवयवो मै भरोत जानता है वह अंगों 
वाला हयो जाता है | वह अमं से दीं टेढां मेढा होता । पेखा जन ध्रषे भर मज्जानं 
खय, वा मज्जा न खाप यं वरत हे । 
बीसवां खरड । 
अभिर्हिकारो वायुः प्रस्ताव आदित्य उद्रीथो, नक्षत्राणि प्रतिहारशन्द्रमा 
निधनम्‌ । एतद्राजनं देवतासु प्रोतम्‌ ॥१॥ स य एवमेतद्राजनं देवतासु प्रोत रिद, 
तासामेव देवतानां संरोकतां सातां सौयुल्यं च्छति । सथेमायुरेति उयोग्‌ 
जीवति महान्प्रजया पडुमिरमवति महान्की्यां । बराह्मणान निन्देत्‌, तद्‌ रतम्‌ ॥२॥ 
जो उपासक इस राजननामक साम को जानता हे वह दैन्हीं देवतौ्ओं की 
ज्लमानलोकता, स्वमान सष्द्धि तथा संमिलाप को क्षाता हे । 
, इक्करी सवां खर्ड 
श्यी विवा दिङक्करसैय मे लोकाः सँ प्रस्तिऽमितरीुरादिथंः स 
इयः, भत्राणि बैथांपि मर्यः कष प्रिहीरः । सेषौ गँन्धवोः पितरस्तीभि- 
धनध । तत्साम ततैस्मिनप्ररतिम्‌ ॥ १॥ स य ण्मेततसाम सर्वस्मिन्प्रोतं बेद 
षं ह भवति ॥२॥ 


ती वेदो की विया दकार है । ये तीनं लोकं वेह भरस्तव दै । अश्रि वयु 
ध भह अद्वीथ हे । नैक्तर पेक्षी ओर सुर्यं की किणं वह प्रतिंहीर हे । सष, न्धवे 
जोर पितर अंह निंधेन है । अंह साम स॑व मं भरते है । जो पेखा जानता हे, वह सब 
कुछ `हो जाता हे; उसकी कामना पूरण हो जाती हे । 


देषं श्लोकः । यनि प॑ञचधा त्रीणि त्रीणि, तेभ्यो भं ज्यायः परम- 


न्यद्‌ार्पं ॥२॥ | 
ख विषय मे अह होक दे । ओ पांच प्रकार का-हिकार, भरस्ताव, उदरीयः 
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प्रति्ार ओर निधन साम दै तथा तीत प्रकर मे वह कदा हे उनसे धड़ ऊत्छष 
हला साम नैंहीं है । सामनादमयी रचना सर्वोर्छष्ट हे । 


धतं बेदं प बद सर्व; धवा दिरो बलिमसे हरन्ति । वैवभ॑सी्युपंसीत । 
तई प्रतं तद्‌ व्रतम्‌ ॥४॥ 


जो उपासक वूवोक्त साम को जानता हे, वह सव सामों को जानता है, उसे 
साम का मम॑ ज्ञात हो जाता हे । सके लिए सर दिशौर्प वलि रोती है । उसको सर्व 
खख प्राप्त होता है । रेला उपासक, मेँ धूण "ट, पेली भौवना करे । थह मतद, 
यह ब्रत दै । स्वर, सेगीतमय साम का मनन करने वाखा खष्टि के सव विकासो को 
साम-स्वर संलापरूप समद्यता हुआ उनम परमलीनता काभ कर लेता है, यह इस 
सामोपासना का सारांश है । 


बाहंसवां खरड 


विनंदिं साम्नो $णे, पशव्यमित्येम्रर॑द्रीथोऽनिरुक्तः, प्रजापतेनिरुक्त सोभ 
शु शष्णम्‌, वयोः शक्ष्ण, र्वदि््रख, शरोश्चं उेहस्पतेरप््यन्तं वैरेण, 


© [४ २, (२७ 
तीन्‌ सवानेबोपरेयत; रुणं त्वक वर्जयेत्‌ ॥१॥ 

मै लामके नाद को अंगोक्षार करता हं; वह पशुओं के स्वरों परदै। अञ्चि 
का द्रीथ साम है, वह रपष्र नदीं हे । पजापति का स्प्रहै। सोक्नं का कोशल तथा 
स्वादु साम हे। वौयु का श्लीला है । रैभ््रकासाम्ंलाढ्य हे। धरहस्पति काक्रोच 
पक्षी के स्वर सद्दा है । बैलण का कैकंरा है । $न चरे ही सामों को ये चरन्तु पैक 
वरुण देवता कं मन्तो को नै" गाये । वे साम मे ठीक नही गाये जाते । अञ्चि आदि 


देवताओं के जो सक्त दै उन्दी के सामों का यहां वर्णन हे । स्वर पक्षियों की ध्वनि 
पर नियत है । 


असत्वं देवेभ्य आगानीति । ्रगयेत्छधौं पिय आशां धनुष्यमर 
न 9 ॐ खम १.३०. ५ 
णोदकं पश्भ्य। खगे 'ठीकं यैजमाना्यांभमात्म्ं गायानीति । क्तानि 
9 ५९ १ 
$निस। भ्ायननप्मत्त ईतुवति ॥२॥ 


साम को गाने वालो भक्त जव मांगने रगे तो यह विचारे कि दे के किप 
मोक्ष की रा्थना करू । बह उपाक पितरों के छिप वधा की यना 


ॐ धटो के लिए करे । मंदरो 
के किप ध 4 क ठुण-जर की ओर थंजमान के किए इग लोक्ष की 
प्रार्थना करे । अपने लि म्‌ यह दी विचारे ष प 
विंथार कर प्भाद्रदित होकर तुति करे । रे। ऊपर के सथ फलों को भनि 
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वे रा हैनद्रसखासमानः, सें ऊष्माणः भ्रजापतात्मानः, सव स्वश 
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वुयोदीत्मानः । तं'* यदि स्वरेषूपार्दभित, इद्र तरणं ब्रपनरेऽ्भूवं, भं ली 
[3 क 7येनं * १९७ र 
्रतिव्ष्यतीलेने ° यात्‌ ॥३॥ 


सब अ, ह आदि स्वर इनदर के त्मारूप दद, भगवान्‌ की प्ररणा से मनुभ्य को 
स्वरक्चान हुआ दै । सव श, ष स ह--$ष्मा वर्ण परमेश्वर के आर्मा के समान है 
व क, स्व भादि श्यर्श वणं सवके नियन्ता के ओत्मारूप है । जो साम गारहादै 
सखे थद कोर विदूषक स्वो मे ंलाहना दे, तो बह अपने क्ञान का मिथ्या अभिमान 
न करके से हे, मेतोदेन््की करण में वप्त थौ। बद ससे टीक्‌ स्वरोश्ारण 
कैतायेगा । पूण हान भगवान्‌ को है । मेँ तो उसके कीतैन मेँ मग्न था । 

अथ यैचयन॑ूष्मे पौरभेत, प्रजापति रणं प्रपन्नोऽभूवं; सं धवा प्रतिपेकष्यती- 
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त्येनं व्यात्‌ । थ येने" सवदे पूपालमेत, कैं क्रणं ्रपन्नोऽभूवं, स तवी 
्रतिर्धक््यतीयेनं `" त्रयात्‌ ॥४॥ 


र भ्नौर यदि कों स्वरसंगीत का अभिमानी हसे $ष्म वर्णो मे उलाहना दे तो भक्त 
खे कदे, म तो रमेश्वर की रण मं प्रीत धौः अर्पित धा। वंह श्रु वच पीर देगा- तेरे 
अभिमान के स्वरूप को चूर्णं कर देगा। ओर दि कोई $से स्वश वर्णो में उलाहना दे 
तो बह इवे के, मै तोच॑भराज की श्ैरण मे अपिंत ची--उसके भजन मे स्न था, वै तैश 
ओम कर देगा, तेरे अकार को दग्ध कर डालेगा । भक्त उपाक्तक को शुद्धाशुद्ध का 
सारा विचार छोड कर भाषनासदहित उपासना करनी चाहिर । 

वे श्वर षोवैवन्तो श्रख्वन्तो वैक्तव्या नदे वैं ददानीति । सैवं ऊप्माणो 
ऽपला अनिता विषा प्रक्तव्याः ्रनापतेरांमानं परिददानीति । ध्वे शशा 
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भिनिहिती वक्तव्या सतोरीत्मानं परिह शणीति ॥२॥ 

सब सवर ॐची वनि वाके ओर बलवन्त कहे जाने चाहिपं । म इनके शद्धो- 
श्वारण का अभिमान न करके ईन्द्र मे इनका बैल भट करता ह । सब ऊष्म वणं दुसरे 
वर्णौ से भ्रस्त नदी है. श्पष्रहै, विंदत्त-खुटे है ेला कैदना चाहिपए उनके क्षान को 
मँ शजापति के आत्मा को प्रदान करता हं । सब स्थर वणं थोडे से भी नहीं दये प 
हे जाने चाहिषं । उनके उञ्चारणक्षान का श्रेय मेँ यमराज के अत्मा को अद करू, 
उपासक को अपने क्लान का अभिमान नहीं करना चाहिए । 


तेईसवां खर्ड 
रयो धमैस्कन्धाः, यज्ञोऽध्ययनं दानमिति प्रथमः । ईपि पैव द्वितीयो 


(सय 
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्रघचार्यार्चापङलत्रासी दतीयोऽधैन्तमात्मौनमा्चथकुलेऽ््रादयन्‌ पै 
ु्यलोका समन्त, तर॑हसंख्थोऽभरतत्यमेति ˆ ॥१॥ 

धर्म के स्कन्ध -भाग तीन है । यज्ञ, अध्ययन, दान चह पथम भागदै। तप ही 
द्रा माग दै । आचैौरयकुख मे श्पने आपको अत्यन्त छ देता हआ, बरह्मचारी आचायं 
क्ंटवासी तीसरा भाग है; ब्रह्मचयै पाखन तीसरा स्कन्ध है । संब य'ˆ स्कन्ध पुण्य- 
टोकप्रद "° । परन्तु जो भक्त ब्रह्य मे लीन रहता दै वह अग्तैत्व को पा छता है । 

परजापतिरकिानम्यतप॑त्‌, तभ्योऽभितपेभ्यसखयी षिच संपरास्षवत्‌। तेम- 
$थतपत्‌, तरभा अभित॑ाया तान्यक्षरौण संप्र स्वन्त, भुवः खरिति ॥२॥ 

रमेश्वर ने ुष्यो को क्ञान दिय, ऽन क्षानियों से वेर्दू-भ्या तरकर हुई। उस 
को ईश्वर ने भरन किया । ऽस मंथन की गहै वि्यासे ये" भूसुव॑ः स्वः तीन अंश्वर 
प्रकट हप । ये अक्षर उस विद्या का साररूप हँ । ये ग्याहतियां बीजवाक्य हं । 

तान्यम्यतपत्‌ । ते्योऽभितपेभ्य ओङ्कारः संभास्रवत्‌ । तैधर्था शद्रा 
सबाणि पणानि संदण्णीनि, छवमोङ्कारेण सव र्‌ सवैष्णा । ओदर पदं “ 
सर्वमोङ्कार एवेदं सर्वम्‌ ॥२॥ 

फिर परमेश्वर ने उन तीन अक्षरो को तेपाया- मथन किया। डन र्थन किये हप 
अक्षो से ओंकार धकर हज 1 सो जसि पेणनाक से रे पैत्ते वैन्ये हृष होते दै इसी 
धकार ओकार से सरी बाणी बन्ध रदी दै । ओंकार "ही थह सीरा सार दै। 


१८५. 
त 


चौनीसवां सर्ड 
१ भ वैदनि 3 सूनां 8 ६५. १५ ९9 ष्यादिनं 4 
ब्रह्मवादिनो बेदन्ति, वदर्पनां प्रातःसवनम्‌, रद्राणां भ वन- 
मादिथानां चं विश्वौ च दर्षीनां तृतीयसवनम्‌ ॥१॥ 
वेदवेत्ता ऋषि कते द । जो धातःकाल का ओस्निहोत्र दै बह धरो का धारक 
है। जो मैध्याह का थ्न दै वह घोरे तप करने वारो का भाग है । ओर” जो दोपहर के 
अनन्तर का यज्ञ है बह तीसरा सवन क्षौ नियो का तथा सेय देर्वो** का भाग रै । 
| क तहिं यजमानस्य लोक इति । सं यस्त" न विधां यादशं वि 
न्डुयौद्‌ ॥२॥ 
तब यक्षकतो थजमान का लोकै कदां हे १ उसे क्या फल मिलता हे । चैह यजमान 


कादोता जो डले र्न जाने तो केसे" यश करे । ओर यदि फर को नता हो तो तभी 
यजन करता द । पदिक पेयं के लिप यजमान इस प्रकार अनुष्ठान करे । 
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पुरा प्रातरलुवौकस्योपीकरणाज्जघनेरन गापैस्यस्योदङयुख ऽपविश्य सं 
पीसयं सौमाभिगौयति ॥३॥ 
यजमान प्रासःकाल के पाठ के रम्भ से धव, गारदपंत्य अस्मि के पीडे उत्त॑रा- 
भिशरुल चे कर वेह धौलव क्षाम भौता है । 
लो इकदारमपावां ३२३, प्ये त्वौ बयं रो२३३३३ हुम्‌ ३ आ ३३ ज्या- 
३यो ३ अआ ३१११ इति ॥४॥ 
लो ॐ दयार को खो । हम त्े* राज्ध के लिप देखें ' । यह मन्त्र यजमान प्रथिवी । 
क्क राज्य के छि जपे। हस रोक की छशद्धि तथा विजय का लक्ष्य रख कर य्न करे। 
क्रथ जलति । ्षमोऽभरय पृथिवीते, रोर्ककषिते, लोकं मे थजमानाय विन्द्‌ । 


१८ १.९. 


हव ॐ धरनमानस्य लोक शतारिम ।।५॥। त्र यैनमानः परैस्तादा्पः साहा | 
र दवु्तभोतति [+ ५ ९.1 मरी सै % 39, (५. 
अंपनहि परिवमिश्रभोततिति । तस्त बरवः श्रतःनं संपरपच्छन्ति ॥।६॥ 
भूमि के राज्य के किर देशभक्त मन्त्र जप करने के अनन्तर अचरिदोतरं करता है । 
परथिवी से रहने बाले ओर ोर्क मं बसने वाले अर्थात्‌ सर्वत्र विद्यमान परमेश्वर को 
नमस्कार । रे भगवन्‌ सञ्च यजमानके टिप लोकै श्रौप्त कर । यंह ` दी पृथिवी 
शजमान का लोकं हे जिलको र भरौप्त करता रं । इस यु के "धे भी अगले जन्म 
मी परथिवी मे मै यजभान होऊ । इन शब्दो के साथ वादा कर कदे-सफलता के 
आम की क्ररीक कोश कर। पवी कैद कर लड़ा होवे! उस समय इसको वु लोग 
्तःस्ष॑वन का आज्ञी्वाद °दते ई. 
पुरा मौध्यन्दिनस्य वनस्योताकरणाज्जघनेनागनीधीयस्योदङ्छल उपाविर्य 
सं "सेहं कषमाभिक्षीयति ॥७। लोरेकदारमपावा ३३३, परेम स्वा व्यं 
्रः३३२३२ हं ३ आ ३३ब्या ३ योरेआ ३२ १११ इति ॥८॥ 
ध्या के यंहञ कमै के वारम्भ से दले, देश्षिणान्नि कुण्ड के पी, ईत्तरा- 
भिभुख रद कर वेह यजमान रोद क्षाम को भौवे । हे परमेदवर ! खोक के वैराज्य के 
द्वार को खोल दे । दम देशभक्त तुच वैराज्य के छिप देखें । तेरी रूपा से हम वैराज्य 
प्राप्त शो । देशभक्त भूमि के यज्ञ मे यह मन्त्र जपे । 
अथ जुहोति । शमो वौयवेऽन्तरितचै्िते लोकक्षिते, रोकं "मे यजमानाय 
विन । ष पै^ शंजमानस्य रोकं तास्मि ॥९॥ 
मन्रजाप के पश्चात्‌ क्न करे । हवन मे यह पाठ पदे-जन्तरिक्चमे रहने बाली, 
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लोकं मे रहने वाली वेगवती शक्ति को नमस्कार । हे देव ! स थजमान के छिपः लोकं 
प्रपि कर । थंह "ही य॑जमान का लोर है, जिसको मँ श्रंप्त होता हू । 

अत्र यैजमानः परस्तादायुषः स्वाहा, अपजहि परिमि््युक्तवोत्ति्ठति । 
तैसे शा भौष्यन्दिनं सबन संप्ेयच्छन्ति ॥१०॥ 

आयु से पीछे अगे जन्म मे भी यजमान इती लोकमें यज्ञ करे; यह कद्‌ कर 
आहति डाले । हैदर | अगेल को दर करः पेता केह कर संड़ा हो जावे। $स यजमान 
को उस समय रुद्र भंध्याह स्वन प्रदान करत है । 

पुरा ठतीयसबनस्योपाकरणाज्जषनेनाहवनीयस्पो द ङ्ख उपविश्य स 
आदित्यं स वैश्वदेवं सामाभिगायति ॥११॥ लो इकदवारमपात्रा३ ण ३२, पश्येम 
त्वा वेयं स्वारा ३३३३३ हु३म्‌ अद ३ेज्या३यो३आ३२१११ इति ॥१२॥ 


तीसरे सवन म भादित्यसम्बन्धी ओर वेदवदेवसम्बन्धी साधर गाये । मन्त ते 
“स्वाराज्याय” वाक्य जोद्‌ कर उसका जप करे । 


आदित्यम्‌, अथ वैदे रोरकदारमपावार३ण३३, पश्येम त्वा वयं 
साभ्र। ३३३३३ ह३म्‌ आ३ रज्या ३यो२ेआ ३२१११ इति ॥१३॥ 


दे इंदवर! खोक केद्वार को खोक दे । हम तुद्य आदित्यस्वरूप सव के देव को 


साश्राज्य के लिपट देखें । हमे साघ्राज्य भ्रात हो । 

अथ जुदोति । नम आदित्येभ्यश्च विश्वेभ्यश्च देवेभ्यो दििचिद्भ्यो 
लोकक्षिद्भ्यो रोकं मे यजमानाय विन्दत ॥१४॥ एष तर यजमानस्य लोक 
एतास्मि । अत्र यजमानः परस्तादायुषः सराहा; अपहत ॒परिषमित्युक्तो- 
तिष्ठति ॥१५॥ तस्मा आदित्याश्च विश्वे च देवास्तृतीयं सवनं॒सप्रयच्छन्ति । 

५ ५ एवं 9 ध 

एष हं यज्ञस्य भात्रां बेद; य॑ शैवं वेद, य एषं वेद ॥१६॥ 

राज्य, वैराज्य, स्वाराज्य ओर साम्राज्य इन चार प्रकार के राज्यों की प्रार्थना के 
चर मन्त्र है । इन के जाप के साथ हवन का भौ विधान हे । शद्ध होकर पक सहल 
मन्त्र भ्रति प्रातः, दोपहर, सायं ओर अर्थराति को जये । साथ हवन भी करे । हस से 
अभ्यासीम बीरभाव तथा सफलता मे कोशलभाव आ जाता हे । यह ही इसका 
रहस्य है । थह ही यैक्ञ की आत्रा- मर्यादा को जनता ह ज्ञो हस प्रकार आनता है । 

तृतीय प्रपाठक, पहला सरड 
3. ^. देर्बमधु ८५ 

अंसौ वा आदित्यो देवमधु । तैस्य धरेव तिरैशीनवदीऽनतरिषषमंदूपो 

मरीषयः पुत्राः ॥१॥ 
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आदित्योपासना का षणेन करता हुम ऋषि कता हे - निश्चय से थह सयं देवो 
क्षा मधु है; मोद्‌ की मधुर बस्तु है। ऽखका धौ- आदित्यरोक टौ तिश्छा वंशा है, 
मधुला लगने का स्थान है । अन्तरिक्ष मेधुकोश है ओर किरणं उसके पुत्र ह । इन के 
हार बह भधुसेचय करता ह । सुर्यतेज मे मधघु-अख्त की भावना चाहिए । 
= "देव परोक्षप्रिय होते ह" इख उपनिषद्‌वाक््यानु्ार यषां त्यश्च मे तो सूयं कटा 
है परन्तु रदस्य मै आदििलयवर्णं परमेश्वर से तात्पर्य है । इख सूयं मे भी उसी का 
तेज हे । अत्यन्त शुभ्र तेजोमण्डकर की धारणा करना आदित्योपासनः दै । 

त॑स्य ये परीश्चो ईऽमयस्तां श्वास्ये प्राच्यो भधुनाब्यः । प्रैव शव मधुकृत 
खेद एव दप; तै अता भौपरस्ती वौं हता कवः ॥२॥ प 

डख आदित्य की जो पूर्वदिशा की किरणे है वे दी दैसकी पूर्वदिर्शा की मेधु- 
नाडियां है । ऋचापं "दी मधुमविंतियां दै, ऋग्वेद दी धुष्पहे। वे" अत जलरहै, 
वे'^ "ही येः° चाप है । वेद्‌ क स्तोत्र टौ अग्धतरसू है । क्षानपूर्वक बाह्य आदित्य 
भी अष्तरूप है । 

तमृमबेदमैभ्यतपन्‌ । रैखा्भिरप्तस्य धशसतेज इन्द्रियं धीयैम्ीधं 
षोऽजायतं ॥३॥ 

उन मधुमकिलयों ने हैस ऋरबेदैरूप पुष्प को तपाँया चूला । ॐस तेप हु से 
यश, तञ, देवरथ, शक्ति ओर श्वाने योग्य अन्नरूप र अत्पन्न हुआ । ऋग्वेद से ये सब 
पदाथ, गुण, वस्तु प्रात होती दह । ञान से मनन करने पर सथैधरकाश मधुमय हो 
जाता हे। 


तद्‌ ई॑यक्षरत्‌ । हेदादिश्वममितऽशरयत्‌ । तैदया र्तचदेतंदादि्यसख 


रोहितं ` कपम्‌ ॥४॥ 

श्रह रस भटी भांति निकला । षर कर वह आदित्य को सब ओर से आ्आभ्चित 
करके रहा । वह ही धह रसद ओ भह शैयकाछौर पहे। जो प्रकाश दिखा 
हेता हे बह ही वह रस हे ओर वह रस भगवान्‌ से सुय मे आया हे। 

दूरा खण्ड 

श्रथ येऽ दक्षिणा रश्मयस्ता वार्य दश्षिणा भुनाल्यः । 

ध्यः मधुकैतो थद ध्वे पुष, तौ अग्रता ओपः ॥१॥ 

क्ब ज्ञो ईस आदिल्य की देक्लिण की किरणे है “वे ही ईस की देक्षिण भघुना- 
डियां हे । यजुवद के मन्ध ही मधुमक्लियां है । थ॑जुवैद ष्दीरयु्पह। `"वेवेद्‌ की 
गीतियां अशत अंक दै । बे रसमयी है, शान्तिकारिणी ह| 
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तानि वा रतानि यंजंष्येतं" यजैवदमस्यर्तपन्‌ । तखाभितपषस्य यशस्तेज 
इन्द्रियं वीथमन्नाचं रसोऽजायत ॥२॥ तद्‌ व्यक्षरत्‌ । तदादिखमभितोऽश्रयत्‌। 


` तद्वा एतदयदेतदादिखस्य शरक €पम्‌ ॥३॥ 


वे "ये मघुमकखयां यजुवद के स्तोत्र है; उन्ोनि ईस यजुर्वेद को क्षपाया। उस 
ते यदा, तेज आदि रस उत्पन्न हुआ । वह रस यहदहीदै जो सूयैका दक्छ 


रूपं हे । 
तीसरा खर्ड ` 


अथ येऽस्य प्रलश्वो रहमयस्ता एवास्य प्रतीच्यो मधुनाढ्यः । सामान्येव 
मधुकृतः, सामवेद एव पुष्प, ता अमृता आपः ॥१॥ तानि वा एतानि सामा- 
नयेतं सामवेदमभ्यतपन्‌ । तस्याभितप्तस्य यशस्तेज इन्द्रियं वीयैमन्नाचं रसोऽ- 
जायत ॥२॥ तद्‌ व्यक्षरत्‌ । तदादिखयमभितोऽश्रयत्‌ । तद्वा एतद्यदेतदादित्यस्य 
परं छृरष्णं रूपम्‌ ॥३॥ | 


ओर जो सूर्य की पश्चिम ओर की किरणे ह बे ही इसकी पश्चिम की मधुनाडयां 
ह । साममन्ब ही अरमरियां ह ओर सामवेद्‌ पुष्प हे । वे अग्रत जर हँ । 


चौथा खर्ड 


अथ येऽखोदश्चो रमयस्ता एवास्योदीच्यो मधुनाव्यः । अथवोङ्गिरस 
एव मधुकृत इतिहासपराणं पुष्प, ता अमृता आपः ॥१॥ ते वा एतेऽथवी- 
ब्िरस एतदितिहासपुराणमभ्यतपन्‌ । तस्याभितप्स्य यशस्तेज इन्द्रियं वीयैम- 
नाच रसोऽजायत ॥२॥ तद्‌ व्यक्षरत्‌ । तदादिल्मभितोऽभयत्‌ । तद्वा एतदयदे- 
तदादित्यस्य प्रं कृष्णं रूपम्‌ ।।३॥ 

अव जो इसकी उत्तर की किरणे ह बेदी इसकी उत्तर की मधुनादियां द । 
अथवैवेद्‌ के मन्ञ ही ्रमरियां ह । हतिहासपुराण पुष्प ह । बे ही अञतजल हँ । वे ये 
अथ्ैवेद्‌ के मन्त्र इतिहालपुराण को श्चमर बन कर चूसने लगे । उसके तपने से यश” 
तेज, देश्वयै, शक्ति ओर खाने योग्य अश्नरूप रस उत्पन्न हुआ । वह श्चर कर सय के 
खब ओर हो गया । वह रख यह है जो सू का परम ष्ण रूप है । सूर्योपासना 


मे रदस्यरूप से उख स्वरूप काभी संकेत है जो अभ्यासियों को आदित्यवणं अनु- 
भव हज करता द । वही रस हे, अगत है ओर परम मधु हे । 
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पांचवां खरड 
अय सेऽद्योध्वौ शदमयस्ता एवास्योर्ध्वा भघुनाब्यः । यया वादेश भैषु- 
ष 2 च पं ६1 
कृतो, भह रै षप, ती अग्रता ओपः ॥१॥ 
अब ञो हैख आदित्य की पर जाने वारी किरणे है वे" शटी ईलकी ऊपर की 
मधुनौडियां ह । भ्त "दी ्रैदेश श्र॑मसियां है; जो उपदेश गुरुजन गुसरूप से दिया 
करते है, वे ही मन्नोपदेश मधु बनाने वाले है । परमेश्वर दी न्प दै । धेहि ही अर्थेत 
जं हे । वदी अशत, आनन्दमय है । 
ते बा शते गुद्या आदेशा एतद्‌ ब्रह्माभ्यतपन्‌ । तस्याभितष्प्य यशस्तेज 
हन्दरियं बीयैमन्नाधं रसोऽजायत ।।२॥ तद्‌ व्यक्षरत्‌ । तदादित्यमभितोऽश्रयत्‌ । 
तद्वा एतदेतदादित्यस्य मध्ये क्षोभत इव ॥३॥ 
उन्हीं शुत उपदेदे ने ब्रह्म को तपाया। उलसे यदा, तेज, पेश्वर्य, शक्ति ओर खाद्य 
अन्न उत्पन्न हुआ । वह चर कर सु के सब ओर हो गया । वह रख य्ह हे जो सूर्य 
के मध्य मे पक तेजोमय चक्र चलायमन सा हे। इसमे भी रहस्य से अध्यात्म सूर्यं 
का संकेत दहे । ब्रह्मोपासना से फेसे स्वरूपो के दर्शन होते ह । 
तञ श्रा रति शानां शसाः, वेदा हि" ¶सस्तोमेते राः । तीनि बौ 
ए्न्यभतानाममर्तीनिः वेदौ मृती स्तवीमेतीन्यमूतींनि ॥४॥ 
वे" श्ट यश, तेज, पेश्वय, राक्ति अन्न जीर शुङ्धादि दिन्य स्वरूप ये' रसो के 
श्ल ह । वेद ही ईस है; नके ये“ ल ई, इख कारण ये रसो के रस है। वे'* "ही 
ये** स्वरूप अंशतो के अशित है । वेदं' "दी अत ह ऽके ये" स्वरूप कत दै । वेद 
के मन्तो की आराधना से सविता के इन स्वरूपो के दर्शन दोते ह । 
हठा खरड 
च॑सभैममेशतं तैदसर्वं उपजीषिन्त्यत्निन खेन । भें वै" देधौ अश्नन्ति 
1 ९६ ५9 र्भ 1 2० (र तें ठ्‌ व न्त्येवं 
पिततं श्वा ैप्यन्ति ॥१॥ त एतदेव हपममिसविश्न्त्यतैस्माद्‌ 
ईपादुर्धैन्ति ॥२॥ 
शह ओ व्यम त दै, भगवान्‌ का लाट स्वरूप दै, सको श्रखसंज्ञा वाठे देव 
अपने अचि ख से, क्षान से पान करत द । निश्चय से देवं रं अते दभ "पीते दै 
कितु क्ली *दी $ स्वरूप को दे करः ठत हो जाते दै। बे" देव हसी दी स्वरूप 
मे भवे करते दै, म्न रहते ह । ओर दती वरूप से $पर जति ह । भगवान्‌ के ददन 
स ही उनकी ऊर्ध्वगति होती ह । पेते स्वरूपदरौन से बन्धविनाद्ा हो जाता दै । 
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स॑ यं हैतदेवमभृतं वेद, वैनाम भूत्वाऽभिनषं धलिनेरदिवातं शबा 
ब्‌9. भिस विशं त्येतर ईपादुर्दा २६ 

कैध्यति । # थं पतदेव सपममिरसंविशत्येतेस्माद्‌ तेः ॥३॥ 

वैह जो ईैसी ही अश्रुत को जानता हे वहर्वैखुओं के खाय ष्टी पैक ` "हो कर क्षोन 
के "ही भरँखसेदैक्त्ंखरतकोदेखंकर ठत दोजातादै। वेह जोदेसःक्ञानीहे, दक्षौ 
स्वरैप मे पवेश करता हे । भौर ईती शप से उदय पाता है । 

सं धावदादिरैयः रस्तादुदेतौ, धैशवादैस्तमेती, वैषलामेवं तेषिदाधिपैत्यं 
स्वाराज्यं पर्थी ॥४॥ 

वेह आदित्य ज्व तक रूवं से उदय होता रहेगा ओर पश्चिम को अस्त होता 


रहेगा, तेव तक वेुओं के °ही स्वामित्व ओर स्वाराज्य को पाकर बह उपासक आनन्द 
भे विचरता रहेगा । 


सातवां सर्ड 
अथ यद्‌ द्वितीयम्रत, तैद्‌ रद्र उपजीभन्दीन्द्रेणं शरसे । न पै देवा अश्चनिति 
न पिबन्त्येतदेवाृतं दृष्टवा तृप्यन्ति ॥१॥ त एतदेव रूपमभिघंविशचन्तयेतस्भाद्‌ 
रूपादुदयन्ति।।२॥ स य एतदेवममृतं बेद, रुद्राणामेवैको भूवेनदरेणैव यखेनैतदेवा- 
सृतं दृष्ट्वा तृप्यति । स य एतदेव रूपमभिर्ेविशत्येतस्माद्‌ रूपादुदेति ।३॥ 
अव जोः दूखसौ अर्व शङ्क स्वरूप दै ॐखको शद्रसंक्षा वाठे देव येव के 
इख से धान करोत दे । स्द्रदेव पेश्वय बाले तथा सथृदधि बा होते दै । 
स थावदादित्यः वैरस्तादुदेवी पैथादस्मेती, दिस्ता्दि त देतोत॑रते 
ऽसतमेर्तौ । शद्राणमेव तबदाधिरत्यं सराज्यं पर्य ॥४। 
शयं जव तक धूर्व से डदय होता रहेगा ओर पदिघम को श्चस्त दोदी रदेम, 


$खलघे दैगने काक तक दशविध से ॐय होता रदेगा ओर उत्त॑रे को क्स दोक रदेणा। 
हैतने काल तक र्येह द्रो के स्वामित्व ओर स्ाराज्य को श्त करेगा । 


श्राठवां खरड 
अथ यनततीयमभ्रत, तदादित्या उपजीवन्ति वरुणेन सुखेन । न रै देवा अश्च- 
न्ति न पिबन्त्येतदेवा्रतं द्वा तृप्यन्ति | १॥ त एतदेव रूपममिरदविद्यन्तयेतस्माद्‌ 
रूपादु्यन्ति ॥२॥ स॒ य एतदेवमखतं वेद, आदित्यानामेवैको भूत्वा वरुणेनैव 
मखेनेतदेवाृत दष्ट्वा तप्यति । स एतदेव रूपमभिसंविशत्येतस्माद्‌ रूषा- 
ददति ॥।३॥ स यावदादित्यो दक्षिणत उदेतोत्तरतोऽस्तमेता, दिस्तावत्पथादुदेता 
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पुरस्तादस्तमेता । आदित्यानामेव तावद्‌ाधिपत्थं सखवाराज्यं पर्येता ॥४। 


जो तीसरा अस्त, परमरृष्णस्वरूप है उसको वरुण सुख से आदित्य देव पान 
है ९ 
करते है ! वह जो इसको जानता है, रुद्रौ से दुगने कारु तक आदित्यो के स्वाराज्य 
[4 
को भोगता हे । 


नता छरड 
अथ यच्चतुर्थममृतं, तन्मरुत उपजीथन्ति सोमेन युखेन । न वै देषा अश्नन्ति 
न पिबन्स्येतदेवाश्तं ष्ट्वा तृप्यन्ति ॥१॥ त एतदेव रूपमभिसंबिश्न्त्येतस्माद्‌ 
रूपादु्न्ति ॥२॥ स य एतदेवतं वेद, मरुतामेवैको भूत्वा सोमेनैव धरसेनै- 
तदेबारतं दृष्ट्मा तप्यति । स एतदेव सूपमभिर्मधरिश्त्येतस्माद्‌ रूपादुदेति ॥३॥ 
स यावदादित्यः पश्वादुदेता पुरस्तादस्तमेता, द्विस्तावदुत्तरत उदेता दक्षिणतो 
ऽस्तमेता । मरुतामेव ताबदाधिपत्यं स्वाराज्यं पर्येता ॥४॥ 
जो चौथा अशत है, उक्छृष्ट इयाम प्रकाश है उलको सोममुख से मखत देव पान 
करते ह । जो देला जनता दै वह आदित्यो से दुगने काट तक मरुतो के स्वाराज्य 
मै रहता है । 
दत्तवा खर्ड 
अथ यत्यश्चमभमतं, तत्साध्या उपजीवन्ति ब्रह्मणा शुखेन । न वे देवा अश्नन्ति 
न पिबन्तयेतदेवामरतं दष्ट्वा ठप्यन्ति ॥१॥ त एतदेव रूपमभिसंविश्न्त्येतस्माद्‌ 
रूपादुधन्ति ॥।२॥ स य एतदेवममृतं वेद, साघष्यानामेवैको भूता ब्रमण युखने 
तदेषामृतं दष्ट्वा दप्ति । स एतदेव रूपमभिसंविशत्येतस्माद्‌ रूषदुदेति ॥३॥ 
स याबदादित्य उत्तरत उदेता दक्षिणतोऽस्तमेता । दिस्तावद्‌ष्वुदेतावागस्तमेता, 
साध्यानामेव ताबदाधिपत्यं स्वराज्यं पयता ॥४॥ 


जो पांचवां अशत है, बह ब्रह्मज्ञान है । उसको ब्रह्मज्ञान के मुख से साधनशील 
तेव पान करते है । जो पेखा जानता है, बह मर्तो से दुगने कार तक साध्यो के 
स्वाराज्य मे रहता है । ऊपर का वर्णन ऊच जीवनं की ओर संकेत करता है । काल 
की मयादा कट्पनायुक्त हे । 
ग्यारहवां खयड 
थ वत ऊः उदेत्य नैबोदेदा, नैतमेता । एकर एव भैभ्ये स्थाता । 


शदषं शोः ॥१॥ 
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प्नौर सके कपर ्राकर फलभोग के खोकों को खांघ कर, आदित्योपासक जन 

नहीं दय होता, नदीं जन्म छता । हीं अस्त होता है, नदी मरता हे । वह अमर 
४०९ ८ म ंगवा = १3 ष 

आतमा पापकम से सुक्त होकर अकेला " ही न्‌ मे शता दहे। उस पर थह श्छ 


र 


ह । आदित्योपासक की त्रिविधताप से अत्यन्तनिदृत्ति दो जाती हे। 
त्रै तत्र भर निर्लोच नेदिर्याय कैदाचन। 
देधास्तनहं“ शस्येन भौ विरौधिषि त्रदणेति ॥२॥ 
निश्चय से उख मुक्तावस्था म बन्ध नैहीं हे । न वहां सथं अरत होता है ओर त 


कभी भी ऽद्य होता हे । बह सदा प्रकारामय लोक है । हे देधो ! मै'" इस वणेन का 
कतौ, ख सत्यस्वरूप रद्य का शवे विरोधी?" होऊं । उसके विषय म मेरे सुख से 


असत्य वचन न निकले । 


` हवा स्मा उदेति नं निभ्लोचति; वैदी हैौस्मे ` भवति, य॑ शतमेव 
बरहमो्निषदं बेदं ॥२॥ 
जो आदित्यवणै भगवान्‌ का उपासक हस बरह्मरहस्य को ईस प्रकार जानता ह, 
निश्चय से दैसके छि स्य नदीं इदय होता ओर नैं अस्त होता है । निश्चय से दल के 
लिप वह रोक होता हे जहां सैदां दिनं दी रहता है। पेखा उपासक खदैव प्रकाश- 
मय धाम मै निमच्न रहता है । वह खदा क्षानस्वरूप मे लीन रहता हे । 
वदैैद्‌ हया प्रजापतय उंवाच । प्रजापतिर्मनवे, धुः प्रेजाम्यः; ददधदुदा- 
कायारपैये उय्ीय पूत्राय पितं तरह प्ोर्थीच ॥४॥ 
पहले समय म ध्रह थह आदित्य-उपासना का रहस्य ब्रह्मा ने प्रजार्पेति को 
चैताया  ्रजापति ने मैलु को ओर रनु ने प्रजाओं को बताया । कालान्तर म फिर वह 
थं ब्र॑ह्म-रहस्य अरुणि .पितेँ ने अपने बडे पुत्र उदारक ओँरुणि को कहा । 
दं धाव तैज्ज्यष्ठार्य पुत्राय पितौ तरह प्रव्र्याव्‌ $ प्राणा्य्योय वैऽन्तरवीसिने॥।५॥ 
निंश्वय्‌ से यद वैद दरह्कञान का रहस्य पिता अपने वड़े पज को कदे; अथवा गुः 
श्रीणतुल्य प्यारे शिभ्य को उपदेश दे । परम श्रद्धावान्‌ मुष्य ही आदित्य-उपासना 
का अधिकारी हे। ॥ 
न्यस कसमेचैन; थचप्यस्मां इमामद्भिः परियैदहीताम्‌ , नस्य पणा दात्‌, 
हतदेव ततो भूय इस्येतदेब ततो भूय इति ॥६॥ 
दि कोई चक्रवती राजा ईस आदित्य-उपासना के क्चाता को ह पृथिवी, जो 
खभुद्रो से धिंरी इ दै, नसे परिपणे देवे तो भी बह उपासक पुत्र ओर प्राणतुल्य 





जप = -------~ ~ च्व 
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शिष्यसे अतिरिक्त अन्य किंस्षी को भी यह रदस्य न बतावे। ॐंस धन पूणां पृथिवी 
से थद उपासना दी शंइुत मूल्यवती हे। आदित्योपासना का भेद्‌ मन्नं मे वणन 
किथा गया हे । शेष उसकी महिमा है । आध्यात्मिक आदित्य म परम पुरुष की 
आवना करके आराधना करना आदित्योपासना दहै! इसकी विधि गुरुगम्य दी 


रही है । 


नारहवां खणड 
ायत्री बौ हदं सव॑ भूतं थदिदं' किवं । धै गायत्री वीम दद सव 
भूतं शोयति च त्रीयते च ॥१॥ 


ओ थह क्छ हेः निश्चय से धह खव गायैन्ी है। गायनी ही सारे जगत्‌ का सार हे। 
णी दी गायत्री हे । क्योकि वीणी "दी शेख शवैरे संरसौर को भौती है ओर वैचाती हि । 


गायन्रीमन्त्र दी सव सासो का सार है । वह भगवान्‌ को गाता है ओर उपा- 


सक को पाप से बचाता हे। उपासक के प्राणों का त्राण करता हे। 


1 ध यं < ९, ८ 1९ भ्रस्यां १२, १ ९४५ 
आवै सी यत्री । ईयं वाव सा, ययं पृथिवी; अस्यां हीदं सवं भूतं 
१५ (~ =. १8९. =.१९५ श्रीतिक्ञी =१९ ४ 
्रतिष्टितमेता मेवं यते ॥२॥ 
निश्चय से जो द खब को बचाने वाछी दै, यथी है । निश्चय से धह गाय्री 
बह हे, ओ थह पृरथिंधी हैः पृथिवी की भांति भगवती गायनी सखव को पाठती है । ईसी 
गायत्री मे शद वारा गत्‌ प्रतिष्ठितं हे । ईस गायत्री को ` दी को दीं छीघ सकता। 
गायत्री की महिमा प्रधान है । गायत्री इस रोक की शक्ति है। 
राक्ष परथिवी, ईयं मौव सै; धदिदिमसिमनयु शंरीरमस्िन्दीमे * 
प्रणा; प्रतिष्ठितौ हदें नोतिशीर्न्ते ॥३॥ 
निश्चय से जज वैद पूर्वी दे, निश्चय धद वह गायत्री हे । जो यह ई पुरष मे 
रीर दै, हली मे ये शण भ्रति है, ईती ` ही शरीर को ये प्राण नंदी टींघते । 
व पुर्षे शरीरमिदं बब तत्‌; यदिरदमस्थिंनन्तः पुंसे हदयम्‌ । 


१५ 9 ^ तदेवं १ नी ( 
समन्द श्र णाः रतिष्ठिता तदेवं तेशीर्धन्ते ॥४॥ 
ञो ही $ ल्य मे शरीर दे, द शी हदे, ज यह शल धर्ष के भीतरः 


हय दे । शली चदय म ये ` क्षण श्वतिष्ठित दहै । रली हदये को 'दीवे प्राण नहीं 


घते; इसी मे रहते दहै । गायत्री भीं प्राणों मै दी निवास करती दै। उस का जप ओर 
गायन हृदय से तथा प्राणसे होना चादिए। गायत्री को स्वहृदय मे स्थापित 
करके आराधे। 
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तेषां चैतुष्पदा षैद्विधा गयत्री, तैदेतैर्चाम्यनेक्तम्‌ ॥५॥ 

बैह यैह चार चरणवाली ओर छः प्रकार की भायधरी हे। वह यैह चा मै कदी 
गहं है । मन््, वाणी, पृथिवी, शरीर, प्राण ओर हदय, ये उसके छः स्थान है । खार 
चरण आगे कदे जते है । ` 

[3 र कष्यायां ४ 

तावानस्य महिमा, ३तो जयायांश्च पूरुषः । 

धौदोऽस्य सवो धृतानि, त्रिपीदरथाुतं "दिवीति ॥६॥ 

देस गायत्रीवा्णैत भगवान्‌ की महिमा ऽतनी है जितनी क्गि मयुष्य वणन 
करता हे । डस बणन से अगवान हुत दी बड़ा है । सरे प्रणी सका पक पैद्‌रहैः 
लका अंस्तमय पौद्‌जय प्रक्ारामय लोक मे है। सारी खष्टि, सारा मायुषक्चान भगवान्‌ 
का पकांशा हे । उसकी क्या महिमा गाई जाय बह तो स्वरूप ओर सत्ता से अनन्त है । 

थदरैः तैद्‌ ब्रहषतीदं ` धाव त॑त्‌, शोध्य बंहिषा पुंरुपादाकंशचो 'ची ३" 
"दिध पुरुषादाकार्थः ॥७॥ 

जो ही वैद हम दै यैह ही वहः गायज्रीवणित सवितादहे, ओ यह रुष से 
बाहर प्रकाशमान है; ' जो ' दी वेह धुरष से बंदर भकाशामान हे । 
अयं वैव से योऽयमन्तः पुरूष आकाशः, यो तै" ` ऽन्तः परुष भाकाश्चः ॥८॥ 

यद ही वैह पुरुष से बाहर प्रकाशमान ईदवर हे ओ यैह भीतर पुरुष मे आकारा- 
प्रकादा है । जो ' ही वंह भीतर पुरुष मै अकारा हे । 

¢ श्रो ५ ९. ८ दिते तपु (~ल (4 -नि 

अयं वाव तै धीऽ्यमन्तदर्दय आकाश स्पदेततपूीप्रतिं । पूणाम्वतिनीं 
भ्रिय॑'* कमते, थं एं वेद्‌ ॥९॥ 

यह ही वैह पुरुष के भीतर का आकारा- ब्रह्म हे, ओ थह हदय के भीतर प्रकाश 
हे । गायत्री से आराधित सविता हृदय का प्रकाश है। वह अन्तयुख होकर देखा जाता 
हे । बद ह परमेदवर धंण--अखण्ड हे ओर भप्रवति- न बदलने वाला पकरस दै । 


जो पेखे ` जानता है वह उपासक पूणं ओर न नेश होने बाली मोक्षी को परती 
है । गायत्री की उपासना का फल प्रकारामय आनन्दधाम दे । 


तेरहवां सड 
तस्य ह वा पैतस्य हदयस्य पेश देतरसुषयः । प्र धोऽस्यं श्रीरः इपिः प 
71 पे ३६ दिः ८ ‰९ ॥ ^ २२. ^ त 2.9 
्रौणस्तर्बक्षः 8 आदित्यः । 'तदतत्तेजोऽभायभिश्चुप सीत । तरजस्व्यन्नदो 


23 ्.* 


वति, यँ वं वेदं ॥१॥ 
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५ निंश्य से $स पूवि ईस हदय के पांच देर्बछिद्र है, पांच देवद्वार दै । 
् जो ईैसका पवतां ौरहे ह भरौणदै; सुख नासिका काश्राणहै, नेहे ओर 
थह आदिर हे, आत्मधरकादा का स्थान है । वेह ह दवार तेजन -शक्ति ओर भोक्त जान 
कर पसे ' $ंपासे । ` जो उपासक रेस जनता है वह तेजस्वी ओर अश्न का भोक्ता 
हो" जाता हे । हदय मै व, शक्ति ओर प्रकाशा षी भावना करके उपासे । 


१ रो > ५ स्तच्छोत्र म रं पदेत्छी 1. 

कथ ओोऽर२ दक्षिणः षिः सं उेयानर्सच्छत्र' धं बेन्द्रमाः। तदेतत 
१ च १६. [५ % वरद 9 
धैशस्चेदयुपासीते । श्रीभान्‌ शस्व अवति, र्थं एवं वेदँ ॥२॥ 

्ीरजो हैल हय का दश्चिण द्धर है धह व्याने है; वल हे, वह सुनने की 
साम्य हे ओर रंह अन्द्रमा- प्रसन्नता है । भैहे थह द्वार शोभां ओर थश हे पेखा 
कासे । * जो उपाक रेख ज्जानता हे वह श्रीभौन्‌ ओर थंशस्वी दो" जाता हे । यष्ट 
आत्मा की शक्तियों का वर्णन हे जो हृदय से प्रकट होती हैँ । हृदय आत्मा का स्थान हे। 

भथ भोऽैय प्रत्यङ्‌ सुषिः प्ोऽपौीनः वा वेक्‌ 'तोऽगिशदतंद नहरवषस- 
भमाद्यमिलयरपसीत । अंहयवचैरुव्यन्नीदो भवति, यैं ४ वेद ॥२॥ 

भनोर ज्ञो हस हृदय का पश्चिम चंद्र हे वह अपान हे, खुखदार से निकलने 
वाली शक्ति दे । वह वाणी दै । वंद भ॑ञ्चि- खख से श्रकाशित तेज है । वंह थं ब्रह्यतेज 
ओर र॑ का भोक्तृत्व जान कर उर्थीते । ' ज्ञो रखी जनता हे वह रहयतेजस्वी ओर 
न्न का भोक्ता होर जाता है । हृदय मै एकाग्रता करना हृदयोपासना हे। 


1.4 

्रथ भरोऽधयोदड्‌ सुषिः स॑ वँमानरसतन्मेनः भं धजन्यः । तदेततकीतितर 
्युषि्ेत्ुपीसीत । कीति न््ुषटिभन्‌ भेवति, थं वं वेदे ॥४॥ 

शरोर जज सका ईत्तरस्थ दर है धह समान हे; देह को सम रखने वाली शक्ति 
हे ह मैन है रंह वर्षणैरील हे । वंह थह ` क्षतिं ओर विरोधकान्ति जान कर पासे । 
"नो देखी श्रानता हे वह कीरतिीन्‌ तथा कान्तिमान्‌ हो" जाता हे। 

रथ प्ाज्धयोश्वैः सषिः स दानः सबाधः पं भकाश्चः। तदेतदोरजव 
रेलयुपापतीत । ओजस्वी महस्वान्‌ भवति, थं ४ वेद ॥५॥ 

"ओर ज्ञो हैखका कपर का द्वार है धह दान दै, ईची गति को ठे जाने बारी 


आतमशक्तिदे । बह धायुदे, धह भकाश हे । वैद यंह धे ओर प्रकारा जान कर उपासे । 
१) देसी नता हे बह ओजस्वी, भंदस्वान्‌ हो * जाता हे । यह हदय मे उपासना हे । 


"ते धरा ते पञ परुसाः ्वगैस्य लोकस्य धाराः । से थं एतानेवं" 
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पश्च ्ह्पुरुवान्संगैस्य ठोरकस् कषीरपान्वेई, भस्य दले 'प्ीरो जयते, प्रतिपैधते 
शछोकं $ = 9 नस्वगं ५५ ् म 

सैगं रीकं, य एतानेवं पञ्च ब्रह्मपुरुषान्स्वगस्य राकस्य दारपान्वेद्‌ ॥६॥ 

निंदचय से वे पूर्ववर्णित ये पीच-प्राणवा शक्तियां ्रह्यपुरुष है; परमेदवर कै 
नियत किये हुए पुरुष-प्रकादा ह । ये हृदयरूप स्वगे रोक के द्वारपाल है, आत्मा का 
स्थान हृदय है, उसके ये रक्षक रै । यैह ` जो हस प्रकार इन पां चं ब्रंहयपुरूषों को स्थं 
रोक के दवौरपालों को जनता है, ख स्वात्मविश्वासी के कक मे वीरै' पुत्र ऊत्पक्न 
होता हे ओर बह उपासक स्वगं रोकः को धांप्त होता हे । 

अथ यदतः रो दिवी अयोतिदी्यते विरतः पृष्ठेषु वेतः पष््॑तमे- 

च ] @ ५ व ञ्ोति [3 र ये २५८. 

पूत्मेषु रोकेष, हदं वाव द्‌ थेदिर्दमस्ि्न्तैः यसे ज्योतिः । स्य्षौ दिः ॥७॥ 

अब जो हस स्वगेखोक से ऊपर धरम र॑वर्गीय ज्योति प्रैकादामान है, बह सरे 
चक्रो मे, सब ओर से चक्रं म ओर भयुत्तम तथा छतत चक्रो म ज्वलन्तरूप है । यह 
ही वेह हे " ओ ह ई धुरुष म भीतर ज्योति दे। अर्थात्‌ यह वह ही ज्योति जो 
आत्मा का अपना प्रका है । उश का यह दैश्षन है, जो आगे कहा जाता हे । 

य॑त्रैतदस्िज्छरीरे संस्परनोधिीमानं विजानाति । रस्थेषा श्रतिः । तरत 

त्कीणो्रपि ५6 निर्म [8 मधं ^~ १९०२४ टत स्प = ~ ड ९ 
कणोयेपिगद निर्नदमिपरं नदथुरिवपररिषैः ॐ शृणोति तदेत टच 
श्च॑तं चेतयुपसीत । चैकषष्यः शरंतो अबति य वं वेदै, य एवं वेद ॥८॥ 

जहां धह पुरुष ईस शरीर मं स्पशौ से उष्णता को जन जाताहे वह इसका कषान 

| ऽसका थह श्रवण हे । जहां थंह पुरूष कनो को "री वश्द॑ करके बादल की भजि 
"भति, षभ के नाद्‌ की भाति तथा अ्निके ॐजज्वल तेज की भ्रति शचैनतादै 
ओर देखता दह, वह यह आत्मदन ओर प्रैवण है, पेला ही इसको उपसे। आत्मज्यो 
को द्रौन ओर नाद्‌ को स्वध्वनिश्रवण समञ्च । जो उपासक इं प्रकार आत्माको 


जानता हे वह दशनीय ओर सब मं स्ना हुभा - शो जाता है; उसकी विख्याति सर्वत्र 
हो जाती हे। 


इख खण्ड म आत्मराक्तियों का, आत्मस्थान का, आत्मदक्षन का तथा आत्म: 

ध्वनिश्चवण का वणेन किया गया हे; यह स्वात्म-उपासखना हे । यदी नादोपासना हं । 
चोदहवां खरड 
संव खंस्विदं रहय । त्ललानीति शन्त हैपासीन । क्रथ सैल प्रतुमयः 
[का 1 क = = 9 = ~ १.७ 7८. = १९ ञं ^~ २२.५१ 

पुरुषो थथाक्रतरस्मिछछोके " पुरो वति तथतः प्रतं व्रति। 8 तं ङी ॥१॥ 

यह सारा निश्चय से ह्य हे । उपासना मे जो अध्यात्म सूरय प्रतीत होता दै वद 
यह निश्चय से ब्रह्म हे । शान्त होकर ऽस ब्रह्म को (कज्ज, ख, अन” पेखा मरा, 


= 
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यह जाने कि यह जगत्‌ “तत्‌-ज'” उस से उत्पन्न हआ हे। “ख” उसी मै ल्य दोगा । 
“अन उली से जीवित हे । ब्रह्म दे विश्व की उत्पत्ति, स्थिति तथा रीनता दती हे । 
ओर निचय यह लष संकैस्पमय है, यह जाने। जसे" संकटप वाला युष इस लोकं 
मं दो हेवेक्ती दी थंहां से भरर कर दूसरे लोक मै होती है। गति संकख्पाजुखार होती 
हे । पेसा जान कर श्ौन्त पुरुष संक्ैलप करे । ढ़ निश्चय तथा अरर विश्वास करे। 


मनोमयः ्रणङरीरो भर्षः, प्यसंकरप अआकशात्मा सर्वमौ 
सर्वकामः सर्वशन्धः सैषैरसः शवभिद मस्ात्तोऽीक्यनादंरः ॥२॥ 


, वह क्रतुमयपुरुष ्रनोमय-- ज्ञानवान्‌ हे । रक्तिं ही उसका शरीर है । वह 
‰, ~ = [3 हे सर्वक्रम 
्काशस्वरूप हे, श्चच्चे संकल्प वाका है, आंकाशवत्‌ निराकार आत्मा है । कम- 
ध [3 € (~ सर्व ¢ 3 ९९ त १९. स्व भ 
समथ है, पूणकाम दे, न्ध्ञानवान्‌ है, स्बरसन्ञानवान्‌ हे, ईश्च सौरे शरीर को 
्रौप्त हे, सारे शरीर मै विद्यमान ह । वह धरौणी से रहित हे ओर "संभ्रम" अपरात्त- 
प्रापि से पर हे, सर्व-सुखसम्पन्न दै । 


हष म आ्मान्त्ह्यऽमीधोन्यरीडिवौ वैवाद्वा सपषीदया श्यामाका 
१४ (> 
$यामाकतण्डुलाद्वा । शष भ्रं ओत्मान्तहेदये ज्धायान्प्रथिन्या $पायानन्तर्धी- 
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उश्यायान्दिबो* इधायानेश्यो लोकेभ्थः ॥२॥ 


आत्मा का ज्ञाता महषि कहता है-थह मेश नात्मा दय के भीतर, अद्र के दाने 
चे, कौ स, रसो से, श्यामाक से, श्यामाक के चावल से संम ह; अत्यन्त सक्षम सत्ता 
हे। ओर थह ही मेसं अत्मा, द्य मे भीतर स्वशक्ति, स्वरूप तथा ञान से पृथिवी से 
धंधा है अन्तरिक्ष सर धडा हे, प्रकारदीमय तारामण्डल सेश्च॑डादै ओर ईन सारे रोको 
से डा है, चैतन्यस्वरूप आत्मसत्ता की तुना जड्कोक अनेक मिल कर भी नहीं 
कर सकते । 

सर्म सर्वकामः सर्वनैन्धः सर्वैस सै्मिर्दमभ्यौत्तोऽर्बस्यिनोदरः । 
हव भं तमानय तद्‌ शरहवितेभितैपरवाभिसंभवितास्मीति । यस्य स्थादद्धा 
सं विचिकि्ास्तीतिं* ह साह शौण्डिल्यः शाण्डिस्यः ॥४॥ 

वह्‌ मेरा आत्मा कर्थकर्मखमरथं है, पूर्णकाम हे, सर्ववान्धज्ञानवान्‌ है, सवैरसंजञन्‌- 
वान्‌ हे; सब ईस शरीर को दधात दै, क्षाणीरदहित है ओर किसी भोग के आद्र से 


ऊपर है; पर पदाथ की अपेक्षा नदीं करता ! तथा ह मेरे" दय मे भीतर जो 
[~प यह ४ [9 त १ षां =. 1 #1 च्रीप् १ 
साक्चीरूप अत्मा दे येद र्हा द। मे यांसं भरर कर हषी को श्री होऊंगा । जिं 
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उपासक की आत्मा परमात्मा मेँ पेसी श्रद्धा ` हो, सन्देह तथा शंका चै" "हो वह भी 
सी ब्रह्म को प्राप्त होगा । यह शगण्डिल्य महिं ने कहा था। यह खण्ड शाण्डिल्य का 


कहा हुआ है। यह चिन्तन द्वारा स्वस्वरूपोपासना हे। इससे आत्मसत्ता जग जाती है। 





पन्द्रहवां खेरड 

अन्तरिक्षोदरः कशो भूमिुभो ने जर्थति, दश्चो ह्यस्य क्क्तयो यौरस्यो- 
११ १२ र 5५ १ 1 अ 
त्रं बिलं; पं एष कोशो वसुधानः, तस्मिन्विश्वमिदं भिम्‌ ॥१॥ 

वह परमेश्वर अन्तरिक्ष उद्र वाका दहै, अन्तरिक्ष उसका उद्रवत्‌ है, भूमि पेर 

बह पेखा कोश है जो कभी मही जीण होता । वह आनन्द का अक्षय भण्डार है। वह 
इतना बड़ा कोरा है कि दिरापं डलके कोने है; ऊपर का लोक सका ऊरवा बिश 
छिद्र हे । वह थह कोशं सरे धनो का निधान है| $क्तमंर्थह विश्व अभित दै। 


तस्य प्राची दिगृ जुनी, वैहमाना नार्म दक्षिणा, रज्ञो नम प्रतीची, 
सभूता नीम उदीची, पीसां कीयुवैतः। & यं पतमेर्व अरुं दिक्षां सतस 
= 2 दै = 9 रोदिति € २९५ 3०० स्व 9 वयु दिं 1 9० ० उद भ ८ 
बेद' ने पत्ररोदं रोदिति” । भोऽदभतमेवं वयुं दिशं वत्सं वेदै मौ कतरोदं 
रदम्‌ ॥२॥ 

उस सवेनिधान की धू दिशा ह नीम वारी; यक्षम से विख्यात ह, दश्च 
दिशा सहमाना ताम्‌ वाटी हे; दन्दसहन स प्रसिद्ध हे, पैश्चिम दिरा संज्ञी ्रौम वाली , 
हे, शोभा से राजती हे ओर ॐंत्तर दिर सभूता मौम वारी है, सुन्दरता से प्रसिद्ध है । 
यह दिशापे ब्ह्ममाति के जप, पूजा, यज्ञ, तप आदि साधन हँ । $न दिद्यां का भयु 
वैत्स--पुच है; भाण उनका पुज हे । वह "जो ई दिशाओं के पुत्र वायु- प्रौण को ई 
प्रकार जौनता है रत्र के वियोगजन्य रोने को नहीं रोती; उसका पुत्र उसके सम्भुख नही 


मरता । इस उपासना का ज्ञाता ऋषि कहता हे- ह मः" हत दिशां के वत्स यु 
न ५ चुः तं हीं च ७ 
को पेसे जानती ह, इस कारण धुत्ररोदन नहीं रोकतौ; तै सन्तान-वियोग से नहीं रोता । 


अरिष्टं कोशं प्रपचेऽ्धुनाऽयुनाऽ्यैना | प्राणं प्पद्येऽप्ुनाऽमुनाऽग्ुना | 
भूः भ्रपयेऽयुनाऽपुनाञषुना । शवः प्रपयेऽपुनाऽयनाऽयना । सः श्रपवे- 
इपरुनाऽुनाऽघना ॥२॥ 

इस मन, वचन ओर कायै से की गई उपाखना से पै अक्षय कोषं को पता 


५ > > 9 ८ 6 
रं । मे उसी उपासना से दैवी जी्वैन को पाता हं । म उसी उपासना से भूः को प्रीप्त 


होता ह, धवः को श्रौप्त होता हरं ओर स्थः को भप्त होता हं । च स्वात्मा को विभ्वात्मा 
मै ख्य कर्ता ह । 
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र अदबोचं प्राणं प्रप्य इति, प्राणो वा इदं 8वं भूतं, यदिदं किं च 
तमेष तत्मरापर्सि ॥४॥ 


१७०. 


२५. नैते 


शह ज्ञो भने कदा था-श्राण को प्रत्त होता ह, इसका यह सार है किर्प्रण 
ही यैह क्षव अस्तित्व दे, जो दोना हे वद ही जीवन दै। जो यद कुछ अस्तित्व है छंसी 
को ही रपत होता है, मै अनन्त जीवन के साथ सम्बन्ध जोडता ह । 


१. ^ 


श्रथ द्वो रूः प्रप इति, परथिवी प्रपयेऽन्तरिकषं प 
हैत्येब तदवोचम्‌ ॥५॥ 


214 


दिं“ भ्रषये 


्रथा ज्ञो यद ्ैने कदा कि भूः को रातत होता ह बह यह ही कदा कि परथिवी 
को प्रप्त होता हे , अैन्तरिक् को ध्राप्त होताहं र प्रक्षीरामय टोक को भातत होता हं । 


= 39 ~, १० 


क्रथ यदो शवः प्र॑प्च इति, भध प्पे वयुं षय आदित्यं ष्य 
इत्येवं तदवोचम्‌ ॥&॥ 
येके दी ज्ञो यह सेने कहा कि मुवः को प्रं द्योता ह वह यैह दी दाथा क्कि 
श्चि को भौत होता ह, धयु को प्रौ दोता हं ओर ओंदित्य को र्रप होता हं । 


श्रथ रदो शः ्रपथ इति, कमेदं प्पे! थद रषये, भौमबेदं 
एय हैत्येव पद्ीचं तदबोचम्‌ ॥७॥ 


नोर ज्ज यह ननैने कहा था कि द्वः को धरा होता ह वह यह ही कदा था कि 
ऋग्वेद को भ्री्त दोता हः यजुर्वेद को श्रौत दोता हं ओर सौमवेद को पपि होता हं । 


इस उपासना मे भूः का अथ ह प्रथिवी आदिं जड़रोक की सत्ता स्थिति तथा 
शक्ति। भुवः से तात्पयं दै तेज ध्रका ओर आदिव्यलोक । स्वः से तात्पयै है ज्ञान 
तथा आनन्द । इन तीनों व्याहतियो की उपासना से त्रिखोकी के आत्मा की प्राप्ति 
इसी द । चिन्तनद्वारा अनन्त म ख्य छाभ करने की यह उपासना दै । 


सोलहवां खरड 
रुषो भाव यैञस्थं यानि चतुर्विशति .वपाणि, वैसर्तःसबनं, चेतुर्विंश- 


त्यक्षरा शौयत्री, भीयत्र ्ोतःसवनं, वैदैसथं वसवोऽन्वायत्ताः, प्रणा धीव 
सवः, शते हद" वं शस्यन्ति ॥१॥ 
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मलुष्यदेह में स्थित आत्मा दी यैज्ञस्वरूप दै । उसकी आयु के जो पदे श्वोवीस 
वषे ई वह यज्ञ का ध्रातःसवन दहै । चौबीस अक्षये वाली शीयजी है अर ध्रौतःसवन 
ौयत्री वाखा है उस मे गायत्री का अनुष्ठान होता है ओर ब्रह्मचारी भी प्रथमावस्था 
म गायत्री का आराधन करता है । इस कारण उसका वह जीवन यज्ञ दै । 'प्नौर दक्ष 
यक्च के धेषु अयुगत दै-देवता द । धण-इन्द्रियां "ही चैह । ये" दी पुष्ट होकर 
है सरे देह फो वसतत दै । ये दी दैहिक जीवन को वरिष्ठ बनाते ह । 


तं चेदेतस्मिन्वयसि रकिचिदुपतपित्सं श्रयासाणां वरव ईद' मे श्रौतः सवन 
१९७ [अण्व) वधूनां म ष्ण ज्ञो 23 

भध्यन्दिनं भवनम्ंसततुतेति ) अह'° परार्णानां ध्ये अज्ञो विलोप्सीये- 
ुदधेव तैत र्त्यभदो ह भवति ॥२॥ 

डस बरह्मचारी को यंदि ईस अवस्था मे कछ भी कोई ्षताये तो यैह $दे- प्राण 
वे द; थह मेर जीवन प्रौतःकार का यज्ञ है । यज्ञ मे सुच कोई कष्ट नहीं होगा । मेरे 
भाष्यन्द्नि के यञ को वेटराओ । म"° श्ण धंखुओं के वीच यङ प्रं लोप हो । येसी 
धारणा से तब वह ऊपर जातीं है--उन्नत होता दै ओर मानखरोर हित -श्ो जाता है । 


अथ यानि चैतुशवतवारिंशद्र्षीणि तेन्मार्ध्यन्दिनं सवनं; शतुश्वत्वारिशदक्षरा 
ष्ट, बरष्टभं भीष्यन्दिनि वनं । तदर्थे रद्रा अन्वायत्ताः; श्रौणा शव 
रद्रा पति हीदं" षं रोद॑धन्ति ॥३॥ 

ओर ओ मनुष्य की आयु के ७० धर्ष है चह यक्ष का पाध्यन्दिनि सवेन है । ४४ अक्चर 


वाला चरिष्टु्‌ छन्द दै ओर भष्यन्दिनि सैवन भो तिष्डुत्‌ छन्द वाला दै। "सो तमे श्य 
अचुर्भत है-देवता है । ग्ण ही श्र है । ये" "ही ई स्ैकल जगत्‌ को वियोगकाल मे 


लाते है । 

तं चेदेतस्मिन्वयसि किंचिदुपतपेत्स बरूयासआाणा रद्रा इदं मे माध्यन्दिनं 
सवनं ठतीयसबनमनुसततुतेति । माहं प्राणानां र्राणां मध्ये यज्गो विलोप्सीये- 
त्युदधेव तत एत्यगदो ह मवति ॥४॥ 

उसको यदि कोई इस चोतालीस वधै की भायु मं कुठ सताये तो वह उसे कटे 


धराण शुद्र देवता द । यह मेरी आयु माध्यन्दिनि यज्ञ हे । मेरा तीसरा सबन विस्तृत 


करो भाणो खरो के वीच यक्ष लु न दोः । तब ऊॐचा जाता हे ओर रोगरदहित 
हो जाता दं। 


& ॥ 
अथ यान्यष्टाचलवारिशद्वप।णि तततृतीयसवनम्‌; अष्टाचत्वारिशदश्चरा जगती, 
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जागतं ठतीयसवनम्‌ । तदस्यादित्या अन्वायत्ताः प्राणा वावादित्थाः । एते 
पदं (९ = 

हद्‌ सवेमाददते ॥५॥ 

ओर जो इसकी आनु के अगटे अठतारीस वषे है बह यज्ञ का तीसरा सवन दै। 
वह अवस्था भी सवनस्वरूप दे । अटतालीसख अक्षर का जगती छन्द हे; तीसरे 
सवन मै जगती छन्द्‌ रे मन्न से यज्ञ कियाजाता है । सो इसके आदित्य अचुगत है, 
प्राण दी आदित्य दहै।ये दी इल सरे देह को अ्रहण--धारण करते है। मलुप्य का श्रेष्ठ 
जीवन सवनभय दी दै । 

त॑चेदरेतस्सिन्वयसि किंचिदुपतपेत्स तब्रूयासराणा आदित्याः । इदं मे 
दृतीयसवनम्‌ । आयुरुसन्तलुतेति माह प्राणानामादित्यानां मध्ये यज्ञो 


विलोप्सीयेत्यु्धैव तत एत्यगदो ह भवति ॥६॥ 

उस उपाखक को को$ यद्वि इख आयु मे कुछ सखताये तो बह कदे --प्राण दी 
आदित्य देवता है, मेरी यह अयु तीरा सवन है। हे प्राण देवो! मेरी आयु बदाओ। 
आदिव्यदेवों के होते हुः म ज्ञस्वरूप लोपन दहो जां, जव तक इन्द्रियां बनी रह 
यज्ञकर्म दी करता रहं । तव ऊचा हो जाता ह ओर रोगरहित दो जाता है। 

हष उपासना का रहस्य यह हे क्रि जो उपासक अपने जीवन को यक्ञरूप 
जानता चै ओर आत्मविश्वास हे उसके रोग उसकी इच्छा से, खकल्प से तथा शुभ 
आवना से नघ हो जाते द । उसके पराण ही उसकी पालना करते रहते है । विश्वास 
होना चादि कि अपने प्राण ही जीवन दै । मँ जीवन उततैर निरामय ह । 

४ < ११ < 

रैतद्धं सते दहिन महिदास दकरेयः। सं करं भं शतदुप॑तैपपि, 
१४ १५५.१६ र = 9८ [4 । = 9 (२१२. प 9 ७ ॥ 
योऽहमनेन र ्र्थामीति । प ह षोडश र्षशच॑तमंज्ीवत्‌ । प्र ह षोडशं वशत 

ज स~ ९ ५ 

वृति थ एवं वेद ॥७॥ 

यह देतिंहासिक वातौ है कि महिदास पेवैरेय ने, निश्चय से थह धह रहस्य 
जोन कर कदा- मेरे रोग वा शु ] सो अशे त्‌ कथो यह खता रहा हे । ° ओ मे उपासक 
च से-तेरे प्रकोप ओर प्रहार से भैं मसग । वेह महिदास सोद ओर सौ वैष 
जीक्तौ रहा । जो उपासक पेखे'* जानता हे वह भी सोद ओर सौः वर्ष तक जीती 
रहता ह । 4 

सतरहवां खड छ 
(~ (~ 3 ४. ५ ९ १९. १ 6 

सं यदशिशिषति, यंत्यिपासेति, यनं मते, तां अस्य दीक्षाः ॥१॥ अथ 

श्रि [‰3 ९9. ० ९ [> | २. (~ २. ब्‌ 
शदश्चौति; धेतिवर्धति, रमते“ तदुप॑देरेति ` , ॥२॥ नेय यैदरति, यजति, 


3२ 23 -~3 


मुन शैरति, सतत्र उदति * ॥३॥ 
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~~~ --~-_--~_ 
~ वि 
बेह यक्षस्वरूप उपासक जो ङु श्वाना चाहता है, ओ पीने च।दता है ओर क्षो 
पापकम मे नैहीं {मण करता है वे' लकी दीक्षापं ह । वे इसके वत है । ओर "ञो बह 
खता है, "जो पर्ता है ओर "जो स्थीपुत्रादिसे परभ करतादहे धह इसका यज्ञ क्ष 
कैटाहार तथा दुग्धादि के समान शुम दतै हे । ओर वह ञो हंता हे, * जो अश्षण 
करता है ओर" जो गदिस्थधर्म वीरता हे, वेद के सोत्र भर यज्ञ के ईपकरणो के शी 
समान वंह इसका कमे होती है । उसका जीवन यज्ञ तथा पुण्यरूप ही दो जाता है । 





९. 


® ^ 99 

अथ यत्तपो नमाजैवर्महिसा सत्यवचनमिति ता अंख दक्िणाः ॥४॥ 

(र ति पुनरुत्पादन मेर्बोस्थं = 26 
तस्मादोहुः सोष्यत्यसोष्टेति ूनरुत्पादनमेरमास्थं, तन्मरमिवीस्यपूर्रः ॥५॥ 

ओरं ओ बह तैप करता दहै जो उसका दीन है, सररस्वभाव दै, वेशत्याग हे ओर 
संत्यवचन दै वे इसकी दश्चिंणापं है । इं कारण ईसका सन्तन-उत्पादन ' ही सोष्यति 
ओर 1 १.७ >~ = क्तो ९. २१५८, २ २२ 
ओर असोष्ट" पण्डित खोग कहते ह । ^ देसे जन का भ्रण शह] ईका अंवभरथ- 
यज्ञान्त खान-यज्ञ दे। यक्षम सोमरस सखीचा करते थ । उस समय ऋत्विज कटा करते 
थे किं यह सोमरस “सोष्यति” निकाठेगा, उत्पन्न करेगा। इसने सोमरस “असो” 
उत्पन्न किया सो उपासक का सखन्तान-उत्पादन दी यज्ञ का सोमरस हे ! अन्तसमय 
मे सन्यासरूप अवश्रथनामक यज्ञ होता था। उपासक का मरना ही अवभरथ यज्ञ हे। 


४ (क (न ० 
देतद्‌ घोरं आङ्गिरसः ष्णाय देकीपुत्रायोकतधोवार्च, अपिीस श्व 
[९ क रलीयामे र्यं > १.9 [4 9 म (न 9, 
स बभूव । सोऽन्तेलीयमेतयं प्रतिैधते, आदिरस्य च्यतर्थति प्रौणसशित- 
मसीत । तैतरते* द्वे ˆ चो वतः ॥६॥ 
यद द पूवक्त कमेयोगोपासना, घोरैनामक महि आद्धिरस ने देवकीपुत्र 
श्रीरष्ण को वैताई ओर उसे कदा । श्रीकृष्ण उसे सीख कर वत्त "ही होः गया । वद 
घोर बोला हे ष्ण! मनुष्य अन्त समय म यह तीरनँ धौरणा करे। अपने को उपासक 
कदे-भेरे आत्मा त्‌ अखण्ड हे", अर्विनाशी है", जीन सित है" । ईक परय" 
“दो करैचाप्‌ है ˆ । अपने आत्मा को इन वाक्यों से उदूलुद्ध करे । 


आदिसखत्नस्य रेत॑सः; उद्य॑न्तमर्मेसरि अयोतिः वदन्त उत्तरम्‌, सः 
०१३०१२२. 


धद ~> १४९ ७.० (स स र 
यन्त उत्तरम्‌, दवं "देवत्रा दरवम्गन तिरुततममिति, ज्योतिरुत्तममिति ॥७॥ 


सर्वं £ सक्ति 
प वैभरकार का त की अन्धकार से , ऊपर उत्तम ज्योति को हैम देखते 
द्‌ उपर रम निनद क र्त दुष देवो ` म देधं शयं को्तदुप है, ओर उत्तम 
$्थोति को प्राप्त इए हं । 





प्रपाठक , खण्ड १८ १७९ 





छ्मटारहवां खयड 
८] = > [भ] र (8 (^~ कर १००५. दिष्टं 
भरनो ्वयुपासीनेयध्यात्मम्‌ । अथाभिदवेतम ्रहध्ुभ्यमा 
वतयैध्याःमं चाधिदैरपतं च ॥१॥ 


शरन को त्र्य जान कर फेस उधासे, ह अध्यात्म उपासना हे । अव अधिदेधत 
9 रः ५ 
कहने ह--आक्राश श्रय है पे जान कर आराधे। यदह "दोनों भरैध्यात्म ओर अषिदरैवत 
५ १ ५ 
उपासनापं कपिर्योने कदी रहै । 


मन मै ब्रह्म की उपासना की जाती हे इस कारण उसको महान्‌ कदा गया हे । 
आकारा म अनन्त भावं स्थापन करके अनन्त भगवान्‌ की उपासना की जाती हे इख 
कारण उसे ब्रह्म कहा गया । 


9 र 9 ९ १८ ~ 

मदेव॑चतुष्पौर श्र । वीक्‌ पादः, प्रीण: पादथ्ुः पौद्‌ः, भत्र धद ईर्यष्या- 
समू । शरयाथिदतभभिः पदो वयुः षीद आदिशः शदो दिः पद्‌ इतयुभर्थ- 
मेवादिट" अवत्यध्यीरमं वेग्रीधिदेवतं च ॥२॥ 

वेह थह मन चार पादवान्‌ ्रह्यदहे। वीणी धाद हे; परण पद द; नेत्रै धाद हेः 

ओर शरोर पद दै। यह अध्यात्म हे। अंब अधिदैवत मे आकाश के चार पाद्‌ कहते ह- 
| १८. ॐ भोय 2० १ २१ म्ये ५ दिद्धौपं २: ड घाद चख" २ 
चि राददै, धौयु चौद द, आदित्य पाद्‌ है ओर दि द दै । पेसं' दोनों 
अध्यात्म अर ्नधिदेवत उपासनाभेद्‌ कदे दप हद । 


रग व्रहमणशतुर्भः दः; कषोऽग्निना ध्योतिषा भाति वं कंपति च । 

क्ति श पति च कीरा, धशा, तरंहवचैसेन, शव वेद ॥२॥ 

वाणी गही मनरूप रह्म का चौधा पाद्‌ दै। मन की वृत्तियां बाणी मै, सारे देह 
कके प्राणम, नेत्र मे तथा श्रोजमे प्रदत्त होती है, इस कारण उसके ये पाद-स्थान है । 
ह वाणी अं्चिरूप $योति से प्रकाशमान होती क्था दीं रहती है । वाणी भ आत्मा का 
प्रका काम करता है। उसी से यह उष्ण है। "जो उपासक प्स जानत हे वह 
प्रकारमान होता है ओर दीप्तं रहता हे, कीर्ति“ से, यशं से तथा त्रहयतेज से । 


राण श्व वरंमर्ु्ः पादः; 8 बायुनों ऽयोतिषा माति च तपति च । 
जति च तपति च कीत्यौ, यशसा, ब्ह्मयचसेन, य एवं बेद ॥४॥ चेक्षरव' ब्षण- 
` श्रः दः; भ ओदित्येन ज्योतिषा भाति च तपति च । भाति च तपति च 


€ 


कीया, यशसा, ब्रहवर्च॑सेन, य एवं वेद ॥५॥ प्रोत्रभे अक्षणः पदः, 
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त दि्भिजयोतिषौ भीति च तैपति च । माति च तपति च कीर्त्या, यशसा, 
ब्रहमवच॑सेन, य एवं वेद ॥६॥। 


भाण "ही ब्रह्य का चोधा पाद है । धह चौथा पाद वैयुरूप $योति से चमकता 
ओर तपता है । नें ""ही वरंहय का चोभौ धद है। थह शयरूप ज्योति से चमकता ओर 
तपता हे । शरो “ही व्रह्ठ का चौथ पीद है। वैह दिशाओं की इति से चमंरकता 
२५4 4 
ओर तपता हे । 


इसमे अध्यात्म ओर अधिदैवत को पक करके दरया है । इसका तात्पर्यं यह 
है भीतर बाहर ब्रह्म की एक अखण्ड भावना होनी चादिषए । सब नियमों तथा 
विकासो भ बरह्मसत्ता ही स्फुरित समङ्नी चादिष्ट । अभ्यन्तर ही बाहर प्रकर हे । 


उन्नीसवां खर्ड 
१ = क) प्त्भौ ~. = 
आदित्यो ब्रह््यादेशस्तस्यीपर्व्यार्यानम्‌ | असदेव आसीद्‌ । 
9 
तत्सदासीत्तसमधत्‌ । वेदाहं निरध्तत । सतसंवत्वरस्य शत्रामस्चयदं । 
र्‌ (~ # ् श रैव 
त्निरमिधत । ते“ ओण्डकपले रअतं अ श्वं चाभवताम्‌ ॥१॥ 


सूयं ही शहय हैः थद महषिर्यो का आदर्श हे; सूर्य मे परमेश्वर की सत्ता को 
समक्न का उपदेश हे । उसका विशेषं व्याख्यान यह हे । खष्िरचना से पैहटे यह 
विश्व अव्यक्त "ही धौ। सके पश्चात्‌ ईश्वर संकख्प से व्यक्त हो," गथा ओर शह कार्यरूप 
होने ्गा। तत्पश्चात्‌ बेह अण्डाकार बैन गया । तदनन्तर ह॒ अण्डा क्षतो की 
अवधि में ध्रुतं रहा, उस से कोई दूसरा परिणाम न निकला । फिर वैह दो इक 
हो गया । बे" दो ओण्डकपाल दी ओर' सोतौ हो" गये । 


१ ५ त ~ 9 क 

तवद्रूनतं र्यं" थिवी; भैस्स्वणै त श्वौ; । यज्जराधु ते'° परवर्ती; । 
यदुं + ६। = रा २ दधः > 
यदुं सै मेष नीदौरः। थौ धमनयस्ता जवः । येदांसिययु्दकषं श ददरः ॥२॥ 


र ~) 6 
वद र चान्दी भि श था वह यह. पृथिवी हे; पृथिवी चान्दीसदश हं । 
ग ७ सुवर्णं तेजोमय (> 

1 न बन गया। “जो सुवण-- कपाल था वह ""दौ-- 
सू्यलोक दै । जो ` उस अण्ड मे जँायु- कठिन पदाथ था वे चैत बने। '"जोउस तर 
१६९ १.७.५१८ क 
गर्भ--ढीला पतला भाग था वेहमेर्ध ओर दहरा इमा । “जो उसमे नौदयो वत्‌ ` 
वागिव प व गई ओर "जो उसकी वसि का मध्यका पनीथा वैद 
समुद्र हो गया । उसी से ये नाना विकार उत्पन्न हो गये, कारण-कार्यं के म चले । 
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9 सी [५ द्य 1 ष्‌ 9 = ११ १८ र 
भु व्तदजायेत ऽसावादिरैयः । तं जायमानं घोषां उंदरबोऽनूदति- 
न 3 १. ^~ १५० 9 (८. 9) | = 
हन्त्सवोणि ` च भूतानि, सवै च माः । तै्मार्सस्योदयं'* भ्रति प्रत्यायनं 
भर॑ति [नष्‌ पौ 2२ = २५. ^ र (~ २८ २९ ० 
› घो्पां उलूलवोऽनृत्तिषठन्ति, ्वर्वाणि च भँतानि व चे कौमाः ॥३॥ 
ओर जो स से उत्पन्न हुआ बह धह देदीप्यमान स्य हे । ऽस सुर्यं के उत्पन्न 
दोने पर “उरूरवः” विणे शब्द्‌ ओर नोद होने" लगे; सरे णी उठे ओर उनके 
सरे मनोरथ उदे । सारे काम होने ग गये । उक्षै कारण से ईस सुर्यं के उदेय होने 
वैश ओर अस्त होने धैर, विस्तीण शब्द ओर नीद होने कग जाते ह; सरे धरणी खड़े 
हो व ओर रे दी भ्रैनोरथ होने खग जाते है । सू ही सारी जेवी जागृति का 
कारण हे । 


देनं ०१० 


स थ हैतमेवं विद्रीनादिरयं ्ह्युपास्ते, अस्याशो ह यदेनं ˆ क्रौधवो 
घोष = [> प्रदर ् ¢ ० 
घोष आ च भच्छियुरुप च निप्र निमप्रेडरन्‌ ॥४॥ 
€ धह ओ हैसको पसे" जानता हुआ, आ्रादित्य को व्रह्म जान कर सि उपासता 
हि क्च उपासक को शीघं ही "ज्ञो श्रे ्नादि ह वे भङीभांति प्राप्तं होत है ओर सवै- 
प्रकार खी करते दै । उत्तरोत्तर उत्तम नाद प्रकट होकर साधक को सुखी बनाते है । 


आदित्योपासना का रहस्य यह हे कि इस सूय म जो तेज है उसे भगवान्‌ की 
सत्ता का विकास जान कर तेजोमय का ध्यान करना । इस उपासना मे नाना स्वरूप 
प्रकट होते ह । ओर नाद भी अभिव्यक्त हो आते ह । 


चौथा प्रपाठक, पहला सर्ड 
जानभ्ुतिरै' पोत्रीयण श्रद्धादेयो बेहुदायी, बहुपाक्य आष । 
9 9 रवत 01 = १५ [3 

र ह सर्भेत भौवसथान्‌ भौपयां चक्र, रवत एव ' मेऽस्यन्तीति ॥१॥ 

धुराकार म पक राजा जानैश्चति नाम से पौत्रायणः, श्रद्धा से देने वाखा, बहुत 
दाता, हुत अन्न पकाने वाला थँ । ऽसने अपने राज्य म स्व ओर धमेशाटापं 
धनवा । इख कारण कि संव ओर से आने जाने वाटे यात्री मेरा ' हो अन्न ॑येगे । 
पुश्च के पुत्र को पौत्र ओर पौत्र के पुत्र को पौज्ायण कहते द । निवासस्थान का नाम 
आवसथ हे । 


अथ हं ही निश्चायामतिपेतैः । तदेव हषी दंसेमभ्युवाई । ' हो ' होऽयि ° 
रहा भक्ष ! जनशरुतेः पौर्ीयणस्य शम दिवी व्योतिरीततं, तैन्मौ प्रसाह्वी ~ ` 


 सतेर्तवी मौ प्रधाक्षीरिति ॥२॥ 


अह एक देतिदासिक वाती हे कि दैकद्‌ा एक रात म वहां हंस आये; देवस्वरूप 


१८१ छा न्दोरवोर्पनि बद्‌ 


== 
क्ञानिजन आ उतरे । तव ईस प्रकार एक हे ने दूसरे हंस को कैहा--"हो "हो हे" 
भद्रनयन भद्रनयन ! देख, जीनश्चति प्रौयण की दिनं समाने ज्योति केर रही हैः 
उसकी कीतिं का विशाल स्थे उदय हो रहा हे । ॐंखके साथ सँ सभ्बन्ध करना, उसे 
न छ्रना कहीं वेह त्च दध न करदे । उसकी निन्दा न करना । निन्दा से तू भस्म 
हो जायगा । गुणवान्‌ की निन्दा करना अपने आप को भस्म कर देना हे । 





छमां २५ (~ 


तथ ह पैरः रै्युवाच । कैम्बर शिनमेतैरसन्तं पेयुग्ानमिभरं रेमाश्थिति । 
# ४ [4 

यु रथं कुम्बा रेकं इति ॥३॥ | 

उस हैस को दैखरे हंस ने लट कर कहा-ॐरे ! किस ईसको यैह पसे को, 
एक साधारण जनको, गाड़ी वाले, रेक नामक ऋषि की भरति क्षता है, बता रहा है । 
उसने पटा *जो ्युग्बा रेक हे वह केषा हे १ 

थथा कताय विजिततायाधरेधाः वयन्देप्ेन" पव कभिमेति धस्किवि 
नाः शीषु वन्ति । यंसद भसं पई, पं मैये्तदुक्तं इति ॥४॥ 

दूसरे हंस ने उत्तर मे कहा- जते ओते ह धासे को--जूप् के धान अंक को 
भीचे के अंक मिं जाते है, उसी मे गिते जाति ह । पसे दी श्सरेक को कैक भाष 
भला करती है बेह व धरौप्त होता है; वह सारे शो का स्थान हे । जो जनश्चुति वंह 
जानता दै वंह, यह रेक जनता हे । यैह रेक मेने" धह कहा, वता दिया । 


तदु ह जानति; पौत्रीयण ईपडयश्ाव । तै ह संजिदान हैव कषततारैवाच । 
अङ्गाऽरे'“ ! सयुग्वानमिव रैकमात्थेति यो जु कथं सयुग्वा रेक इति ॥५॥ यथा 
छृताय विजितायाधरेयाः संयन्त्येवमेनं स तदभिसमेति यत्कि प्रजाः वाध 
र्वन्ति । यस्तदद यत्स वेद । स मथेतदुक्तं इति ॥६॥ 


वह्‌ हसो का संवाद जानश्रति दौत्रायण ने खन छिया । चैह सवेरे जगते ही ' 
सारथि को वोका- भरे श्थारे ! आज रात को यह बातो खुनी हे इत्यादि । तू रेक 

का पता रगा, बह केसा है यह जानें । 
स ह धत्तान्विष्य नोविद॑मिति प्रत्येयाय । त" होवचि; यत्रारे ' अ्ह्मणस्या- 


न्वेषणीं 9 


न्वेषणौं ैदेरनमरच्छेति" ॥७॥ 


चह परथि वोज कर यह समन्ञा किम उसे हौ जन सका ओर टर 
आया । याजा न फिर उसे कहा--ञरे ! मदां बहाक्ानी प्रहमण की खोस हुआ करती 
दे वेदां ईंखको मिं । बह तसे ेसे ही स्थान मे मिरेगा । 
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ऽधस्ताच्छकैटस्य पीमानं केपमाण्ुपविवेश्‌ । त॑" हार्म्युवाद लं 
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भगवेः सुगा रेकं इति १ भैं दरा २ ईति ह परति । ष ह कष्ताऽविरद॑भिति 
ैत्येयाय ॥८॥ 

॥ क॑त्ताने अन्वेषण करते हुए पक स्थान मे गदी के ज्ीचे छाया मै वैठ हप ओर 

दाद को खँजलाते हुप को देखा । तव वह उसके पासि वेट गया । क्लत्ता ने सको 

नमस्कार पूर्वक ईदा- भगवन्‌ ! कया त दी शौड़ी वाका रेक है १ उसने उत्तर मे-- 


१.८. 


भरे ] नै" दीह; रेखा स्वीकीर किया। तवर्यह क्षौरथि यह समञ्च करक 
मैने इसे जीन किया, रौ आया । 


दूरा खरड 
रु इ ज्ञानश्रतिः पत्रीयणः षट्‌ ्ैतानि शवां निष्कमर्धतरीरथं तेदादीय 
प्रतिथ॑क्रमे | तं" हाभ्युवाद ॥१॥ 
सारथिने राजा को जिस समयरेक का पता दिया उसी समय जनश्रुति 


दोआयण छः "सौ नोप रलमाटा ओर लच्चरोँ का रथ, यैह सव टेकषैर सुनिददौनाथ 
श्वा । सुनि के समीप जाकर सको विनय से बोला । 

रक ईमानि वैद शतानि गेवार्मयं निष्कोऽथमशतेरीरथोऽतं भं शतां भगवो 
दतां श्रौधि थीं देैताघरुषास् इति ॥२॥ 

हे रेकै ये छैः सौ गोपं, धद दर ओर ह अश्वतरीरथ दहे। इन्दं ब्रहण 
कीजिये । श्ुदनन्तर भगवन्‌! श्चँ्े द देवत की उपासना सिखा जिंक देवता को 
तू आराधता दे । 

त ह रः र्वाचा, हरे त्वा अद्र ! तेवेव ह गोभिरस्त्विति । तेद 
ह रेष अनशुतिः पौतरायभैः स्वां निध्कम्वतेरीरथं दहितरं तदादाय 
प्रतिचक्रमे ॥।३॥ 

तव यह सुन कर दला रेक $खको उत्तर ने बोा- अहो रद्र! ह कर्मी | शर 
के साथ आना ओर शं के सथि आना तैर ही ' हो; ये सव वस्तुएं तेरी ही रहं । 
क्व पिर 'श्नी ओनश्ति पैौश्चोयण प्क सद ` शौ हीर, अश्वतरीरथं तथा वुत्री, यह 
सब लेक्षैर सुनि की ओर च॑रा । 

तं क्म्युवाद-रेकं ! ईं सैशसं॑शवामेयं निष्कोऽयेमधतरीरथ श्यं 
याऽ श्रामो भस्मि्॑स्ति । अन्वेव मौ भगवः शाधीति ॥४॥ 





१८४ छान्दोग्योपनिषद्‌ | 
सको जानश्ुति ने कैहा- रक | यह सहस्र भोपं, ह हीर, येद्‌ अ्वतरीरथ, 
१ जिसमे ४ (^ [9 १५७, ८ 
येह भौयां ओर यं ग्राम जिसमे तू विर्यमान हे, ग्रहण कर । वैपश्चात्‌ ' ही भगवन्‌ | 
भको ॐपदेश दे । 





५५ 
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तस्या ह यैखणुपाद्गहन्दवांच । अनिहारेमौः शदरानेनेधं कवेनालायिष्यथा 
इति । ते ˆ हैते  रेकपणा नम मेहाद्पेषु श्रास्मा वाव रस्मै दोदौच ॥५॥ 


रेक उख स्त्री के चैल को परमै से भूमता इभ जानश्चति को रोखा- हे क्षमी 
ये" वस्तुपं तू छाया दै, परन्तु मेरे साथ तो तृ ईस णदी भख से, अपनी पुरी के सम्बन्ध 
से, वांतीलाप करेगा यद कह कररेक ने सब वस्तुएं ठे ठीं। वे ये्व्रामजो 
राजा ने उसे दिये मेहादृषवनों मे रेपणं प्रसिंद्च हप । हां वह रदी ओर उल 
जानश्चति को उसने डपदेश दिया । बह उपदेरा अगले खण्ड के चार पाठो मर है । | 


तीसरा खर्ड 
बाबा सवगो धदा बं ्रभिरदायंति शयुमेाप्येपि"। दा श्योऽस 


२०. 


मेति ' युमेर्व्येति ^ । दा चैन््रोऽिति" शयुमे्रषयतिः" । १॥ 


£ 


वायु "ही छय करने वाली हे जव "दी अचि वञ्च जातीदे, वयुको ष्ठी परि 
~ 926 १३ ३.१४ 9५. ध । १८ रं अ 
होती है। जव सयं अस्त ० द्‌" वायुम "ही री" होता है। अंब चन्द्रमा अस्त 
हो जातादैतो चैीयुमे "दीर्य होता है। सव स्थूल पदार्थ वायु मे, सूक्ष्म कारण मे 
ख्य होते है । 


२ 3 | > ॥.॥ मर्व [> [ ] हवित ९ ¢ संश॑डन्ते 
दापं उच्यन्ति वीयुमेवोपिरयन्ति, वैय्वेतन्तरवन्‌ न्ते । 
इत्यधिदेवतम्‌ ॥२॥ 
इ जव चीनी सुते दै तो वायुको "ही भात होतेह । वायु दी इनं संव पदार्थो 
को संवरण करता है, वायु मे ही सब का ख्य होता हे । यह अधिदैवत वर्णन हे । 
अथा्यीत्मम्‌ , पराणी वीव संवगः सं दा स्वपिति प्रणमे श्रगप्येति! 
रणं शश्च + 9५“ ९६ रणं र्भ दनं व 
णं चुः रणं भीम्‌, णं मनः, 0 न्तान्‌ संसन्त इति ॥२॥ 
तो वीं तो दी सवगो, युं देवेष प्रीण; प्रणेषु ॥४॥ 
अब अध्यात्म बणैन किया जाताहै। धाण--आत्मा ही शर्म है । वद मनुष्य अव 


सोती हैतोभ्राण "ही वणी रन होती है। उस समय रौणे आख, शण 'ध्रोत्र 
ओर शरंण मं दी मन क्य होता हे । प्रौण--आत्मां “दी ईन संब इन्द्रियों को संचरण 
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करतादे।वे दी य° दो'* सरधर्ग-र्यस्थान ह । वयु दी" देवों मे लयस्थान 
हि (म 3 [> ५६ ~ 
ओर श्रीण दन्दरयो म क्यस्थान हे । सासा साकार विद्व सृष्ष्मतम वायुम तथा 
इन्द्रियजगत्‌ महाप्राण मे कयता छाभ करता दे । 


१ ग न्द म १ 9 ५५ ् ट 
भ्रथ ह शँज्नकं च कैपिषमभिप्रतारिणं च काक्षसेनिं परिविष्यमाणौ वहम 


चारी बिभिक्षे । तस्मा उ ह नं ददतुः ॥५॥ 


क पकदा सलौनैक कापेयै को ओर अभिध्रतारि कश्षसेनि को जव भव्य भोजन परस 
रहे य, एक व्रह्मचारी ने कहा- भिक्षा दो । सको उन्दने भोजन हीं दिया । 
ध होद्राच- हात्मनश्वतसे देवँ एकः ®: स॒ अंगार दैवनस्य गोरसि 
2. भ 3 [> [3 (3 ९ 
पेय ! प्रौमिद्यन्ति रस्य अभिप्रैतारिन्‌ ! शंहुषा अन्तम्‌ । पेस्मै वा 
तदन स्मा सतम दैत्तभिति ॥६॥ 
धह ब्रह्मचारी बो्ा- रुवन का पीलक पैक दी शुलस्वरूप देव हे। बह ही मदान्‌ 
चरो को--अ्चि, सूर्य, चन्द्र, जल को; वाणी, चश्च. श्रोत्र तथा मन को श्वाता हे। भग- 
वान्‌ मे हीये सव क्य होते ह । आश्चर्य हे !] हे कापेय | हे अभिप्रतारिन। वत्र षिर्थ- 
मान इत सर्वपालक् को ष्य नहीं नते । यह हौ कारण ह जिसके लिथे यह अन्न 
पकाया गया दहे उसको यह रै दधौ गया। अधिक्रारी को अन्न देना भगवान्‌ 
कोदेनादहै। 
रु ह शौनकः कैपियः प्रतिमन्वानः प्रत्यवाय । आत्मा देवानां जनिता 
9 (99 9 3 १५ 
प्रनानां दिरयदष्टू प्र॑मसोऽनैरिषश्ठन्तमस्थं महिभानमाहैः 1 $नद्यमानो 
द्य्मंत्तीति तरै भरं तरं्चारिनेरदधपासमह दततास्मे ` भिक्षामिति ॥७॥ 
बरह्मचारी के ऽस कथन को शौनक कापेय मनन करता हुआ उसके पास आया। 
ओर वोखा- हे ब्रह्मचारिन्‌! उस देव को हम जानते हं । वह देवो का ईदरवैर हे, 
गराभं का धत्पादक है, भ्भ्रदन्त दै -अलण्ड नियम वालादहे, सारी खष्टिका भश्षण-- 


छय करता हे, सधक्न हे। दल की भहा मिम को उपासक शरन करते दह । चैह भगवान्‌ ` 


न खता हभा भमी जो अन्न नहीं है उसे भश्चण करता हे; प्रकृति को खय करता हे । 


निश्चय से, दे शरै्यचारिन्‌! है है ब्रह्म को अराधते है, यह कह कर उसने ॐंसे ` 


भिदा दे दी। 

वैस्मा उ ह ददुस्ते वा हते पथ्चाध्ये पञ्चाध्ये दैश न्तस्तस्छरतम्‌ ; तस्मात्‌ 
बासु दिश्वननमेवं' दश कृतम्‌ । श विर्डक्रदी, रेदं सव च्थम्‌; स्येदं 
वत्य वति च वं वेदै , य एवं बेद्‌ ॥८॥ 


१८६ छान्दोग्योपनिषद्‌ 


उन्होने ऽसको अन्न दिधा। ये" अन्य पांच-वायु आदि पांच, न्य पांच- प्राणादि 
पांच मिरकर दख हुए, बह कैत है-जूभा खेलने का पासा दै, इन्दी मै माया खेर रही 
है । दै कारण सौरी दिशाओं मे अन्न ' ही दैशकूत है; दस प्रकार काहे, वैद ह 
महार्शक्ति अन्न खाने वाली है; वह संहार करने वाटी है । उस महा आत्मसत्ता से अंह 
सरा विश्व जाना हुआ है । "जो भक्त पेसे'* ज्ौनताहे ईका येह षव जना हुआ हो” 
जाता है ओर बह नन का भोक्ता दोषौ है । 
चौथा खड 


सलयकरामो ह जवालो अबालं भ्रातरमामश्चयांचक्रे । नर्चर्यं श्रवति | 


9 ् १२ है प्री [+ 

विबेतस्यामि । र्विगोत्रो त्वमस्ति ॥१॥ 

पुराकार | वाका के पुत्र स्षत्यकाम ने अपनी वाला माता को धकार कर 
पूछा ! हे पूज्य ! मे ब्रह्मचर्य धारणा करूगा । तू वताम" कौन गो्च॑वाला हू,२ । 

। व ~ १९ ण 9 ४ 

ता हैनघुवाच नैहेतद तीत । येद्वोतरस्वमति'ः । रहर. श्रन्ती 
परिचरिणी यौवने वामसमे । पिमे वे भदोभ्र॑स्यमसिऽ । ज्वाला 
हं नौमाऽ्दमसनि, पैयकामो नैम श्मसि । ङ पत्यकाम षय ज्ीबालो 
नर्वाीं इति ॥२॥ 
६३ ५ पुन को वोी--ध्यरे ! मे" धह दीं जानती कि किंस गोधर वाला 
त्‌ दे' ` मैने ` अनिक स्थन मे कौम स वाटी नैोरकरानी ने यौधेन में श्चि धया । इस 
कारण जिंक्ष गोच्रै वाला त्‌ है'° वेद मे थह नैहीं नती । वाखा क्रीम बाटी तो मै" 
रं ` ओर क्षत्यकामन्नौमत हेः" । शलो ज्वाल त्यकाम “ही गुरु के पृछ्ने पर कंहना। 

स॒ इ ईरिटुमतं गौतैममेर्थोयौच व्रह्चर्यं श्रगवति त्सयास्धुषेयां 
भगवन्तमिति ॥३॥ 

वह. सत्यकाम गौतिम नाम वाले हरिदरुमान्‌ के पुत्र हारिद्ुमत के पास जाकर 

बोढा भगवान्‌ के समीप व्रैद्मचर्यत्रत को पाठता हुभा ईहंगा । इस कारण श्रगवान्‌ 
के पामे भ्या ह । 

4 ् ५ र (न 1 9 शन. 

तं होवौच-्िगोत्नो च सोरातीति। रै दोवीच- शमे भो 
१०... 9 32 ^.93 प्रच्छ ४ ५ 2९ ६, र (5 ^ ~ - 
4वराञदमासम । अच्छं मातर, सौ मै पतयत्‌, बहदं चरन्ती परिचारिणी 
यौवने त्वामलभे । साहमेतन्न वेद यदधत्रस्वमति, जबाला तु नामाहमस्मि, 
सत्यकामा नाम त्वमसीति । सोऽहं सलयाकामो जाबालोऽसि मो हति ॥४॥ 

उस सत्यकाम को गोतम ने क्ेहा-ध्यारे ¡ किंस गोध वाखा तू हेः १ उत्तरम 
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वंह वोखा दे भगवान्‌ | जिं गोत ५ "हं ' येह" नहीं जनता मने अपनी माता 
को गोज धा था। सने मुदे कहा म्‌ बहुत स्थानों मे काम करती हु नौकरानी 
थी । यौवन सेत्‌ स्च प्रात हुआ इत्यादि पूर्वैवत्‌ । सो मै सत्यकाम जावार हं । 
(न~ = 90८ ९.८9 ८ 9० ११. =, = १२ 
त हव्त्व्‌ नतद ब्राह्यणो विवर्तुमहात। समध सोभ्याहरप सा नभ्य । 
१४ स ११५ _ (= ~ ] + ©^ २ निरं 2२० 
नं सत्यादगा इति। तंुषतीय ईश्ानामर्वछानां चतुःशता # निरीकृत्योदौचर्मौः 
२४ यार्त 1 त्र ० ८ [१3 9 २ ~> ० भ १ 1 
सभ्या संतरैनेति । ती अभिप्रेखापयन्वुवौच-चीरसहष्रणैपर्तयेति । सद 
वषगणं प्ोवौस । त दा वैदलं $म्पेदुः ॥५॥ 
सत्यकाम को गौतम ने कदा-ब्राह्मण--अल्ञानी ह वात नदीं कह सकता । 
इख कारण तू नाह्मण है । ध्यारे ! समिधा ठे" आ, मँ वेने उपनयन में छाऊगा । तू 
स॑त्य से चलायमान भेदी दभा । ऽसको ऽपवीत देकर गुरु ने ईश दुबे गोओं मे से 
चीर सौ *गौपः निंक्रार कर उसे ष दंहा-ध्यारे ! ईैभके ` ष्पी जौ । इनको वनो मले 
जा । ईनको श्चैकाते समय वह बोम- हे गुरो ! सहस्र दए बिना न नैंदीं छोद्रूशौ । चैह 
्ैश्सो तक्‌ वनो मे वासी बना रदा । ऊव वे ८ गोपे संहस्र हई । 
पांचगां खर्ड 
अथ है्रमषभोऽध्युवाद्‌ सैत्यकाम ३ इति णव | इति ह प्रंतिद्श्रव । 
्रीप्ाः सोय ! सेस स्मः, प्रौपय म आचायंकुलम्‌ ॥१॥ 
तैव ईैसको एक प्रधान कषम ने पुकारा सत्यकाम ! तब सत्यकाम ने भगवन्‌ 
कह कर उत्तर द्विया । ऋषभ ने कहा-सोर्य ! सहस्र दम हो" गये ह ¢ अब हमे 
्चाय॑ङुल में ्रौ्त कर । यहां कषम से दिऽ्यस्वरूप दैवी शक्ति उस रूप मँ समक्षना 
उचित है । 
9 पदं 4 [१3 9 =£ ९५ श ~ ० १३.९६ 
नह्मणश्च त्‌ चैदं प्रवाणाति | रवत म भगवानाति | तसे हावाच-भ्राचा 
दिक्ष दिषक (^ 3. = 4 ^ 1 239९ = १८ 
ला लीची दिला दक्षिणी दिर्कैोदीची दिर्कसा। एष वे सोभ्ध | 
चतुष्कलः पदो तरक्षणः प्रकाशवान्नाम ॥२॥ 
फिर ऋषभ ने कदा--सत्यकाम में तुञचे ब्रह्म का धद स्वरूप ्ताऊं । बह बोखा- 
भ्रगवन्‌ | शुसे वैताये तब ऽसतो ऋषभ ने कैदा--उस स्वरूप को एक का ४५ दिशा 
द। दृखरी कैला पश्चिम दिशा दै, तीसरी कैल दरण दिशा दै ओर चौथी कला कतर 
दिशा दै । ध्वे ! निश्चय से थंह चैर कखा-भागवाला ह्य का स्वरूप हे; यह परैकाश 
वाम्‌ प्रौम से प्रसिद्ध है । मगवान्‌ की विभूति का प्रकाशा दिशाओं भे होता है, इस 
कारण इसका नाम प्रकारावान्‌ है । वह्‌ चासं ओर वियमान है । चस्वुक्लञान देश से 
होता है । 
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स य एतमेवं" विद्वरथतुष्करं पादं ब्रह्मणः काशमा निरुपा, परफाशवान- 
सिमषठोके वतिः काशवतो ई लोकैौजञधति, य एतमेवं विदां धतुष्कटं पादं 
ब्रह्मणः प्रकाश्चवानित्युपास्ते ॥२॥ 

वेह ज ईस प्रकारोपासना को ईस प्रकार शानत हआ बह्म का चार कला 
बाला सखवरूप, धकाशवान्‌ पेली श्नाराधता है । वह ईस खोक मे धंकादावान्‌ हो" जाताहै। 
उसे ध्यान में प्रकाश प्राप्त हो जाता है । ओर निश्चय से वह भ्रकारा वाले 'छोकों को भति 
करता है भगवान्‌ को असीम प्रकादामय समञ्च कर आराधना प्रकारोपासना रै । 

छटा खरड 
अशिष्ट" पादं रक्तेति । सै ह शरोभूत भा अभिप्र्ापयांचकार । ती 
स्त्रि ५ _ ® [प ० 

यँत्राभि्षायं वभूवुस्तत्ीमिषपसाधाय, श उपरुध्य, समिर्ध्रमाधौय, रशा 
प्रोड्पोपविविशं ॥१॥ 

षभ ने फिर कदा-तैञचे दूसरा दाद्‌ अचि करेगा । उसने क्षवेर होने पर भौं 
दीक खी। ऽनको चरते हप कहां छायं इह वेदां री उसने अग ला कर चांदना किया 
ओर ` गोओं को रोकः कर अधि मे समिधा श्गा कर अच्चिहो् किया । फिर वह क्च 
के ` पीडे धू्वाभिष्ुख बैड गया । 

समं ( ॐ 3 ~ ९ , [> 

भिरभ्धुवाद; यकाम ३ इति; अगव ! इति ह प्रतिशुश्राव ।२॥ वरैहणः 
सोभ्थ । ते पीदं णीति । वधीत्‌ मे" प्गवानिति । वस्ते होर्धीच- थिवी 
ध ला स्तरि +) कैला २ 23 (६ (स 
ऽपर केला, वोः केला वषः इला । ष सोभ्य | अतुष्कलः 

७ 3 
पदो रहाणोऽ्नैनतवानराभरं ॥३॥ 
उस समय उसको अञ्चिने कैहा-हे क्त्यकाम ! उसने भगवन्‌! कह कर उर्त॑र दिया। 

अश्न ने कहा-ध्यारे ! व्च धह्य का धरय कहं । उसने कहा -भरंगवाय्‌ शरञ्च वताय । 
ष र १९७ १८ का ह्‌ भ व नू खुद तः 
उसको अचि ने दा प्क क्षंखा शुथिवी है, दूखरी कटा अन्तरिक् है, तीसरी ईटा 


म 


भगवान्‌ सर्वत्र विद्यमान है ओर अनन्त है। यह 
समाधि में दष्ट दिव्यस्वरूप अभिप्रेत हे । सान्त अनन्त का विचार इस उसके अन्तर से 
दोता हे । जो पृथिवी अन्तरिश्च आदि को आत कर रहा हे वह अनन्त हे । 
५ ल _ ७ 9 श ््‌ 
स य एतमव वह्ाशवतुष्कर पादं ब्र्मणाऽनन्तवानित्युपा सेऽनन्तवानस्मि- 
= ०. 9 सः [द्‌ () 

लोके भवति; अनन्तवतो ह रोकाञ्ञयति । य एतमेवं विद्वंथतुष्करं पादं 
बरह्मणोऽनन्तवानित्युपासते ॥४॥ 
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वह जो इसको पेसे जानता हुआ बरह्म का चार कलावाला स्वरूप अनन्तवान्‌ 
जान कर आराधता हे, भगवान्‌ को सर्वत्र विद्यमान ओर अनन्त खमद्च कर उपासता हे 
बह अनन्त वाखा -अविनाश्ी हो जाता है। ओर न अन्तवाठे लोक-मुक्ति को पाता हे । 
सातगं खड 
हंसस्ते पादं व॒क्तेति। स ह श्वोभूते गा अभिप्रस्थापयां चकार । ता यत्राभि- 
साय बभूवुस्ट्चा्िञुपसमाधाय, गा उपरुध्य, समिधमाधाय, पश्चादग्नेः प्राङ्पो- 
पविषेश्च ॥१॥ तं हंस उपनिपत्याभ्युवाद । सत्यकाम३इति; भगव † इति ह 
प्रतिज्ुश्राव ॥२॥ ब्रह्मणः सोम्य { ते पादं त्रवाणीति । ब्रवीतु मे भगवानिति । 
तस्मै होवाच--अंभि? क॑ला, धय कैला, चन्द्रः कैला, विदुत्करौ । एष वै 
सोम्य { चतुष्कलः पादो ब्रह्मणो ञ्योतिष्मानाभं ॥३॥ 
उस दिव्य तेजोमय ने उसे कदा- तुचे तीसरा पाद हंस कदेगा । देस ने उसे 
कदा--एक कैला अंच्चि है, दुसरी कला श्यं है, तीसरी कला चन्द्र है ओर चौथी 
दैखा विंजखी दै । यह चार कलावाखा ब्रह्म ज्योतिष्मान्‌ नाम से प्रसिद्ध है । परमेदवर 
चैतन्य हे । सब ज्योतियो की बह ज्योति है उसी की ज्योति से अन्य ज्योतिष्मन्त है । 
स य एतमेवं विदवं्ष्कठं पादं ब्रह्मणो ज्योतिष्मानिष्युपास्ते, ज्योतिष्मा- 
नरिमिलोके भवति; ज्योतिष्मतो ह रोकाञ्ञयति । य एतमेवं विद्रांषतुष्करं 
पादं ब्रह्मणो ज्योतिष्मानित्युपास्ते ॥४॥ । 
जो उपासक भगवान्‌ के स्वरूप को ज्योतिष्मान्‌ जान कर उपाखता है, भावना 
के साथ आराघता है वह हख लोक मे ज्योतिवाखा हो जाता है उसे देदीप्यमान ञयोति 
दीखने छगती है ओर वह तेजोमय लोक को प्राप्त करता ह । यह उपासना भगवान्‌ 
के ज्योतिष्मान्‌ स्वरूप की है । प्रु का उयोति्मय स्वरूप, ऊपर कही ज्योतिर्यो के रूप 
मरै उपलन्ध होता है । 
शछ्राठवां खरड 
मद्गुष्टे पीदं कक्तेति। सह श्वोभूते गा अभिप्रस्थापयांचकार । ता 
यत्राभिसायं बभूबुस्तत्राभनिषपसमाधाय, गा उपरुध्य, समिधमाधाय, पश्चादभरैः 
्राङ्पोपनिवेश्च ॥१॥ तै" मेद गुरुपनिपत्यभ्पुवाद्‌ । सत्यक्(म ३इति, भगव ! 
इति ह प्रतिशुश्राव ॥२॥ ब्रह्मणः सोम्य ! ते पादं ब्रवाणीति । व्रवीतु मे 
[53 < ९ ९ कला श्रोत्र ४ 
भगवानिति। तस्मै होधाच-्रणः कंला, चक्ष केला, शरोत्रं“ कैसा, नः कला । 
एष परै सोम्य { चतुष्कलः पादो ह्मण अयतनवानार्म ॥२॥ 


(1 छान्दोग्योपनिषद्‌ 


तीसरा पाद्‌ बता कर उस दिव्य श्वेतरूप ने उसे कः तैकचे मेद्‌ चौया 
वाद कैदेगा। अगले दिन सायं समय भदश ने उसके पाख आकर ईसे वताया कि 
चौथे पाद्‌ की एक कैला शरण है, दुसरी कंखा नेश्रं हे, तीसरी शला श्रो" हे ओर 
चौथी कैला भन है । इस चार कला वाले बह्म का ओयतनवान्‌--आधारस्वरूप नाम है | 
इस उपासना मे ब्रह्म को जीवन, सत्ता तथा आश्रय वताया गयां हे। परमेश्वर ही 
आकाश का, सौरलोक का, पृथिवी लोक का तथा देदधारी लोक का ध्रकादाक तथा 
आश्रय हे । प्रमु की प्रतीति अस्तित्व मै, दिव्यदसन रूप म तथा दिव्यवाणी के श्रवण 
रूप मे भी उपासको को हुआ करती हे । 


स य एतमेवं विदवंशवतुष्करं पादं ब्रह्मण आयतनवानिस्युपास्ते, आयतनबा- 
नस्मिलाके भवत्यायतनवतो ह रोकाज्यति । य एतमेवं विद्वांशतुष्कलं पादं 
ब्रह्मण आयतनवानित्युपास्ते ॥४॥ 


वह जो इस प्रकार जानता हुआ चार कला वाटे परमेश्वर के स्वरूप को 
अश्चयरूप जान कर आराधता है वह इख लोक भँ आश्रयवाला हो जाता है वह भग 
वान्‌ क आश्य मे अमर हो जाता है ओर अमर लोक को प्राप्त करता हे । 





नवां खर्ड 
राप दचायिङलम्‌ । तैमाचायोऽम्युवा्द_ सत्यकाम ३ इति । भगव | 
इति ह प्रतिशुश्राव ॥१॥ मंह्लविदिक प" सोभ्थं ! भि, को वु सीनुरर्शौ- 
सेति । अन्ये भदु्येभ्य इति ह प्रति । सगवास्त् मे" इमे यत्‌ ॥२॥ 


किंखने शिक्षा दी ? उसने न्तर दिया मंजुष्यो से अन्यां ने । परन्तु श्ंगवान्‌ °ही 
सशि यथेच्छा से उपदेश-दं । तै आप ही का शिष्य ह| 

शतं हवं मे भगवद्ेम्य आचेयादधेवंबिा विदित निं पदिति 
ले सतवाम ॐ ४ 9 स 
वस्मे हैतदवोवार्थे अत्र ह किशन बीथोयेति, वीथायेति ॥३॥ 

रने" आप जैसे महात्माओं से ही छुना है कि आचार्य से ही जानी-सीखी 
ह्‌ ्रहमनिधा--उपासना कैल्याणतम्‌ को धीत कराती दै । यह सुन कर आचा ने से 
द दीकहा--जो ङ्क त्‌ ने सीखा हे, इमे निरय ते कंक भी शोष भहीं हे"; दधि 
नीं हे । यह पणौ विद्या हे । बह्म की सत्ता को सव पदाथौ का 


४ । आश्रय, मूल ओर 
जीवन जानना पूणं कान हे । तदनन्तर कु भी शेय शष नहीं रहता । 








, प्रपाक ४, खण्ड १० १९१ 





दसवां खण्ड 
क सरो 9 आवलि १५ ८ 
उपकोसलो ई वै कामलायनः त्यकरामे जाः ब्रह्लचयंमु्ख । तख ह 
९ वृषी (भ~ ^~ र 53 ^~ १५८ ०१६१ 
रादकषवपीण्यरीन्‌ परिचार । मै इ स्मान्यीनन्त्वसिनः कमावतेरय्तं ह 
(| १. 6 
स्मैव अ श्रैसावतयति ।॥१॥ 
ब भ्राचीन ब्र्तान्त द कि म ऋषि का पुत्र डपकोखक श्षत्यकाम जाबाल 
के समीप बरहमचयं घ्रारण करके रहा । सके बारह वं वीत गये, चह अँचियो की 
उपासना श्रता रहः । खमय समय पर यैह सत्यकाम दूसरे सिध्ये का समींवतन 
करता रहा परन्तु उलको उघने समावतन करके घर नदी भेज, $ंखका बह समैवतेन 
रहीं कर्ता था। उसे वह गरहस्थाश्रम म जाने की अनुमति नदी देता था । 
त <] = = [११ श्री > [१९ 9 
त आयोश्चाच- तेषो श्रहचारी इखरमशरीन्‌ परिचिचारीन्म त्वो: 
~ १२ क १६ 1 ७ 
परिगर्ाचन्‌ प्बर्धरमां इति । वर्ने हाप्रोच्यैव प्रवासांचक्रे ॥२॥ 
प्त्यच्नाम को उसकी श्रायौ बोटी--यद्‌ ्रह्चारी क्षप कर चुका हे । इसने 
६.6 कार 1 ~. 3 ८ ~ १.९.५११ प्तप च ह्‌ १ 
टी प्रकार अ॑चचियों को सेर्धन क्रिया । ठंद्षे आद्या न श्वापदं, इख कारण ईस्षको 
अर्यमति दे--उपदेश दे । परन्तु बह ङ्तको कुछ कहे विना दी स्थानौन्तर को चखा गया। 
स ह उपाधितानंितं दध्र। तंमाचर्धिजायोवौच- श्रहचारिजशोन किन्च 
साति । श हर्वोच--हव ूमेऽसिन्पुसि कौमा नैीनात्यया दप्राधिभिः 
[+ णे = 1 [५3 द [3 
्रतिणोऽस्मि नौशिष्धामीति ॥२॥ 
उपकोस्ल ने मानल व्याधि से अनशन वारण कर छिया। तव उसको आचाय. 
भाया बो - दे बरह्यचासी। अन्न खाः तू कयो नदी खाता हे ! ् वंह वो --देख मन्द्‌ 
भास्यवान्‌ रष म अनेक ये" कामनों है, उन नीना भकार की व्थाधियो सेर परिधूंणे 
ह । इख कारण नदीं खीऊगा । र असिद्धमनोरथ; अन शनपूवैक प्राण द्‌ दुगा । 
[~ = , (~ (९, [९ 9 
क्रथ हाप्रैयः तैसूदिर्-तषो ब्रह्मचास, कुशरं नैः धथचारीदधन्तीस्मे 
्र्रवामिति । स्ते चेखंः । ४॥ 
तव ध्यानाधस्थित उपकोखल कोजो प्रतीत हुआ वह यदह हे। तदनन्तर अञ्चिधां -- | 
५९ = 9 = 3 2 । 
देधी स्यरूपाकार मे ज्योतियां बो! - यह व्रह्मचारी तेप कर चुका भली प्रकार ` 
~ ( १० 1 न *९. २ 8 23. 
इसने दमारी सेवा की । क्रो 1 ! ! हखको रेहस्योपदेश द । श्लको उन्होनि कहीं । = 
१२. 


राणो अद | कं शर । खं रहति । सं चोच--विकनौनाम्धह यत्प 
| | 
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® ^ र [+> 61५ चु (९ वृ 

गहा, कं ` च तँ "हं चे विजानामीति । ते" होप वाव कुः देव ख्‌, 
यदेव लं तदेव मिति । श्रौणं च श्स्मे दाक चोचुः ॥५॥ 

भाण-जगत्‌ का जीवन-भाधार वहम है । श्ुलस्वरूप शरद्य ह । आकाशवत्‌ 
अनन्त निराकार वहम है । यह सुन कर $पक्रोनरने कहा- जो प्रथं नंह्यहे वह तो मै" 
जानता ह कितु कम्‌ ओर म्‌ त ह जनिता । चे" देवीस््रूप 'धोरे-ओ ही कम्‌ 
खख है वह ही म्‌-अनन्त निराकार है ओर श््नो ही अनन्त निकारः है वह ही 
सर्वमय है । लको प्रौण-जगत्‌ का जीवन यैह अ शाशा ही उन्होने कैंहा। उल पर अुकम्पा 
करके उन्होने उसे उपदेश दिया कि बह्म जीवन, अस्तित्व, आनन्द ओर अनन्त है । 

ग्यारहूवां खरड 

अथ हैन भदैपत्योऽवुशंस; प्रथि््यधिरेभादिल्य इति | ये षव 
आदिले पुष्पो दशयते 'ोऽदभ्मः श शवाहपैस्ीति ॥१॥ 

तदनन्तर इस डपकोखर को दैत्य ज्योतिने $पदेरा दिया किं पथिवी, ॐचि 
अज्ञ ओर दर्थ ये मेरे धाम दहै, इनमें मै विद्यमान है । परन्तु जो यह सय मे पुरुष 
दीसता हे पैह भ,“ हं ह दी" म" हू," । देखा पुरुष ध्यान से दस्न.देतः हे । 

सं यं हैतमेषे विद्ायुरपस्तिऽपह्े वापटृत्यां लोकी वति, कनखयुरेतिः 
१. 9 1 9. (1.0. 2 (य म 
ज्योग्जीवति" ' भीरसयौवरपहेषाः कषीयन्ते । उप वयं त रज्ञामोऽरसिविश् डीके- 
उषृध्मिथ, य एतमेवं विद्वाुपास्ते ॥२॥ ` 

धह ओ इसको खे" जानता हमा आाधता है बह पापकम को निः करके 
उत्तम्‌ जन्म चाल्य हो" जाताहे, सरी जौयु को धौता है, ज्वल जीवन जीन है, दके 
ु्ोजादि | लका वंशा बना रहता हे । हप स्वरूप इसको , है खोक 
मे ओर ञं रो मे पते है, उसको रक्षा तथा पालना दोनों खोक मे हम करते ह । 


यहां देवी स्वरूपो से तात्पयं दैषी विकासो से है । ओर यह यथाभिमत स्वरूपोपाना 
ओर हृष्ट का परिचय दे । 


बारहवां खर्ड 
30 “= 9 आपो ४ ७ ९ 
६: 44 ॥ दिषो नक्षताणि चन्द्रमा इति। 
प चनद हो ह्वयते तजर, पं वाहभस्ीति ॥१॥ सय 
एतमेवं विद्वातुपास्तेऽपहते पापकां सोकी भवति, सर्वमायुरेति, ज्योग्जीवति, 


नास्यावरपुरुषाः क्षीयन्ते । उप वयंतं ध॒ज्ञामोऽस्मिशच लोकेऽषुष्मिर्च, य 
एतमेवं विद्वानुपास्ते ॥२॥ । 
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च तत्पश्चात्‌ उपकोखल को दश्िंणाच्चि ने $पदेश्च दिया कि अल, रिंशार्पै, नैक्षत 
ओर चन्द्रमा ये मरे स्थान है । इन रोको मे पुण्यकर्भिरयो का वाख होता हे । परन्तु जो 
यड चन्द्रमा मे युष दीखतेँ हे । ह स्वरूप तै" हं"< वेह हीमे ` हं“ । आगे फक 
वर्णन किय! हे । यह यथाभिमत द्येपासना खे इष्टखिद्धि का परिचय हे। 
तेरहवां खण्ड 
च 1 ५ ८ ^ © 

थ हेनमाहवनीयोऽलुशक्ा्; प्रण आकाशो धैविुदिति । येप 
विधति पैलमो श्यते 'क्षोऽभस्मं धै धादमरभीति ॥१॥ स य एतमेवं 
विद्वालुपास्तेऽपहते पापकृत्यां, रोकौ भवति, समैमायुरेति, उयोग्जीवति, 
नास्यावरपुरुषाः क्षीयन्ते । उप बयं तं॑अु्ञामोऽरिमि्च लोकेऽयष्सिश्च य 
एतमेवं बिद्माषास्ते ॥२॥ 


्षदनन्तर हस बह्मचास को आहवनीय अच्नि देवी स्वरूप ने उपदे दिया 
कि ्रँण, अकाश, दुरो तथः वित्‌ ये चेरे स्थान ईह, इन मे तै प्रकट ह । परन्तु जो 


3४. =.१५ 


शह वित्‌ म शर्ष--दिव्य स्वरूप दीखता हे थह" हः" धह "दीपै" ह. । 
चौदृहवां खरड 
ते" होषुरुषकोतैर ! दषा सोभ्य ! तेऽमदिधाऽेमविधा शौचायैस्तं 
ते शति केति । श्जगाम श्षस्वा्व॑धसतेमाचांथोऽच्युवादोपकोैल ३३ति ॥१॥ 
चे" अश्चियां श्नोली- दे $पकोखल ! दे प्यंरि, तेद्यको धह जो विया दी हे वह 
हैमारी दैवी विद्या आत्मविर्ची है! सव रोको एक ही परमेदवर की नाना 
शक्तिर्या काम करती है; ओर वह एक अखण्ड प्राण ओर सुखस्वरूप निराकार 
आत्वा हे । ओ ञे तेरा क्रीचाय॑ कैन कदेश । इतने म द्खवका चार्य आ निकला । 
कपकोसल को आचार्यं ने धुकारा--दे डंपकोखक ! 
[3 ५ ५५५ ५५ 9 9 €... को 
समव इति ह प्तिश्श्राव । जकषविद ईव सोरैय ! तें शसं भाति । कै चु 
्वालुशचशासेति। को च भैलुरिष्यादो ति हापेव नि््ुत हे रनूलमीशा 
्न्याद्क्षा शीहभीनम्भूदे । कठ सोभ्य ! किठ तेऽोर्चन्निति ॥२॥ 
भगवन्‌ ! कह कर उखने उखका वंचन खना । आचार्य ने कहा-हेध्यरे ! रह्य- 
ह्यानी की भति ते संख धरकाशमान है । किसने शच ॐपदेशा दिया ? सिष्य ने कदा-- 
हे अवार्य ! कौं यश्चको सिंखाये, $क्व भकार शुंपाते हप बोला- निश्चय ईने अध्चियों ने 
इन जसे स्वरूपों ने अथवा अन्य प्रकार क दिव्य स्वरूपो ने उपदेश दिया । ई धकार 
शचियो को उखने उपदेशा वैताया । फिर गुखने पूढा -ध्यरे ! उन्दोनि सस कैथा कहा १ 
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इदमिति ह प्रतिजज्ञे । लोकषान्बाब कि सोस्य ! ते<पोधभ्रह २ तेः 
< २० 4. [94 व 
तदष्यामि--यथा भुभ्करपलाश शरैपो म श्ि्यन्त छवमेगैविदि पौष मँ 
द्‌ श्यत [> ० = १६ [3 39 = न ६। 

श्िभ्यत इति । व्रवीतु मे“ भगवानिति । तैस्तै होप्रीच ॥ ६॥ 

शिष्य ने यदज्ञान दे, पेसेः सार स्ना दिया । आचा ते कहा-ध्यारे ] निश्चय 
से छोकों को ही उन्दोने त्च ताया । तै'° तो शे वैद ज्ञान हिगा जिसके जानते 
से, जसे " कमलपत्र मे धौनीर्गहीं चित होते पसे" ही दल प्रकारके क्षौनीमे पप 


२४९ २५ 


केम नदीं छिप्त होता । रिष्यने कहा- भगवान्‌ सञ्च वह विया वेतादये । उसको 


~~ 
१ 


पन्द्रहवां खर्ड 
। एषोऽक्षिणि पुरुषो दश्यत शष तनेति होवाच । हतदरयृतमङ्गयमेषद्‌ 


हेति तैधर्यष्यसवपिवेवि वा सि्चन्ति इतनी एव गच्छति ॥१॥ 

जो यैह वींख में रुष दीखता है, धह आत्मा हे धद उसने कहा । यहही 
अंशत है, अभय हे ओर यद श्रह्य दै । भीतरी आंख सेजो स्वरूप वा अपना आप 
दीखता हे उसी से तात्पयं द । वेह यपि क्च आंख हे परन्तु बह छिप्त नी होता। 
जैसे रोग आंख मे "धी अथवा शरौनी सीयते है परन्तु बे आंख मे नदीं रहते किन्तु 
किंनारों को "ही निकल जते है येते दी अन्तश होकर देखा हुआ पुरुष परम निटैष 
तथा स्वतन्त्र है । यह दरीन-दाक्ति मे तथा तरिकटी मे ध्यान का संकेत हे । 

एतं संयद्वाम ईैत्यार्च्त रतं हि" सर्गाणि वामान्यभिसंयन्ति । कव्येन 
भामान्यभिसं्न्ति धं वं वेद ॥२॥ 

इस आत्मा को आत्मज्ञानी संयद्वाम-प्रा्तशोभा- शोभाधाम फेस कर्ते हैँ । 
क्योकि इसको ही सारी शोभां तथा सौर्य सव ओर से प्रात होति है । "जो देखी 
१२ = 93३. 9 स्रौ ~ १६ चि 
जानता ह उसको सीरी शोभं श्ीप्त होती ह । 

1 ~£ ७. £ [^ (~ ५ ८ 

एं उ हैव वाँमनीरेपै दि" पर्वाणि वमिति नयति । वाणि मानि 
नयति धं एवं वेद ॥३॥ 

५ ओर ह ही परमात्मा बआमनी--सौन्दो कानेताहै। क्योकि यह श्ट सरि 
सौन्दर्या को चला रहा हे । 'ज्ो पसे" ओनता है वह सरे सौर्यो को यातादे, 
सारे शुभ कमे करता हे । । 

म य (= ९५ £ , ७ = = | 
एष उ एव भामनीरेष हिं सवेषु रोके भाति । शिष्ठ सके ति ध 
् 9 5२ 


व वंद ॥४॥ 


भपाठक ४, खण्ड $& १९९ 


५ ह तयः वंद दी भगवान्‌ भमन -- प्रकाशे का नेता हे । यैह दीः ज्योतिस्वरूप 
सरे रोक्षों भ भकाशमान हे । १ ज्ञो फे नौनता है वह सुक्त होकर खरे 'खोकों में 
भकारामान हो जाता है । परमेश्वर सर्वसुन्दं र ओर प्रकाशस्वरूप दै यह इसमे भाव दै । 
3 श्न = स्थिञ्छःं ५५ 2, दि श्च नाचिषते 5 भिसं वरः ^ 
अथ यदु चैीस्मिज्छव्यं शरब॑न्ति धदि च ना्िंपमेबौमिसंभरबन्स्यर्चिषो ~ 
१४.१५ ध (. (4 ९ ९२०. = £) = र 
ऽद अंूयमाणपक्षमादधमाणवक्ार्चरि पड्दैड्डेति  भेसांस्तौन्मसेर्यंः 
०२५ 1 ०2६ 2 २.५ ^ 24८ 4 चन्द्र ~ [३ 4 २ म 
संवत्सरं द॑त्रादादिरधमादिराचन्द्रस अन्द्रमसो वितं रैतपुरषी- 


ऽर्दीनवः ॥५॥ शच नान्तर तमियत्ये देर्वपथो त्रहमपथः । एतेन प्रतिर्धयमाना 
४५१२) ५ 11 शौन 0... 
दं भौनवर्भीवते सीर्दतन्ते नावतन्ते ॥६॥ 

ओर ञ्ज ही ईस शवक दाहकं कस्ते दै ओर ्यदि नैह करते तोभी 
बहयक्ञाची षर कर ईधाखाखदश अवस्था को "दी पति दै । श्ालासेदिर्नको, दिनै से 
 आपूर्यमाणपक्त-्कधप्च को, श्पक् से "जो छः उतर के धस को सथ अता है 
इनको, त्रस्ते से वैष को, षं सेरखंयंको, यसे चैनद्रमाको, चन्द्रमा से वित्‌ को 
ब्रह्मवेत्ता पाते है । ये अवस्यापं भुक्त पुखष को प्रप्त होती द । विद्त्सदश तेजोमय 
धाम को पाकर वे सुक्त आत्मापर वह दरव क्रमानव अर्थात्‌ परम पुरुष भगवान्‌ यद है 
देखा जान जाते है । बह दी हैन भक्तो को ब्रह्य प्रा करता दै। यैह देपथ तथा 
्हयपथ दै । ईत देवमागौ से भगवान्‌ को चते हप भक्त ईल ्चुष्य लोक को नदीं छोर कर 
आते; नी दौरकर आते । वे उस परम पुरुप के परम पावन आनन्द घाम मं रहते है । 

इख खण्ड मे जो ज्वाला दैन आदि को जाना कहा है बह रहस्यरूप से 
अवस्थां का संकेत है । उत्तम साधकं को प्रथम अध्रिशिखा सदश ज्योतिदरन 
की अवस्था प्राप्त दोती है फिर दिन के प्रकाद्खम । तत्पश्चात्‌ उत्तरोत्तर बढती इ 
शुद्धपक्ष सी अवस्था आती दे अथवा वह अवस्था उनी पन्द्रह दिन तक बनी रहती है । 
तदनन्तर उनकी प्रकाशावस्था छः भासं तक, उत्तरायण-उत्तरोत्तर पद मे स्थिर 
ह्यो जाती है । उसके पश्चात्‌ उनकी प्रकारा दर्शन की अवस्था वषेभर तक्‌ स्थिर बनी 
रहती ह । तव वे उपासक शश्र ज्योतिरम॑यी आदित्यभूमिका को छाम करते है 1 उसमे 
उनको अद्‌थुत आदित्यमण्डक दीखता दै । फिर पूण चन्द्र॒ की चांदनी से भी 
अधिकतम दीतक तथा शन्त प्रका उनको प्रा होता दै । तत्पश्चात्‌ वे परम विद्यत्‌ 
अवस्था को प्रत्त होति द । उख परम वैद्त्पकाशावस्था मे वे उस परम पुरुष 
अमानव--परमेश्वर को जान जाति द। वही देवाधिदेव उनको अपने परमधाम 
मे लिवा छे जाता हे । यदी देवयान देवपथ तथा बह्मपथ है । 

सोलहबां खरड 

षष हतैः यज्ञो धों धैवते । एष ह येन्निदं वैवं पुनाति । यदेष 

धद ध नाति कस्मि पव यज्ञ । क मैन बौद च नी ॥१॥ 
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-_ अब~ न~~ 
निशितरूप से यह ब्रह्मज्ञानी पुरुष ही ह रै ॐ धह अपने उपदेद्य स संसार 
को पवित्र करता हे । धह उपासक ही दै ओ दैत सरि संलार को पविश्चै करता है| 
ओ यह जिंसं कारण दस सैर को पविघ्र करता हे उसे थह ष्टी श्च ३े। | 
उपासक के पवित्र करने वाके तन ओर नी दो स्षै्म- साधन है । 
+ 1 [^ 9 र ५५. रद्र १ [ल्यैत रा 
तयोरन्यतरां भनसा सेर्करोति भ्रह्मा पचा होताऽध्वयुरुदरातान्यैतराग्‌ । 
प यत्रोभे प्रोतरदुके परैत परि्धीनीयायः बह्मा अधबवदति ॥२॥ 
द्रग्यमय यक्च को भी उपासक ददी शुद्ध करता हे । हस कारण इमे भी उपासक 
ही यज्ञ हे । भ्रह्मा उन दो मागे मे से दैक मार्ग भून से संस्कार करता है; बह भौन- 
भाव से विधि कराता है। दोक, अध्व ओर उदात दूसरे भरीणी के माम से संस्कार 
करते हे । वेह ब्रह्म, जहां यक मे कायै के श्ीरम्म भे; धतः क क्षौड के आरम्य ओर 
होम करने की अन्तिम चा से पेदे यदि वौ्चताहैतो दोषी हो जाता है । 
अन्यतरामेव वैत॑नीं सेकरोति ही्वतेऽन्यतरा । र्व यथेकपाद्‌ जत्र 
वैकेन चैकेण वर्तमौनो रतय्स भो रिष्यति । यज्ञं रिष्यन्तं थैनमानो- 
ऽुरिष्यति । पै हवा पीपीयान्‌ अवति ॥३॥ 
यदिः बह्मा बोल पडे तो वह अन्यतर -धाणीङे दी क्षाम से ज्ञ करता है; 
उखा इसरा मन का मागं नैष्ट दो जाता है ! जसे कीर मय्य एवौ पांव से खता 
दभा वा धक पदि से श्र॑रुता दुआ श्ट हो जाता हे रेस ही श्या काहि नै 
हो जाता है । ध के नाश होते हप यजमान भी नरै हो जाता है । वैह फेसे दोषयुक्त 
यैश्च को कर के ीपिष्ठ हो" जाता हे । यक्ष यथाविधि करने सि ही फर देता हे । 
अथ यत्रोाङ्तेप्रातरलुवके न॑रा परिधानीया अर्या व्यववदत्युभे 
9२९. ०१३९८. 9 ९१६५ १४ ८ १0 लज 
हव वतन सवन्त, भः दीतेऽश्धतरा ॥४॥ & पर थोभयवाद्‌ जव्र॑धो 
= 1 ५ ञं च ५ (९ २५८ ^ = 1 2९ (= ध ¢ 
५० साम्ना वतमानः शतितिष््यर्बमस्य अञः प्रतितिष्ठति । 
4 9. 4 सं 3, (१ ति 
परतिति्न्तं अजमानोऽवपतितिष्ठति । पै हटवा भरी स्वति ॥ ५॥ 


ओर जहां यज्ञ मे, कोयरिम्भ से, श्रातःफाट म जीरं अन्तिम "कवा से पे 


ह्या नही वोता वहां याजक "दोनों "ही भोग को पविशर करते है; दोनो साधनों से 
यज्ञ करते द; उनम से ' कीर नहीं ही होता । जसे मवुप्य "दोनों पाव से 
चरता हआ वा दोनो हियों से चैता हुआ ३ सिर रहता दै पसे ही ह्या का 
य सिथर रदता है । यश्च के स्थिर होते हुए जवान सकर हो जाता दै। वैद यजमान 


फला यैश्च करके धरै हो“ जाता है । से यज्ञ से अभीष्ट फल मिल जाता दै । 


प्रपाठक ४, खण्ड १७ १९७ 





सत्तरहवां खणड 


9 प्रज [+ क = = ४, 9. 4 ८ 
जपतिरलोकानस्पतंपत्‌ । तेषं तेप्यमानानां ईसानप्र्हदधि ¶थिव्या 
9०. 


वयुमन्तरिक्षादीदित्यं दिग्रः ॥१॥ 


4 भजापदि परमरेदवर ने छोकों को अपनी शक्ति से क्ैपाया, $न तैपायमान लोकों 
से उसने खार उंदश्रत क्विये । उसने पृथिवी से अभ्नि को, आर्कश से वयु को भोर 
तेजोर॑यरोक से यं को निक्राखा। 
१ स्त ॥ र म म (४ 1) ५ <. 

सं शतास्ति्ो देर्वता अस्यतपत्‌ । तसां तैष्यमानानां ईसान्‌ भ्राब्हत्‌ । 
२० ६१ म ् 
अधरे भीयोय्ूदि° प्ौमान्यादिरधाद्‌ ॥२॥ 

तदनन्तर परमेददवर वे येः अचि, वायु, आदित्य 
न तैपायमान देवताओं से क्षार उदैष्रत किये, अचि से ऋग्वेद, बौयु से ययेदं 


र भूयं से साम-सन्तच । 


4 4“ 


~ 


प) 


एतां त्रयीं विरमभ्यतपैत्‌ । तैस्यासतप्यमानाया रसान्‌ रषत्‌ 
९ 3 (अ © [> ^ प (1 २ 
भूरिस्युगो शंवरिति प॑ज्यः सरिति सांभ्यः ॥३॥ तैयंधुकतो रिष्येद्‌ भूः 

+ 1 थ २.9 नः म 9 31 33 ७२ न 38 9 
श्वदेति अपत्ये सँहुयाद्‌ । अचेष कैसमैचा वीर्यर्णैचौ अ्ञस्य विरिष्टं 
दै्दघाति ॥४॥ 

उस प्रगवान्‌ ने ईैस चयी विधा को तपांया । स्तुति, कर्म, उपासना रूप से 
निचोडा । ऽस तैपायमान्‌ विद्या से उसने षे को उद्धत किया। भूः यह चाओं 
से, श्रुवः थह येचुर्न्ों से ओर खः यह श्वीमगीतों से। ये तीन व्याहतिथां तीन वेदो के 
सार है। 'ो दि कण्वेद्‌ के पाठ से दूषित हो तो “अरः इवाहा"” अंह कर शहिषत्य 
अचि मै होः करे । चाओ ही के डस सीर से, कीचराओं के क्ौमथ्यं से, #चाओं 
के यैह का दोह बा घाव दू द्ये जाता हे ! वह घाव नदीं रहता । 

अथ यदि यैजुषटो चष्यिह शैवः हिति" क्षिणाग्नौ जेहुयात्‌ । यजुषामेव 
तद्रचैन, यजु वीर्येण यजुषां यज्ञस्य विरिष्टं सन्दधाति ॥५॥ अथ यंदि 

१ ३ ८ र ४ 9. ये 
ह्मतो रिष्यस्वः दवाहेखीदधैनीये जुहुयात्‌ । साघ्नामेब तद्रसेन, साघ्नां वीर्येण 
सास्रं यस्य विरिष्टं सन्दधाति ॥६॥ 
छरीर थदि थैजुःकर्यं से दूषित हो तो श्रुवः स्वाहा" यैह कह कर ईक्षिण अचिमें 

होम करे । वह घाव दूर शे जायगा । देसे“ दी दि सौम से- सामगायन से दूषिते होर 
तो “यः स्वाहा थह कह कर आहवनीय मे दोरभ करे । साम-सार से साम-सामथ्यं से 


१९८ ` छाम्दोग्योपनिषद्‌ 





। ९ (९ ५ ^ ॥ ५ 
साम के यज्ञ का घाव पूरा हो जाताहे) बेद्पाठमेजो दोष दहो जावे उसका यह्‌ 
प्रायश्चित्त ह । 


तथां ठैवणेन वणं सन्दध्यार्सुवर्णेन रजतं, {जतेन तषु, पुणा ही, 

सीरिभं लोह; रेदि क्षर, दौर चकैर्णा ॥७॥ नैरा लोकीनामद् 

ेवैतानार्मरपासखथ्या विधाया वीव स्य विरिष्टं सश्चैणाति ! येर्धनकृतो ह 
वी ष चैज्ञो धरपद रा मवति ॥८॥ 

सो जसे छवणसे सोने को कोई भदे, क्षोने से चांदी को, धांदी से < 

ख 


चेपुको, 
से शीते को, सीसे से देको, हसे सकी को ओर श ते कीलो 
कोई जोड़े वा बन्धे, पे!“ ही ईन 'छोकों के, ह देश्चताओं क ओर ईश्च यी विंदीके 
क्षाम्यं 6 बह्मा येक्ञ के ित-घाव को जोड देता है | जिंक्च यक्षै ददै ञनने वाटा 
मह्या होत है निश्चय से ह यैश्च ओक्धस्वरूप है । 
स 9 ८ ८) 9 ति ५ ८ ४ 
षाह वां उदक्रणो यैज्ञो ैतरर्वविदु अद्या भवति । ए्वंप्िदं ही 
एषा त्रह्याणमलु शौथा, येतो त वतैते त्छच्डति ॥॥ 
यह ही उत्तराभिभीमी, उत्तरायणसे ठे जाने वाला यंक्घदै, जहां पेखः खव 
कमवेतता बरह्मा होती हे । पेशवा जनने वले री ग्रंाकी धह अथा कही है, उसका 
यह सामथ्यै हे कि यह जहां जंहां खे पीठे कोटा द ह शह दोष द्व हो जाता हे । 
मानवो बहक केलिक्‌ रुनच्वाभिरईश्षत्येवविद्ध पे" प्रया तञ भर॑जमानं 
५ [4५ ५ 9८, | + ष रवै ५ 2२ २५. 3 ८९ 2 
संवोधिजऽभिरकति । तप्मदर्वविकषमे व्रह्म वत, सौनर्विदं 
ननेवंबिदम्‌ ॥१०॥ 
जसे उत्तम वंश की धोड़ी छरवंशियों को ्चाती हेपेसे दी देक्षा आनने वाला, 


छक ही मननसीक रह्मा ऋत्विजो की रक्षा करता हे । निश्चय से शह्धादी श्न को, 
£ भः त्विजो ह 
यजमान को ओर वीरे त्विजो को क्वातादहे; उने कोई दोष, जि नद रः 


अ न 
दने देता। 
हैली कारण पेरखी जनने वाले को ष्ही रंह्या वनते । रेखा र समे दये को 


2१4 


नै' बनावे । बरह्मा पूणं क्ञानी दी बनाना चादि । 
पाठक पांचवां, पहला खरड 
यो हवे अयषठं च्रं चरेद यि ह रै शध अनति प्रणो वध 
° शये परश्च ॥१॥ 
निश्चय से जो मचुभ्य वड़े ओर उत्तम को ्ञानता हे वह निश्चय से धड़ा अरं 


 । 
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त वता है । मजुष्यडारीर भ श्रौण ' ही--जीवनशक्ति तथा सामथ्यै ही वंदा 
ओर व्व द । प्राग के आशित इन्द्रियो का जीवन है अतपव वह उनसे श्रेष्ठ है । 


२० ४) वैसिषठं = 1 6 ह नां [4 [३ ९ | [3 
योह वैसिषठं बेदं षपिष्ठो ई स्वौनां धवति । वेवि वसिः ॥२॥ 
ननि 4 - 
निश्चय से जो उपासक व॑सिष्ठ को जार्यता हे, आच्छादक तथा धनाढथ को 
जानता है षह अपने अनो का र्बसिष्ठ दी हो जाता हे। मचुष्य के सुख मे वणी "ही 


वसिंश्चहे। वाणीम दी संरक्चा ओर सम्पत्ति निवास करती हि ; बाणीकेबरुसे 
दिश्वर्यं मिता हे । 

श्रो ह $ प्रतिष्ठां वे प्रति ह तिषटत्यस्मिश्च शेकेऽिष्मिशं। शशषुबी 
प्रतिष्ठ ॥३॥ 

४ निश्चय से गजो उपासक प्रतिष्ठा को, स्थिति को, मयीदा को तथा सस्मान को, 
आर्बता ह वह ईस कोक मै ओरं ऽस--पररोक मेँ स्थिर दो जाता दै । उसकी मान- 
म्याद्‌! तथा स्थिति दोनों खोक मै स्थिर हो जाती हे । आं " ही प्रतिष्ठा है। 

आंख मर ही मान मयौदाहे तथा आंख से देख कर ही मचुष्य सम विषम स्थान 
मरै स्थिर होतादहे। 

वोह वे' संपदं पेद सं हासते कामाः पन्ते दे्वाडच पलुषा्थं । भीतं 
बोव सत्‌ ॥४॥ 

निश्चय से ष्जो उपासक सम्पत्‌ को, धनसशद्धि को जानता हे सको देवी 
ओरं मषी भेनोरथ मली भांति भौ दोते द । त्र ` दी ैम्पत्‌ है। कानों से खन 
कर आत्मिक ओर व्यावहारिक ज्ञान की सम्पत्ति प्राप्त की जाती हे । 


रो ह वा आयतनं वेदीरयतनं दै खानां भवति । नो ह वा भ्रीयतनम्‌ ॥५॥ 

निश्चय से "जो उपासक आयतेन -आश्रष वा घर्‌ को आआनताहे बह अपने जनों 
का क्षाश्नय दी दो" जाता हे। निश्चय से मदुष्यका भरन "दी सारे कानों तथा कम 
का भरोश्रय हे । मनोबल से मचुप्य आश्रय, स्थान प्राप्त कर प्राता हे। 


अंथ हं श्राणा अ्तरयैसि ध्युदिरेऽहं' रेया नर्मय भेथौनर्मीति ॥६॥ 
देह मे कौन शक्ति श्रेष्ठ है इस पर यह आख्यायिका दे। रका इन्दियादि 
राण, जहंश्रेयसिवाद मै" वडा, इस विषयमे, त रवडार्हैःमे' ष्ठ" पसे 


परस्पर विवाद करने रगे । 
ते' ह प्रणाः पजापति पिरवरमतंयोखः, भगवन्‌ ! क नः रेष्ठ इति? कन्दो 
2० २१ 


प्नच--यस्वित्‌ # उक्ते शरीरं पीपिष्ठतरमिर् शेत सं $: श्रषठं इवि ॥७॥ 


५० छान्दोग्यो पमिषद्‌ 


वे ध्रौण-जेधी शाक्तियां वा सामर्थ्य व्ैजापति पिताके पास पहुंच कर वोर 
तै कोर ग 9 १३. ५ ५ ~ 
भगवन्‌ | हमारे मे कौन सामथ्यै से श्रेष्ठ है? नको वह वोखौ-कम्दारे मे से जिसके 
> ^~१9 ५ ४ 


निकंट जाने पर रीर अतिंीपी सा-खत सा दीं पडे वह कैम्दार मश्रेठंहे। 
1 ८५ * तु \9 न भृ त्‌ 2९ (1 
ता ह वांगुक्रीम। सां संघत्वैरं प्रोष्य पैर्यत्योधाच कथमशकत भेज्ीषि- 
तुमिति १ य॑था कला अवदन्तः, प्रीणन्तः ग्र॑णिन, परयन्तर्यरष्ुषा, शैण्वन्त; 
रोत्रर्ण, ध्ायन्तो भनसेर्धैभिति । प्रविवेश्च ह वाकं ॥८॥ 
प्रज।पति से यह खुन कर वहं वांणी देह से वाहर निंकछ गई । वंह वष भर 
बाहर रह्‌ कर फिर रारीर के समीपं आ कर अन्य प्राणों से बोी- तम मरे चिन कैसे" 
जोविते शह सके ? उन्दोने कहा -जेसे ° *"गूगे न वोत हप घ्राण 'ईन्द्रिय से शीस 
ठेते दुष, आंख से देखते दु, कीन से सनते हण ओर चैन से विंचारते हप जीते रहते 
है पेसे'* हम जीवित रहे। वणी अपनी अश्रष्ठता को जान कर दारीर मेँ श्वि हो गई। 
चक्षुहोचक्राम । तत्संवत्सरं प्रोष्य पर्येतयोवाच--कथमश्चकतते मज्जीचितु- 
मिति । यथान्धा अप्यन्तः, प्राणन्तः प्राणेन, वदन्तो वाचा, श्रृण्वन्तः श्रोत्रेण, 
ध्यायन्तो मनपेवमिति । प्रविवेक्च ह चक्षुः ॥९॥ श्रोत्रं होचक्राम । तत्संवत्सरं 
प्रोष्य पर्थेत्थोवाच--कथमशकततं मञ्जीषितुमिति । यथा बधिरा अदण्न्तः, 
प्राणन्तः प्राणिन, बद्न्तो वाचा, परयन्तश्वकषुपा, ध्यायन्तो मनरैवमिति । 
प्रविवेश ह श्रोत्रम्‌ | १०॥ 
तदनन्तर आंख की राक्ति वादर निकर गई । वर्ध भर रह्‌ कर फिर आक्र उसने 
पूा तो उसे बताया गया जैत अन्धे न देखते हुए नाक से सांस ठेते हप, वाणी से 
बोलते हप, कान से सुनते हु ओर मन से विचारते हुपए जीते रहते है, देसे दम 
जीवित रहे । तव आंख भी प्रविष्ट हो गई । पेसे ही श्रो इन्द्रिय भी । 
मनो होचक्राम । ततपवत्सरं प्रोष्य पर्येत्योवाच कथमशकत मञ्जीवि- 
तमिति । यथा वाल। अमनसः, प्राणन्तः प्राणेन, वदन्तो वाचा, परयन्तरचक्षुषा, 
शण्वन्तः भ्ेत्रेणेवभिति । प्रविवेश्च ह मनः ॥११॥ 
फिर मन निकला । व के अनन्तर उसने आ कर पृष्ठा तो उसे बताया गया 
जेसे वालकः मन विना नाकसभ्राण केत हुए, बाणौ से बोलते हप, आंख चे देखते 
हट, कान स खनते हप रहते पले ही हम जीवित रहे। मन भी देह मे प्रवि हो गया। 
२ 3 _ चः १५. [8 ~ पखिददर्वमि 1 
अथ पराण उचकिमष्यनस था सहयः पडधीशरंङून्‌ सखिदेदर्वमिर्॑रान्‌ 
रमि 13 धित १.५ १६. (9७ ९ ० सिं 
्र॑णान्‌ समखिदत्‌। तं“ हाभिक्मत्पोचमगमेधि"। श्रः श्रेष्ठोऽसि" 


23. 4 


श्योर मीरिति ॥१२॥ 
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त तत्पश्चात्‌ भंण--जौवसदित प्राण निकलने रगा । जे कलशा से तादा इ 
डतम घोडा पांव वां्धनेकेर्खटो को ईखादे पेक्ष दी जवी राण ने अन्य सारे प्रौ्णाको 
चैखायमान कर दिया । तव सरे प्राण लके धस आ कर "'धरोले- प्रंगवन्‌ ! हमारा 
स्वामी बन । दरम दी्र्ठहे' । यहां तेत निंकैर। 

पाण स यां जीवन शक्ति खी दै दे। उख शक्ति का सांस के साथ घनिष 
सम्बन्ध हे! इसी कारण प्राण अर जीव को यहां ष्टक ही वर्णन किया है । 


रथ २, ञे 1.3. पिह 9६ ५५. १ 
अथ हैनं वैयुरीच--यर्दहं वैसिषठोऽर्वि त्वं तदरसिष्ठोऽसीति। अथ हैनं 
र (6 [8 ् ~ स २० प 1] २६ ्रर्ज 
्ुरुबचि- पदं प्रतिष्ठास्मि खं रैलतिषीसीति ॥१३॥ अथ हैनं श्र्त्रषु- 
व 2८ २९, ० 36 23) 3३3 3२ ०२४ (स, | 3 उर्वाचः ४ 1 
्व--र्यददं सपैदस्मि तं रददसीति | अथ दैन मर्वे उवाँच- पदर्दभाय- 
तनमस्मिं लं रदार्यतन॑सीति ॥१४॥ 
तदनन्तर इसको अणी ने ईदा-"जो वैः बसि ह वैदत्‌ं दी व॑सिष्ठ हे, 
मेरी आच्छादनराक्ति तेरे आचित है। स दैक्तको आंखंने हा--"“जोञ' प्रतिष्ठा 
वैद तदी प्रति्ठीहे- । वैदनन्तर ईको कौन ने कैदा--“जो मैः" सम्पदा" वह त 
दी पद्‌ दै" । पि ते नने शेदा--"जो मै" मय ह" ई चै ही आश्रय ह 
तेरे आधित हस हे । ~ 
न॑ परै वचो ने वेक्षि श्रोत्राणि र्त मनांसी्याचक्षते । 
(२ 3 = १६५ 0 
्नोणा हमेवाच्ते । प्रणो 'हवैक्ीनि सबीणि भवति ॥१५॥ 
निश्चय स बै वणियां, तने, श्रोत, न भन पे कहते है, विन्त इनको भरौण 
है, यद षी कहते हं । क्योकि प्रौग--जीव ' ही ये" सरे "'हो जाते हं । इन्द्रियो भे 
आत्म ही हन शक्तियो के रूप सं प्रकट होता दै, नदी तो वे निरे गोलक है । 


दूएरा सड 
सं चोवाच कविं भऽ पतिष्यतीति १ यत्िविदिरदभाशम्पं अंशकुनिभ्य 


इति होचुः । तना तदनस ह मै" भौम प्रसयक्षम्‌ । हनौ ध्- 
विदि किरवनार्मं भवतीति ।१॥ 

ध पराण बोहा - मेद अज्--खाय पदा कया होगा ! उन्देनि कंदा--ज छ 
शह %व खे छेकर धंश्चियो तक है, बह दी शह भरंणका अजदै ] निश्चय से प्राण कास 
नम प्रसि है। निचय से ये जनने वाले के समीप कड भी भनल्--अखाद् पदायै 
हीं दोक्तौ । बह भोजन में अखलाद्यभाव नहीं मानता । आत्मा ही भोक्ता हे । 
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सं होवच किं मे वसि भविष्यतीति १ अपि ईति दोस्त तद्‌ 
शि्वन्तः शुरस्ताचोपरिषटच्चीद्धिः परिदधति । रंम्धुको ह बरौसो वत्यै 
दरे 


ह भेवति ॥२॥ 


१२ 


रो 


वेह प्राण वोा- मेश र्वस्त्र क्या होगा ? उन्दने उसे कैदा- जल ष्ी। १६। 
कारण "ही इख अन्न को खता हुआ उपासक भोजन से हले तथा भोज्गनान्तर जं से 
परिधान करता है अन्न को जल से आचमन करफे आच्छादित कर्ता दहै। यह जल 
छभ्भनरूप-अवलरम्भनरूप वस्त्र हो जाता हे । इससेः° प्राण तश्च नहीं रहा | 


१०२ ५ न 


तद्तत्सत्यंकामो जालो गोश्रतये वैधाप्रपयायोकैवोरवाच भव्येन 
१.२ 93. १७ न्रौ 9४. 38. १९५. = १८ | (^ (~ ४ 
पकाय स्थाणवे बरुपाज्जीयेर्वौसिभन्छाखः, प्ररोहयुः पैलाज्ानीति ॥३॥ 
वह यंह उपदेश सत्यकाम जवाख ले व्याग्रपाद्‌ क पुत्र गोश्र॑ति को देर्कैर कदा - 
यदि कोई गार यंह उपदेश सखे पेद को के तो मे भा": खा अपन्न हो अवे 
ओर पत्र पट निकटं । चह ध्रागविा ्रद्धाविभ्वासहीन मजुप्य को भी भक्त तथा 
उपासक बनाने का साम्यं रखती है । आत्मा ॐ राक्ति का केन्द्र मानना ही इसका 
सारांडा है । 
अथ यंदि मंहरज्जिगमिपेत्‌ । अमावस्यायां दीरषिला पैर्णपरास्यां रत्रौ 
सर्वोषधस्य भन्थं दधिंधुनोसषमथ्य ज्ष्ठीय रष्टय दहिश्रवा्स्य ह्वा 
मन्थे संपातमवनयेत्‌ ॥४॥ 
ओर्‌ यंदि महस्व को धीना चाहे, तो अमावस्या की रात भे दीक्ष छेकर उसी 
मास की पूर्णमासी कौ रात मे, सवोषिध नामक वृूटी के शल को ष्रधि ओर मधु के 
साथ घोरं कर, “उयेष्ठ के लिप श्र के लिप श्धादाः रेका कह कर अचि्मर्धुत का 
देवन करके सुवे से टपरकैता हुआ शेष घृत उस पनथ मँ उं देवे । 
वसिष्ठाय स्वहित्यभ्रावाज्यस्य हला मन्ये सुपातमवनयेत्‌ । 
तिष्ठाम साहेयश्रावाञ्यस्य हुत्वा मन्थे सेपातमवनयेत्‌ । 
सेषदे घवाहेलयग्रावाज्यस्य हुत्वा मन्ये सेपातमवनयेत्‌ । 
9 &-1> = = मन्म ¢ 
'व सिष्ठाय स्वाहा" कह कर घृत का हवन करे ओर दाथ मन्थ म डाञे। श्रतिष्ठयै 
स्वाद" कह कर अनि मे शत का दवन करे ओर रोष मन्ध म ड! देते ही "खद ` 
स्वाहा ओर आयतनाय स्वाहा" कह कर कम करे । \ 
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१ [> (~ ठ ज 
अथ रतिसु्याज॑सो मन्थमाधाय जर्पति । अमो नामास्यैमौ हि” ते" 
१२ (~ ८न च~ (त = 
मिद, भं हि ज्येष्ठैः श्रेष्ठो रौजाऽधिरपतिः। ४ मौ स्यं तरष्ैयं रीज्यमा- 
९ ॐ ८ २९ -3९ 
पिर्॑त्यं रमयतु, अहमेवेदं सैनैमर्सौनीति ॥६॥ 
दोम के पश्चात्‌ अचि कपीस जाकर, अश्जैखि मे न्थ ठे कैर ज्ञप करे-हे परमे- 
उवरतू म--असलीम नाम वाला है; तेरा नाम अमान--अनन्त है। निंई्वय से तरां 
यंह सीरा जगत्‌ अनन्त हे ॥ वह हीत्‌ येष है, श्र हि, रजा हे ओर स्श्रामी हि | 
बेह त्‌ शंच यडा, उत्तमता, रज्य ओर स्वामित्व प्रप्त करा । तरै“ “ही अंह संव-- 
महान्‌, सर्वश्रेष्ठ आदि दो ज । मेरी इच्छाशक्ति प्रवरुतमा हो जाय । 
अंथ सव्यप्तययी वैच्छ ्राचामति- तत्सथितैवैणीमहं इत्याचामति, वैं 
दर॑स्य॒मोक्जनमित्याचामति, शष्ठ सर्भधातमित्याचामति, रर भगस्य 
१७ हीति ("८ निभिं 0:00 = ० २१ श्रा पः (~ 
महीति ‰ पिवति ॥७.। निन्य कंसं च॑मसं व पैश्ादमेः संविशति 
1८. अ+ ~~ 9 39 3 ^ ७४७८ = पप म 
चर्मणि वौं श्थण्डिरे वा । वाचयंमोऽग्रैसाहः स चदि सिं पैरयेतसरदरं कैमेति 
वि्ीत्‌ ॥८॥ 
्रदनन्तर निश्वय से वीदशः पढ़ कर हस कचा से क्नाचमन करे । अर्थात्‌ 
1 र (4 (> >\ रं ् 
पक एक पाद पद्‌ कर आचमन करे। दम उपासक उस खष्टिकत्तां दे के दिये 
भोजन को अंद्भीकार करते दह । उसका दिया अन्न शेष ह स्वपि हे। 
हम भ्रंगवान्‌ के तेजोर्भ॑य स्वरूप का भ्न करते ह । अन्तमं सीरा मन्थ पी जाय । 
तत्पश्चात्‌ कपा को ओर चमसे कोधो कैर रख देवे ओर आप अंभिङकण्ड के 
पी" चमौश्चन पर चँ रूमि पर चैट जवे । वाणीको वशम किये ह निभे बही 
जप करता हुआ सो जावे । वह उपासक धैदि स्वप्न मै श्री को देखे" तो कैम सफल 
हआ श्नाने । यह मनोरथसिद्धि का साधन हं । 
दषं श्लोकैः । धदा कर्मसु काम्येषु खयं सष पेरयति ॥ 
दि त ्रानीयात्तस्मिन्समनिदैशेने; तस्मिन्खम्रनिदशने ॥९॥ 
स पर चद शोकं हे । जव क्षाम्य क की उपासना मे, स्वम मे सी को देखे, 
तो हां $ श्थपरदशन मे का्सिदधि' ही जीने । 
तीसरा खणड 
केत न्भरुगयंः † समितिमेयाय । 
शतकेतुहोरुणेयः पश्चालाना 1 ६ | क 
१. ~ १३. 
4 ह प्रहणे जैीरस्वाचे-ईंमारालु ताभि प्परः हि भगव इति ॥१॥ 
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आरुणि ऋषि का पुव श्वतकेतु पञ्चख्देश के क्षत्रियो की सभा मे आया । स 
जेव ५ “१९ ११. >~ १२. ~^ (~ १३ (, 
को प्रवाहण ज्वलि राजा ने केहा- हे कुमार ! क्या वैशे तेरे पिवाने रिष्चौदी? यह 
५ (~ 9 न १ ४ है 
सुनने के अनन्तर उसने उत्तर दिया निश्चय से, भगवन्‌! उसने सुञ्चे रिका दी ह। 


3 (~ द, र [+ ५9 | ९. © 
वैश्य यदितोऽधि प्रजोः प्रैयन्तीति १ न श्रगव इति । वेश्च य॑था पनर परतन्तार 
इति! न भंगय इति । वेतथं ैधो्दयानस्य पिर्थाणस्य च ध्वना इति! 
नँ भंग इति ॥२॥ 
राजा ने कहा दे श्वेतकेतु । 'जैसे यहां से मर कर श्रजापं परलोक कौ आती ५ 
वह तू जानता है! उसने कहा-र्भैगवन्‌ । म दी जानता। राजाने कहा - जसे पजा -- 
जीव पिर जन्म मे ओति है बह त्‌ नता है! उसने उतर दिया-प्ैगवन्‌! नै नेह 
जानता । राजा ने कहा-देधधान के ओर पिठयां भागो की भिंश्चता को त्‌ जनता 
हे १ उसने उत्तर द्विया-भगर्वेन] त तैद जानता | 
वस्थं थथासौ' छेको ने संपूथैता३ इति ? न शरगव इति । 
तथं थथा पश्वम्यामां तावाः परपवचसो शघन्तीति १ नें शग इति ॥३॥ 
फिर राजा ने कहा- जे चह लोकै अर्थात्‌ परलोक जीवो से हीं भरता बह 
तू जानता है ? उसने उत्तर दिया-भैगवन्‌ ] मे नदीं जानता। अन्तमे राजाने कहा- 
जते पांचवीं भाइति मे हवन क्रिया हभ जल पुरुष के बचन का! हो जाता है, गभाधिान 
म जेसे पुरुषाकृति बन जाती हे वह तू जानता हे ? उसने उत्तर दिया-र्भगवन्‌ ! पर 
नहीं जानता । । 
अथानु किमनुरिष्टोऽवोवेथाः । धो हीभानि न॑ विधात्‌ कैथं 'पोऽदंशिष्टो 
(* (33 ८.१०. 6६८ ९ 3० =. २_ (~ [53 £ 
वीतेति । प हयस्तः पिकर्दरमयौथ । ठं होबोचाऽननु शिष्य वीव किल मौ 
भेगवानर््रीदनु त्वौऽशिंपमिति ॥४।॥ 
„ तदनन्तर फिर राजा ने कहा--अपने आप को आप कते सुशिक्षित कर्ते दै। 
भो मजुष्य ईन भरनो को हीं जानता, ` केसे वेह अपने आपको सरिक्ित्र पेसौ कहे । 
वै श्वतकेतु भवाहण राजा से परास्त होकर अपने पितौ के स्थान पर चला आया 
ओर पितौ को बो$ा-बिंना शिक्षा दिये ही ह्च को भ्रशवान्‌ ने कर्द कि 
कैश्च को सिखी दिया । 
१ ८. 
पञ्च मां रौजन्यबन्धुः परान्ते नैव चनारीकं विर्वक्तुमिति। भं हो्बीच- 
ह. ५१ तदत ५९ ए ष चे = (0 ईं 
धामी लं वदेतैनर्वदो यथाहमेषां नब चन वेह । मयदमिभ्रानयेदिषध्थं कथं 
ते" नैवक्ष्मिति ॥५॥ 
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„. रजन्यवन्धु- क्षत्रिय भाई ने मुञ्च से पौचरप्शच पचे परन्तु ऽनमैसेर्पकको 
~ [य © [अ य्‌ १३ (^~ ५ ० 
भी स म नेहीं संम हो सका । वंह आरुणि वो -जेसे'° स्च को शनन वे*°ये" 
१९ ^, २९ = 22) 1 तदी > यदि 2 
परञ्च कंहमे भीन पैक को-पक के उत्तर को भीं ज्ैनता। यंदि मै“ नको 


> २८ २९ 


जनिता होता तो केसे“ ञ्चे उत्तर ह देता । 
१ २ = न 0 3 < 1 प 
संह गोतमो र॑ज्ञोऽद्धपेयाय । तस्मै ह परपता्याहयं चकार । से ह प्रोतः क्॑भाग 
उद्‌ = 9 ०१ १ ५५ भग (= विरभ १ ५ बंणी (^ 
यौय । तं ° होवच पौ तुपस्य भगवन्‌ गौतम ! विरतस्य "वैरं णीथा इति । 
| = २२ २ ध य । तः ९५ ॥ [> 1 ९ ॥ प 
सै होवच तवै: रजन्‌ | भलपं विरतम्‌ । यैरभर् कमारस्यौन्ते 
धौीचममर्पिधास्त्व मे" रुदति ॥६॥ 
वह गोतैम--आरुणि पच से प्रश्न खुन कर उनका क्ञान प्रात करने के किए उस 
राजाके सथान पर चखा आया । राजा ने ऽस ञ्जये हुए की पूजा की । यैह गौतम प्रातः- 
काल सभागत राजा के पौस आया । उंसको राजा ने कंहा-हे पूज्य गौतम ! मै्ुष्य- 
सम्बन्धी ्धनकेवंरकोत्‌ू मग । गौतम ने कहा सैजन्‌ | ते ही मौलुषर्धन हो। 
वह मुञ्चे नहीं चाहिए । परन्तु तूने जो “ही वीणी मेरे पुत्र कमार के समीप कही 
थींह हीच त्‌ कह । 
सं ह कैच्छीैभूव । तै" ह चिरं" वसेत्याज्ञापेयांचकार । तं" होवीच-- 
थथा मां सं गौतमावदो यथेयं “तं प्रक्‌ सत्तः पुरा विवी ब्राहणान्‌ गच्छति । 
तै्मादु कषु लोके कव्य प्रशासनमभूदिति तैस्मे होरवीच ॥७॥ 
गौतम की प्रार्थना खुन कर रांजा दुःखी हो गया। परन्तु सोच विचार करः 
उसने उर्सको आक्ञा दी कित चिर काक तक बत धारण करके यहां रहं । नियत समय 
पर राजा ने ऽसे कहौ- जैसे" हे गोत॑म ! भ्रंद्को तूने का, मै वह विद्या तश्चको 
देने को समुद्यत हं । पेश्तु थह विचै पूर्वकाल मे, त्च से हले ब्राह्मणों को नैंहीं 
प्रौ होती थी। उश्लसे सरे देशो‹ मे श्ैतरिर्यो का ही इस पर अधिंकार चै†; क्षत्रिय 
ही क्षत्रियो को सिखाति थे । यह महिमा बता कर ऽसको राजा वों । 
चौथा खरड श 
रसौ बव शोको गौतमाभिसतरयादि्य एव संमिद्ररमयो पूमोऽहरचिश्च- 
ह 9. ~, (१६ १.९. = _ (^ 2०.२1 =, ५ भ्र 
द्रम अङ्गारा भषत्राणि विर्छरिङ्गाः ॥१॥ तेस्मिन्नेतस्मिनधो देवीः शरदां 
जहति, रस्या ओहुतेः ्षोमो रौजा संभवति ॥२॥ 
हे गौतम ! वह प्रकाशमय लोकै ही अनि हे, होम +. आग दै। ५ अभ्नि 
की सर्धं ही समिधो हे । उखका धूं खयै की किरणे है । दिने उसकी ज्वाला दि, 
न्द्रमा उसका अंगारा हे, उसकी चिनैगारियां न्तर ह । यह एक महान्‌ हवन है जो 
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ईश्वरीय नियम मे निरन्तर ष्टो रहा हे । देवे रोग सहस अ्चिमे श्रद्धा कोचसुयन। 
कर होमं करते है । यह यज्ञ भक्त कौ भावना काहे । उक्त श्रद्धा की हुति से मुय 
के मन म सोर जा ॐत्पन्न होता है भगवान्‌ के प्रिय स्वरूप का दसन शताति 
द॒लोक का सम्पूणे व्यापार परमेश्वर के नियम मेँ पक महान्‌ हवन हे । यह यज्ञ श्रद्धा 
से ही समञ्च मे आता हे । यह हवन निरन्तर परार्थं होता रहता हे । यह कर्ममय 
यक्ष हे । 


पांचवां खरड 

प्रजे (~ ् (^ १९ ¢ = 2 (०) 

न्यो बाब गोतमाभि्तस्ये वरे समिदं धूमो वि्दचिरश्र॑निरक्करा 
हौद्नपो बिश्करिङ्गाः ॥१॥ तस्पिननेतस्मिननौ देषः श्म सजानं अहि । 

२९५ (९ ५ पं [43 
तैस्या ओहुतेवेष" समप्ैति ॥२॥ 

हे गौतेम ! मेघौ ही ऽचि हे । उंखकीर्वायु ही सर्मिधा हे । उसका घूंभां घना 
मेधं है, बिजली उसकी सिला हे, गिरने वाली विजली उसका अभया हे, भैज्नापं 
उसकी चिनगारियां है । उख ईस भच मे देर्धंजन सोप्नं सजा को दान करते ह, 
वषा के किए भगवान्‌ के अगे प्रार्थना करते ह । इल प्राथना कौ ओहति से वैषा “होती 
है । भावनावान्‌ भक्तं भगवान्‌ के विधानमे वषा को भी हवन ही होता समञ्चता ह । 

छठा खरड 
परथिवी वौव गौतमाभ्रिस्तंस्याः संवत्सर हव समिदाकाशो धमो रीत्रिशचै- 
2 ३५ [अ (~ 98 5, र ~ = ~२८ 

दिशोऽङ्गारा अवान्तरदिशो विरफरिङ्गाः। पस्मिे्स्मिभेभो देवो भष 
लहति । त्या आहुतेरमं ‹ संर्भवति ॥२॥ 

हे गोतम ] पृथिवी हौ अच्च है, परोपकार रूप यज्ञ का कुण्ड हे । यैष _ काल शौ 
सकी समिधा है । ओकाश उसका धूभां दे, रातिं ' उसकी उ्वीखा हे, दिका उसके 
अगर ह ओर विदिरौपं उसकी चि्नगारियां हे। अश्च ईस अचि मै देधंजन वैषा को 
आह्लान करते है, ठस अडति से अंज होत हे । परोपकार कम से अन्न उत्पन्न होता 
दे । पुण्योपाजन का स्थान होने से भूमि यज्ञ की अभ्नि है । रवि, मेध, ओर भूमि ष्टोम 


ही कर रहे है । कर्मयोगी क्षत्रिय, जटिल कर्मकाण्डं मै न उलद् कर संसार को य्च- 
रूप ही मानते थे । 


सातां खर्ड 
रुपो बव गोतमभिस्तंस्य वगिवे संमित्रंणो श्रमो जिहचिभक्ङारीः 
श्रोत्र वि रि तस्मिन्नेतस्य < © 50) 2 ल 
प्रे विस्छरङ्गाः ॥१॥ तस्मिननतसमिकत्नौ देवौ न्नं जहति । कशया 


अहुत रेत॑ : सर्भवति ॥२॥ 
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हे मोत्तम! चुर ही अचि दे, यक्ञस्थान दै उसको वाणी 'ही सर्मिधा दहै, 
परोपकार रूप अच्च प्रचण्ड करन का ईन्धन हे । भाण उसका रंभा हे, जिंद्वा उसकी 
प्चाखा दे, न्नं उसके अरि दह ओर श्रो उसकी चिर्मगारियां ह । उल दैक अञ्चि 
धनन स्रज को चरु वना कर दन करते है, स आहुति से रेतस्‌ ईत्पन्न होता दे । 
पुखपजीवन भी पक यज्ञ है, धर्मका स्थान दहे। नग्जीवन स सृष्टि का विस्तार 
होता दे । इलचि सद्‌ गृही-जीवन विनाना पक उत्तम य्न दे। 


प्राठवां खरड 

योपा वाव गौतमाभनि्तस्ा उपस एव समिद्‌ यदुपमन्त्रयते सर धूमो योनि- 
रथिरयदन्तः करोति तेऽङ्गारा अभिनन्दा विस्फुलिङ्गाः ॥१॥ तस्िनेतम्मि्परौ 
देवा रेतो जुह्वति । तस्या आहनेभभैः सेभवति ॥२॥ 

हे मतम! खी ही गृहस्थधर्मं म अन्न दे । उसके संयोग स संसार का यज्ञ 
कर्म होता ह! पलयो मे पति लोग सन्तान का कारण स्थापन करते रै । उसी से गभं 
होता है । सन्तानदान से खी का जीवन भी यज्ञस्वरूप दी दे । सत्संयोग यजनरूप हि, 
सन्तान उत्पन्न कण्ना भी यजन दहै । 

याजका की जेते पांच अ्चियां कही दह देसे ही कमयोगपरायण क्षत्रिय लोग 
यह पञ्चाचि-वि्या मानते थे । वे विश्वास करते थ कि सूयं, मेध ओर परथिवी यजन 
की अभ्नियां ह । विधाता के विधान में इन द्वारा णक महान्‌ यज्ञ हो र्द] हे । यदह दान 
चलिद्‌ान का व्रह्मचक्र चल रहा दै। इसी चक्र का अनुवर्तन, पुरुष ओर स्त्री रूप 
द्रो अच्रियो द्वारा होता रहता हे । इसछिप सद्‌ गृहस्थ होना भी अश्चिपरिचया, 
अहो तथा यश्चकम ही दे । 

नवां खरड 

ति तु पश्व॑म्यामाहुता्धीपः परुषवचसो भवन्तीति । से इलावृत गर्भो 
श व व बा भरौसानरन्तः शि वद्मा जीयते ॥१॥ 

देशे वैं चर्वी ओँहुति मे जल-रेतस्‌ पुरुषवाची होता हे । यदह एक पञ्च 
उत्तर हुआ । वह ईल्व म लिपटा हुजा गभे दख अथवा मैव मौस तक माता के उदर 

# 1 ॐ १.७. 4 
नरै स्नो क्षर अव समय होता है तै ऽत्पन्न हो जाता हे । 


५५ 9 => ४८ दि [+ << > (1 हैर 
र ज्ञातो वाबदा्ुषं जीवेति । तं परेतं दिष्टमिताऽ्रय एव हरन्ति । यत 
ता = भ [3 
षितो धतः सभूतो भवति ॥२॥ 


शह जन्मा हुआ जितनी आयु नियत हो तब तक जीता हे। अन्त म जब बह 
मर जता हे तो उरसं मैरे प को धां से अन्निया-र्वरीय शक्तियां दी" भियत 
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निदिं स्थान कोले" जाती दहै। जिसकी प्रेरणा से ण्डी जीव क्नौया था, जितं शक्ति 
से बह भत्पन्न होती हे, उसी से निर्दि स्थाने कमानु सार जाता हे । 
दघ्तवां खरड 
२ 3 थं 9 4 3 ~ 2. 1 ११.. ^~ ०१ वन्द 
तथं ईत्थं विदुर्ये ' चेमेऽरण्ये श्रद्धा तप इत्युपासते तेऽचिषमभिसंसन्यै 


(~ न १४१८५ 2 (~ रर्‌ ८ 
द्धः 


निपोऽदह्वं आपू्यमाणपक्षमाधमाणपकार्यात्‌ पद ङडेति भासांस्तीन्‌ ॥१॥ 


५) 


मसिभ्यः पवतर सवैत्सरादादिलधमादिदाचनदरभसं चन्द्रमसो विरतम्‌ । दैतपुक्ी- 
ति ॥२॥ 


मनवः तैं नन्‌ त्र रमये दे्धयानः पत्था इति ॥२। 


वे' जो इस धकार भगवान्‌ के नियम को जानते है ओरजोयेः्वन में श्रद्धा 
तपमे रत रेते है वे"° भक्त अथोति ते नाति हे । अओातिस दिर्नमे, दिन सेर्घपश्चमे, 


शञ्वपक्ष से "“जो 9: मैस सूर्यं उत्तर को ज्ञता हे नको, भासो चंपको, पसे 
अं ८. २९ ५ © 

[दित्य को, आदित्य से चन्द्र को ओर उसके इपरान्त विंडत्‌ सदश धाम को जते 
५ 2 (० ० ष्‌ 

ह । वेह तेजोमय रष अमानव हे मजुप्य नही हे, चैह परम प्रकाशमय पुरुष ईत 


उपासको को ब्रहम मे छ जाता हे, अपना स्वरूप प्रददीन करता हे । यह देर्घथान गीर्महै। 
अथ यं सम प्राम इशपतते दत्तमिरयुपासते ते" भुममभिसंन्त | धूमादि 
१३५ नम 2५ 4 <. +> स रर # सै (~ २५ (~ 
रत्िरप॑पकषमंपरपकषार्योन्‌ षडे दधिपति भासांसि पवतम भिप्रोप्नुवन्ति ॥३२॥ 
ओरजोय उपासकलोगश्राम म रहकर सकाम कम करते ह, वेदिक॑यक्ञ 
ओर कभा, तालाव आदि वनवाते तथा दान कैरते ह वे मर कर धुपं के समान 
खक्षमरारीर म रहते है । उससे शंत्रि को, शैचचिसे रष्णपक्च को, क्ष्णपक्च से ्ञो छै 
भस सूये दक्षिण को जता 4 उन मासो को प्राप्त होति है । परन्तु सकामकमं करने 
बाठे ये" उपासक वैष को नहीं तरौ होते। सकाम कम स सदा प्रकाशमान रहने 
बाखे रोक को जीव नहीं जाते । 
मतिभ्यः पिवरोकं पिरैरोकादाकोंशमाकार्बनद्रमसमेषं सोनो सजा । 
तदानेन त° देरी भक्षयन्ति ॥४॥ 
मासो सर पिठखोक को, पिक से आकाश को, आकाश से चन्द्रमा को 
प्रात होते दै । यह्‌ ही सोम राजा हैः यहां ही कमफल देनेवाला हैश्वर पियस्वरूप स 
राजता है । वेह दरवो” का अन्न, मोगविधान करता र । शली कर्मफल को देष भोग॑तेद। 


तस्मिन्यवित्संपातियुषिरवाऽथेतमेवाध्वानं पुननिधतेन्ते । भयेक्तमाकामा- 
५ 3 पत्वं १८.२३ > 2०. 0 [> 
कशााधुम्‌ । बौयुभूतवौ धूमो भवति, धूमो भूत्वाऽग्रं भति ॥५॥ 
डस चन्द्रलोक मे जिंतने वष की निति हो तब तक रह कर्द फिरं ईसी ही 


[व 
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वाम को "पीछे टोः अतिदहै। जेखे'" ईस आकारा को अकाशसे वायु कोर्वीयु 
९9. १.८ 


दोश्षर धूर दोतैं हे । घ्र होकर घनौ बादल वनता दे । 


| 


अभ्रं भूत्वा मेधो भ्वति, मेधो रतव प्रैवषैति। ते ईह व्रीहिर्वा ओषधि- 
वनस्पतयस्विमापा इति जयन्तेऽतो* वै" ख दुरमिश्पतरं; थो ` 
१९.२०. (^~२१ २२१. भ, भः (~ र, २५५ २६ २५७. २८ 
भक्तिं, थो रेतः सिञ्चति तेद्‌ भूर्थं एव र्भवति ॥६॥ 
घना वादल वैन कर मे्च हो" जाता है, मेघं हो कर वैरसता है । अनन्तर यहां 
वे^ श्ीवलादि धान्य, ओधंधियां वनस्पतियां, तिं उडद आदि ऊँत्पन्न होते है । निश्चय 
से ल से निक्षछना कठिन है, क्योकि अन्न मे जीवन है । ` जो ` जो *ही मनुष्य अंज 
को स्तादे ओर ज्ञो रेत्‌ सीर्चताहे ख सेर्दवारा ^ दी गभ `हो जाता हे, गभं दी 
चन्द्र से छोटते धराणी के जन्म का स्थान है । ओर वह गभ अन्न से उत्पन्न हण रेतस्‌ 
से बनता हे । 
सकामकभमियों का पुनरागमन वायुद्धारा द्योता है । देव परोक्षत्रिय होते है, 
इसी ओपनिषत्सिदधान्तायुसार यहां यदी भाव निहित है । जव गभं बन जाता हं तो 
वायुद्धारा ही जीव शरीर मे सांस के साथ प्रवेश करता दे । 
यं हह रमणीयचरणा भम्याशो ह वतते" ईमणीयां योनिभापयेरन्‌ , ब्रा 
>~ + =, ५ 9 > 
णयोनिं वा शत्रिभरयोनिं बँ वधयो वा । अथ र इ कपूयचरणा अभ्याशो 
2०२१. 7 = ५. ् 
ह यत्ते पूयां यो निमाक्ेरन्‌, श्वयोनिं वा शङ्रयोनि बँ चण्डालयोनिं बा ॥७॥ 


वे" ओ हस कोक मेँ श्रुभ आचरण वाे है, तत्काल दी ऽस शुभकम के प्रभाव 

से वे शुभ जन्म को धति दैः जसे परौह्यणजन्म को, छ्क्धियैजन्म को तथां वेदेथजन्म को। 

+ ५ ^~, 9 ~ किय =. अर "जो १9 लो ५१ निर्न्दिः 

यहां वेदय मे दी चौथा वर्णं परिगणित किया गया दै । ओर्‌ जोड कोकम्‌ निन्दित 
3 ८ त ध = ४० जन २.५ 

आचरण बाञे है, शीध्रं ही वेः नीचं जन्म को ति हैः जैसे त्ते के जन्म को, खकर 


के जन्म को त्थी चौण्डार- महापापी के जन्म को। ह 
रथयोः वैष" कतरे चन, कानीभानि रदाण्यसेरृदावतीनि भूतानि 
3 ० , अ) ० मौ <= ७ संधु = 
परन्ति । श्ौपस् ब्रि्धसेदेक्तृतीयं ° श्धानम्‌ । तेमौसौ'“ लोको ` नं सवते, 
मान्छगु = ५४० २५ शो 
क््माज्यँगुप्पेत । दषं शोकः ॥८॥ 
ओर जो जीव न दोनो धा मे से किंसी भी मागे से नेहीं जाते, वेये' शु 
्षरावर मरने जन्मने बाठे जीव" है, । थह तीरा स्थान है जो जौयस्व-जन्मो ओर 
धरि्वस्व--मसे इस नाम से प्रसिद्धे । ईस से थह लोक नंदी भरने पाता। ईैससे 


इसे निन्दित जाने । दख पर यैह श्छोर दे । 


५ 
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५ ५ ४ 
स्तेनो हिरण्यस्य सुरां पि्ेश्च यौयोस्त॑लपमावसन्‌ । 
१२ 

हहा चैते ' पतन्ति चतवारः पैष्वमर बरंस्तैरिति ॥९। 

सोने का चोर, म॑दिरापानं करने वाटा, गौर की शर्यया पर रटने वाला--गुरुपल्ली 
भोगी, ब्राह्मण को मारने बाला ये शौर ओर पांचवां न चारों के साथ रहने वाला 
ये पांच जायस्व प्रियस्व योनियं मे गिरते ह । 

अथ ह यं दैतनेव' पश्चर््न्‌ वेदै, भरर्संह 'तरप्पीचरन्पाप्मनं छि ध्यते; 
चदः तः पुण्यलोको वति, थै 'दवं वेदः य एवं मेद्‌ ॥१०॥ 

भरं जो उपासक दैन पांच अंश्नियों को रेसेः आनता है; पूर्वोक्तं विधिसे 
समञ्चता है । ह ज्ञानी उपासक ऽन महापापि्ों फ साथ इता दुभा मी पापसर 
किक होता । "ज उपासक इस ममं को देसे" जनता वह शुंद पवि होकर $त्तम- 
लोकवान्‌ हो जाता है" । जो विश्व को यज्ञरूप जानता आर पतिपल्ञी-वत पाठताह 
बह स्वगसुख खाभ करता हे । 


ग्यारहवां खर्ड 


प्राचीनशाल ओधमन्यवः सत्ययज्ञः पौटैषिचिनद्र््नो भराह्ेयो ज्व ` 


(अ 9 ^ 24 ् 1 3 3 = ~~ पमे 
शाकेरो््या बिं आश्वतेराधिस्त' हैते" महाक्चौला महाश्रोत्रियाः समेत्य 
# 9 9 4 १ 

मीमािचिकः को स ओत्मा किः बरहमति ॥१॥ 

उपमन्यु का पुत्र पांचीनराल, पटुषि का पुत्र सत्यय्ष, भावी का पुत्र ईन्द्रुल्न 
शकराक्ष का पुत्र अन ओर अश्वतराश्व का पुर वंडिल, बे, ये"" बड़ी शालां वादे 
ओर भंहाक्ञान मिट कर विंशवारने 'ठंगे । हारा आत्मा -क्रोन है ह्म कथा वस्तुहै? 

= १ सषा + र (~ 4 त, {~¬ 

त ह सपादयाचकररुदालको बे भगवन्तोऽपैमारुणिः. सं्रतीरममात्मौनं 
वेशवानरमध्येति । तं" हनताम्ौगच्छमेति । तं" हाभ्यौजग्ुः ॥२॥ 

उन्दोनि निंश्चय किया कि अह प्रसिद्ध अशणवंशीय दालक ऋषपि दही" हंस 
समय हंस विश्व मे विद्यमान आत्मा को जानता है । अब हम भगवन्तो | उ्च॑के पास 
शले । वे उसंके पास यि । 

< 9२ + 1 ६ [4 ॥ क < ~ र 

४. 2 सपादयाचकार प्रयन्ति ताभिमे प्रहाश्ाला मेहाश्रोत्रियास्तेभ्यो 

यं सेवैमिषं प्रतिःस्ये । ह"ता्दमन्धमभ्यनुरयौसानीति ॥२॥ 

उन समागत चिद्रानों को देख कर उसंने निश्चय क्रया किये अहाराला वलि, 
महाज्ञानी श्च से धश्च पूगे । नके उत्तयो के छिप मे स्व श्रकार से अहां संम 
होऊगा । इस कारण म" उनको अन्य उत्तरदाता बंता । 


/ 
एक 
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ता्‌ होवीच-अश्वपर्तिवि गवन्तोऽयः केकयैः संप्रतीभमात्मानं तश्रा 
१२ ध्य ^ ०१४ > ४4 = ^ ( यानैर 
नरमध्येति । तं * ईन्ताभ्याशच्छामति । तं“ हाभ्याशच्धः ॥४॥ 


उदालक ने उनको कैदा-ज्ैगवन्तो ! अह कैकेय का पुत्र क्षश्वपति दी ईस 
समय ईस वश्वानर भत्माको जानता हि। अव ऽके पास दम चंखे। वे $सके 
पास गये । 

र 4 ५ र्‌ | थ्‌ ९८४ 0 1 भ 

त्भ्या ्रततिभ्यः वथगह्याण कारयांचकार | रस ह प्रातः संजिहान 

च > १ र = (= (0८2 © 
उवाच- नं मे" 'ईैतेनो जनपदे न कैदर्यो ध भरैयपो भीनादितोमिनीविशच न 
देसी न्द, (~ © > र्च्‌ = ६ = 2.9 (~ 2 © 33 [4 
खेरी -खरिणी कुतः । रक्ष्यमाणो वे अगवन्तोऽदभसिं । वीपदेकैैसा करीतविजे 
० 3४ [9 ५ 3६ 3.9 [९ 2८ = [9 

धनं दैस्यामि तावद्धगवद्धैधो दखामिः; वसन्तु मे ्ंगवन्त इति ॥५॥ 

उस अदवपति राजा ने उन आये हुए विद्वानों कौ धथक्‌ पथक्‌ पूजा करवाई । 
६. _ 9 ८ ९ मरो ९ ५१०११. ० ६) ₹ [~ ने & 
वह प्रातःकाल उठ कर उनके पास गया ओर वोछा- मेरे “देशं मे नँ चोरं है, नँ कोई 
कंपणदहे, नं कोई भ्रंदिरा पीने वाला, भं कोई अश्चिहोत्ररहितदहे, श्रंकोई अपद दै. 
नै कोई व्थभिचारी है ओर जव कोई भी पुरुष्यभिचारी नहीं तो स्री दधभिचारिणी 
कैहां से हो । फेस पुण्यदेश मे, हे ्यवरो! मः क्न करने वाला द्व" । आप उसमे 
ऋत्विज बनिप । जिंतैना पक पक कत्विज्‌ कोने दूरौ उतना दही च्यव को 
दौ । वसि, आप मेरे स्थान मे रहिए । 

ठ < १० 9 १9 ८) ् ४ 

ते' होचुर्न हैवार्थेन वुरुषशैरेतं दैवे वदेत्‌ ओत्मानमेवेमं वैश्वानरं सप 
स्यध्येषि, पैर ने व्रहीति ॥६॥ 

१ | 


वे' उसे बोके- हे राजन्‌ | जिस ही प्रयोजन से धुरुष किसी के पास जय व 


"ही क्रंहे तो अच्छा है । हमारा प्रयोजन दक्षिणा छेना नहीं है । ईशत विश्च मे विद्यमान 


आत्मा को "ही आप ईस समय जनते हँ । ह ज्ञान ` ही 'हंमे बताइए । 


४ : न. ध 
रान्‌ होवच तरीत्ः प्रतिवक्तास्मीति । तेः ह समित्पाणयः पहि 
35. 9 


प्रतिचक्रमिरे । तीन्‌ हादुपनीयेवेतंदुवार्चे ॥७॥ 
वह ऽनको बोश्ा-- कठ ्रातःकार पको मे डपदेश दगा । वे, समिधा दाथ 
मे चयि अगले दिन क्षवेरे सके पास गये। उसने उनको विने उपनयन किय "ही 
यह केंहा । = 
नारहवां खरड 


ओधमन्यव ! क तवर्मोत्मानद्पांस्स इति ? दिवेमतरं भगवो जान्नेति होरषीच 


| “~ ~ ~ "= ~ क व 0 
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एष वै ` संतेजा अत्मा वेदवानरो यं " दवमात्मौनुपास्से तसात इतं रुत 
# >९५ 
मयुतं इले दयते ॥१॥ 
हे ओधमन्यव ! तै किंस आत्मा को आराधता है, तेरी आत्मा के विषय मे केसी 
धारणा दै १ उसने उत्तर दिया- हे भगवन्‌ ! हाजन्‌ ! प्रकाशमय को "ही सँ उपास्ता 
५ ^~ २. ) (~ 6१4 _ अ+ =, (१६ \9 
्। राजा ने कहा-- निश्चय यह शभ्रधरकाशमय अत्मा विश्वमे विद्यमान है जिं ्जत्मा 
को तू ओराधता दै । ईखी कारण तेरे" कुल मे रंत, अच्छे सत ओर उत्तम रस दी्ख॑ते 
है । तेरे घर मे भगवान्‌ के आरीर्वाद्‌ से उत्तमोत्तम भोग्य पदाथ हे। 


२ 2० ~ (~ १२.१३.१५ १ (^~, ^.*१3 १८ १५ 5.७ | ¢^ + १६५ 

अत्खन परयति श्रिय॑म्‌ । अंच्यननं पश्यति प्रिथ वलय प्रैहवर्चसं शले 
य॑ हतमेवेमात्मानं वैश्वानरा । सा सेव आत्मन इति होगरीच । मूधा ते 
व्यपतिष्य्चनमां ~ तीगमिभ्य इति ॥२॥ 


त्‌ उस स्वादु अन्न को परमेश्वर के आशीवीद्‌ से खाता है, प्रियवेम को देवता 
है । जो उपासक ईस वेश्वानर आत्मा को पसे आराधना दै वह भी, उसके आशीर्वाद 

3 = = ^ (8 ५. १< | ~ १८ 
सं स्वादु अन्न को खाती हे ओर प्रियैवगी को दर्ता दहै। ञ्ल कुट में ब्रह्मतज होर्ता 


हं । अश्वपति ने कंहा- परन्तु यह आत्माका सिंरहैः अचा पकांरीभाव है ।. तेर 
सिरं गिर जाता यदित आगे स्वस्वरूप जानने के छिप मेरे. पास नं अता। 


+ 


(4 


तरहवां खर्ड 
अथ होवच सत्ययज्ञं पौषम्‌ । प्राचीनयोग्य ! कं त्वमात्मानमुपास्सं इति ? 
अ १ ध भ॑ग ् रज ~ ->.१९ 26. 350 (५ २ २१... 
दित्यमे वरा राजान्नाते होवाच | एष ब्र विश्वरूप आहमा वश्वानर 
य स॑मात्मानिुपांस्सि । तैस्ते बेह विश्वस्पं कुठे रैश्यते ॥१॥ 
फिर वह सत्य॑यज्ञ पौदैषि को वोा-हे प्राचीनयोग्य । त्‌ किलल आत्मा को 
आराघती रै? उसने कहा-हे भंगवन्‌ राजन्‌ ! आदिद्यवर्ण को ° “ही मे आराधता हं । 
राजा ने कहा--जिंस अत्माको तं ऽपासतादै बह थह ही करं्वरूप--विश्व का 
धक्ाशक्र आन्मा वश्वानर है । इस्तं कारण उसी के आशीर्वाद से तेरे छर मे बहुत 
नीनासूप सरे भोग्य पदाथ दीक्षते ह । सम्पूणं विश्व, प्राणी तथा उत्पादक शक्तियां 
जिसमे ह बह वैश्वानर हे। 
9 (न (८ {40 त ~~ (~£ 
्रष्रत्ते(ऽश्रतरीरथो दाप्नानष्काऽव्खन् परयास्त प्रवम्‌ | 
(~ 4५ २4. | 0 ¢ * रि 4 स ११. = 3. 
प्रिय ` भवत्ययं शहवचं कल र्य देतमेवमात्मौनं परेश 
र र ~) ५ = ^~ [व ह ध्‌ 
.तंदात्मनं इति होवाच । अन्धोऽर्भविष्यो र॑ 
उसी कै अचुव्रह से तेरे पास अश्व॑तरीयुक्त र 


अंरयैन परयति 
नरपास्ते । चकष्टे- 
नोगामि्य इति ॥२॥ 

थै, द्वासीसहित हार विंधमान 
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हे ओर त्‌ अन्न को खाता दहे प्रियज॑नोंको देखतादहे। ओोस ही चेभ्वानर आत्मा को 
आराघता हे वह भी अनच्नकोओखीता है, प्रियंजनों को दे्चतादहै ओर श्चकेक्कुरमें 
व्रह्मतेज होता ह । अश्वपति ने कदा परन्तु यैह आंत्माकानेर््र है; पकांश ह परन्तु 


ज्ञानमय भवदह। त्‌ जन्या हो जाता *जो प्रञ्नु का अखण्डस्वरूप जानन क ख्‌ मर्‌ 
पास नं जता । 


चौदहवां खरड 

अ 1 म * 3 ५ १९9 ८ (~ 

अधरं होवीचेन्द्रवरस्ं माह्ियम्‌ । वैयाघ्रपद्य ! कै त्वमात्मीनुपास्सं इति । 
अँयुमेर्भे भ॑गवो रीजनिति होवच । पष वै" वथव्वत्मारता वैश्वानरो य॑ 
स्वैमात्मानमपस्मि । तंस्माचां पथग्बलय अओयनिति पंथग्रथभ्रेणयोऽनुयन्ि ॥१॥ 

तत्पश्चात्‌ उसने ईन्द्र भाट्टैवेय को कदा- वैयाघ्रपद्य ! तू किंच आत्मा को 
उपासता हे ? वह वोर्ली-दे भ्र॑गवन्‌ राजन्‌! वौयुको "हीमे आराधता ह; प्राणरूप 
परमश्वर को मै उपासता हं । राजा नं कहा--जिस आत्माकोतूं अराधता दे वह 
यह `"ही प्ृथग्वत्मा--सवघ्र विद्यमान वदवानर आत्मा हे । उसा कं अनुमह स तरे" 
पास नाना भरे आती है ओर नौनार्थश्रणियां तरे पीछे चरती ह । 


१ ० 9४ [4 ( ६० ५ 

अतस्थन्नं धस्यसि प्रवम्‌ । अलं पश्यति प्रियं भवत्यस्य त्रहवचमं 

कले य हितमेवंमात्मनिं वश्रानरयुषीस्ते । प्रौणस्त्वेधं आत्मन इति होवौच । 
प्रणस उद क्रमिष्यवन्मौं नीगमिध्य इति ॥२॥ 

उसी के अनुच्रह सेतू अन्नको छवाताह ओर प्रिथजनोंको देखत हं । "जो 

हस प्राणस्वरूप वश्वानर आत्माका पेसेः उपास्ता द बह भां मन्न को खातादह आर 

परिवैजनोंको देरश्वतादहे। उंलके कलमे व्रंह्यतज होती दे। अश्वपति ने कहा-र्यह 


्रात्मा का ्षौणहे। तेरी ््ाण देह से बाहर निकर जाता यदि भगवान्‌ का अखण्ड- 
, स्वरूप जानने के लिप त्‌ मेर पासनं अता। 


पन्द्रहवां खरड 


अथ होवाच जनम्‌ । शार्कराक्ष्य ! कं त्वमात्मानञ्पास्स इते ! भकराशमेव 


भगवो राजनिति होवाच । एष वै बहुल आत्मा वैश्वानरा य त्वमात्मानषुपास्स । 
तस्माच बहलोऽसि प्रजया च धनेन च ॥१॥ अरस्यन्नं परयसि श्रिषम्‌ । 
अस्यन्यं प्यति प्रियं भवत्यस्य ब्रह्मयच॑सं इठे य एतमवमात्मान वश्वानर 


पास्ते । ैदरैस्तेषौ अत्मिन. इति हेषाच । सददस्व व्यशषीयंधन्मां , 


नागमिष्य इति ॥२॥ 








, की महिमा जानी जाती हे । तेरे दोनों शीं 
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फिर राजा ने जन से पूछा तो उसने बताया भै आकादा--निराकार श्वर को 
उपासत ह । तब राजा ने कहा--यह वैहुल--अनन्तसंक्षक वेश्वानर आत्मा हे। उसका 
अलुचरह है त्‌ जो प्रजा ओर घन से विस्तृत हे। परन्तु चैह आत्मा का सैध्यभाग हे, 
घड़ है । तेरा धड़ छिन्न-छिन्न दो जाता यदि तू अखण्ड भगवान्‌ को जानने ऊ किष 
मेरे पास न आता । 


सोलहवां खर्ड 
अथ होच-ुडिरमाश्वतरोधिम्‌ । वेधाप्रपदय ! कं त्वमात्मानयुपास्स इति १ 
ओप एव मगवो राजन्निति होवाच । एष वै रयिरात्मा प्रैधानरो य त्वमात्मा- 
नघ्पास्पे। तस्माचं रपिमान्पुष्टिमानसि” ॥१॥ अत्स्यन्नं पयसि प्र यमू | अच्यन्नं 
परयति प्रियं भवत्यस्य ब्रह्मवर्चसं कुरे य॒ एतमेवमात्मानं वैश्वानरथुपास्ते । 
बस्तिस्वेषं त्मन इति होवाच । शवस्तस्ते ° श्वमेत्स्ययन्मां नागामिष्य इति ॥२॥ ¦ 
फिर उसने वुडिक आदवतराभ्नि को कैहा- हे वेधाघ्रपदय ! तू किस आत्माको 
आराधताहे १ उसने कहा-अपकोष्टी, जलम रहने वाले को । राजा ने कहा- यह 
रयि--धनसंक्ञक वैश्वानर आत्मा हे। उल्तकी कृपा से तू ईयिमान ओर पुमान्‌ है१। 
परन्तु यह श्रीत्मा की 'ैस्ति--उद्रस्थ जलाशय हे; बह्म का स्वस्वरूप नहीं है। तेरी" 
बस्ति भेदन हो जाती यदि तू सवैस्वरूप जानने के छिए मेरे पास न आता । 
सत्तरहवां खणड 
अथ होवीचोहालकरममारुणिम्‌ । गोर्तेम ! कं त्वमात्मानयुपास्स हति ? एथिवी- 
र्ब भगवो राजनिति होवाच । एष पर प्रतिष्ठात्मा परशवानरो यै त्वमात्मान- 
र 9. ० ४ ६ ९ [न [1 [> 
यास्त । तस्मात्य प्रतिष्ठितोऽसि श्रजया च पेञ्ुभिश्च ॥१॥ अस्स्यन्नं पथम 
्रिवम्‌ । अच्यन्नं पयति प्रियं भवत्यस्य ब्रह्मवर्चसं कुले य॒ एतमेवमात्मानं 
वैश्वानरमुपास्ते ! पदौ वेीवारप॑न इति होवाच । पादो ते च्धम्टाम्येतां 
यन्मां नागामिष्य इति ॥२॥ 
तदनन्तर राजा ने उदालक आरुणि को कैहा- हे मोक्षम । त्‌ किस आत्मा 
उपाखता हे १ रखने कहा- पृथिवी को हीः, पृथिवी की अधिष्ठात्री शक्ति को ही । राजा 
ने कहा--यद प्रतिष्टा स्थितिसशषक आत्मा हे। उखके प्रसादसे ही तूः रजा से पेशयर्ओं 
से भतिष्ठितं हे" सम्मानित दै । परन्तु ध्थिवी, अत्मा के दो. पीव दै, इससे आत्मा 


न ब शिथिल हो जाते, यदि तू सर्यस्वरूप 
को जानने के लिए मेरे पास न आता। ॥ 
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श्रटारहूवां खड 
= २ ० ठर 1 १९२९. ८१ ७ 9 92. 
तान्‌ होदाचेते' बै खट यूं परेथग्पिकषमात्मनिं परशौ नरं विदंसोऽभमत्थं । 
त 2 ९, = 5& (> 5९. 9 2१. = 23. = 
यस्त्वेतमेवं प्रदेशंमात्रममिषिमानपातभानं वेखनिरमुपस्ते स स्थषु लोके 
५५५ २6५. (२.९ २ १) [ब्‌ 
सेवे भूतेषु सर्वध्वा्स्वनैमात्ति ॥१॥ 
उन उपासको कोराजाने कहा निंश्चयसे येः आप॑ ईस वैश्वानर सर्वत्र 
विद्यमान अत्मा को भिन्न अंशो की भति जनते हृष भी अत्न को खैत दै; सुख से जीति 
दै, खख भोगते हे । परन्तु 'जो उपासक ईश सर्वाशंमय, सर्य विमान, वेभ्वानर 
भ्रामा को पेसे*° ्राघता ह कद सौरे -छोकों मे, सरे अणियों मे, क्ष॑ब अत्माओं में, 
न्न को दाता दहे सर्वत्र सुख भोगता है । एक अखण्ड भगवान्‌ का उपासक मुक्त होकर 
स्वज आनन्द मे रहता है। सकल विश्व म एक अखण्ड आत्मा का ध्यान करना, 
यह यहां अभिप्रेत है । 
५ न 9 न ०८८९ 
तस्य ह व तस्यात्मनो वैर्वोनरस्य ब्रव सुतेनाधक्षविखरूपः श्रीणः 
32 उष॒ = [स ५८ ध यिग्ये पीदाबुरं २ =. 
पृथ्रत्मत्मा संदेह बहुलो भैस्तिरेक "रथिः थिव्येधं पादावुर एव ॒वेदिर्खो- 
०५१७ 99 = २९.१५. © ट] ९ (^ 
मौनि दिदं गारहयैतयो मंनोऽन्वाहायेर्थैचन कीस्यमाह्यैनीयः ॥२॥ 
उस दही ईस अखण्ड, सर्वत्र विद्यमान आत्मा का रोभनप्रकाश ही सिंरके 
समान दे । द्लोक उसका मूद्धौ है । विरूप - सवज्ञान उसका नन, ह, बह्याण्ड की 
वायु-- जीवन शक्ति ही उसका प्राण हे अंनन्तभाव दी उसका धंड्‌ है, यन-सम्पत्ति '्ही 
उसकी श्॑स्ति हे, थिवी "दी उसके पत्रं ह, वेदि'' "दी उसे छती दै, यकष 
उसके ोदव' ै, गारहपैह्य अन्नि उसका द्य दै, दक्षंाभ्नि उसका भन दै ओर 
क्जौहवनीय अश्चि उसका दख है । वह वैश्वानर आत्मा, एक अखण्ड ह्‌, सवन (चयमान 
हे, प्रकाशस्वरूप दै, सर्वज्ञ हे, अनन्त दै, धनो का स्वामी हे ओर निराकार हः तथा 
यज्ञस्वरूप हे । यह अखण्डोपाल्तना दै । यह विराद्‌ कौ उपासना भा कहा जाती है । 
उन्नीसवं खणड 
र ६4 3 ८ 9 9 ध १३५ 
वबंद्ध्त प्रथममनैच्ेर्दरौमीयं; स यौ थमामाहतिं जुहुयात्तां 
९ २०.५५ २3. २२ २३. 
जहुया्ौणाय हिति” णस्तप्वति ॥१॥ परण वरात सत) 
२.१ (>. ~ 2९ (~ 3५3 3 ^. 23, न्त्यां + 
्कषुपि तप्यत्यादिद्यस्तृषपत्यदित्ये तृप्यति चसतष्यात, दव भवन 
८ 32५५ (~ 3६. (~ ^~ 3.9. ८ ^ फ "भ्त य र ~, 
यद्व चोश्रादिधश्वाधितिष्तस्ततप्यति, स्याद वृष पर्यात परजया रभि 
सं्ाधेन, तेजसा, ्रहर्वच॑सेनति ॥२॥ 


~ --->-- कन 
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वह ज भोज्ञन रथम प्राप्त करे, उपासक को भोजन मिरे, वहदहीटोभैकी वस्तु 
है। वह जिंल पहर आहुति को हवन कर, ऊंसको “र्रणाय स्वाहा" एसी कह कर दधन 
करे | उख से रीण ठत होता दै । ग्रीणके कैत होत नें के्तहोताहे, अख केत होते 
सयं कप्त दोतादहे। सधे केै्तहोति हष प्रकाामय लोक कैत दोतादे | रकाशमय 
लोक क ठत होते हप जो कुडयोः ` ओर सूयं क अध्रितहे रवद करतत दोता हे । सकी 
तृप्ति पर उपासक धजा से, पशुभों से, भोगं अन्न से, तेज' से ओर वर्हवकादा से प्त 
होता है वेश्वानर के उपासक का भोजन अश्ृतस्वरूप हो जाता है । उसका खान-पान 
अ्चिहोज्रसमान दी दता है । 


बीस्ं खरड 
अथ यां द्वितीधां जहुयाततो जेहुयादू--व्धानाय सवादेतिः च्धानस्वंस्यति ॥१॥ 
व्यान तृप्यति श्रोत्रं तृप्यति, श्रोत्र तृप्यति चन्द्रमास्तृप्यति, चन्द्रमसि तप्यति 
दिशस्तप्यन्ति, दिषु तृप्यन्तीषु यत्किच दिशश्च चनद्रमाशाधितिषटन्ति तनतुप्यति, 
तस्यायु तक्षं तप्यति प्रजया, प्चभिरन्ना्ेन, तेजसा, ब्रह्मवर्चसेनेति ।२॥ 


फिर जिंख दुसरी आइति को ह्मे कर, उस समय सको “यानाय रवादा 
पला कह कर हवन करे । इस से उधानशक्ति श्रवणशाक्ति कत हेःती हे । व्यान के तृत 
होने पर श्रोत्र तृप्त होता हे । श्रोत्र के ततत होने पर चन्द्रमा तप्त दोतादे। चन्द्रमाके 
तप्त होने पर दिशाष्‌ ठत होती हैँ । उनके तृत होने परजो कछ दिहाओंके ओर 
चन्द्रमा क आधित हे वह तृप्त होता हे । उसकी तृप्ति पर यजमान सन्तान से. परओं 
से, खाने योग्य अन्न से, तेज से तथा ब्रह्मतज से तप्त हो जाता हे । 


इक्क सवां सरड 
अथ यां तृतीयां जुहुयात्तां जुहुयादपानाय म्वाहत्यपान॑तप्स्यति ॥१॥ 
अपाने ठप्यति, वाक ठेप्यति, वाचे तुष्यन्त्यामभिस्तरप्यत्यस्नौ वेप्यति परथिवी 
तुष्यति, प्रथिव्वां त॒प्यन्त्यां यच्किच पथिभी चाश्चेश्वाधिापिषएटतरतनत्तप्यतिं 
स्पाड त्ति तृप्यति प्रजया, परञ्चाभरनाघ्यन, तेजा, ब्रह्मवर्चसेनेति ॥२॥ 
तद्रनन्तर जिस तीसरी आहुति को हवन करे रसको अपानाय स्वाहा" कह कर 
हवन कर । इख सं अपान्‌--वाखने की शाक्त कष होती दहि, उश्रकी तस्ति पर वाणी 


तृप्त होती दे। उसकी ठति पर जो कुछ पृथिवी ओर अचरि के आशिते वद 
तृप्त होता ह्‌। 
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वाडसवां खरड 
अथ यां चतुथी ज॒हुयात्तां जुहुयात्समानाय स्वाहेति, समानस्तरैयति ॥१॥ 
समाने दृप्यति मर्नस्तप्यति, मनसि ठप्यति परजईयस्तृप्यति, पर्जन्ये तृप्यति विध 
तृप्यति, विधति ठृप्यन्त्यां यत्किच विघुच्च पञजंन्यश्चाधितिषठतस्तत्‌ तृप्यति । 
तखायु ठि प्यति प्रजया, पञ्ुभिर्रायेन, तेजसा, ब्रह्मवर्चसेनेति ॥२॥ 
फिर जिख चौथी आहुति को दवन करे, “समानाय स्वाहा” कह कर हवन करे । 
इस से समान-मन की शक्ति तप्त-शुदध हो जाती हे । उखकी ठप्ति पर रमन शुद्ध 
होता है, फिर मर्ध, तदनन्तर बिजली तप्त होती ह । इस ठष्ति पर जो कुछ मेघ ओर 
बिजली के आधित है वह तप्त होता हे । वैदवानरोपासक इस रीति से, व्यष्टि 
समष्टि दोनो प्राणँ मे होम करता है । 
तेहेसवां खरड 
+ ४ १ =. <| 
अथ यां पश्वमीं जुहुयात्तां जुहुयादुदानाय खाहेतयुदांनस्वंप्यति ॥१॥ 
उदाने तृप्यति सक्‌ तैप्यति, त्वचि ठप्यन्स्यां बरयुस्तृप्यति, वायौ प्यला- 
कोशस्तप्यति । आकशे तृप्यति यत्किच वायुश्वाकाशशाधितिष्टतसतत्तप्यति । 
तख्यालु ठचि ठप्यति प्रजया, पञ्चभिरन्ावेन, तेजसा, त्रहमवरच॑सेनेति ॥२॥ 
फिर जिख पांचर्वी आहुति को हवन करे, “उदानाय स्वाहा" कह कर हवन करे । 


उससे इदान -शरीर की राक्ति वष्ट होती हे । उससे त्वचा पुर होती हे, फिर वयु, 
फिर आकारा त्त होता दै । भगवान्‌ के विरार्‌ स्वरूप को ठक्ष्य करके होम करे । 


सौबीसवां खड 
सं अ हैदमि्वानशनिहीतरं होति, यथाङ्गारानपोह्य भ॑सनि उंहुयात्ताई 
१८ लि >. {~ (स = र्थ 
सयक ॥१॥ थ श देवं विद्रोनमिहोतरं जंहोति, तैस्य सर्वेषु लोकेषु 
पेषु भूतेषु, कव्व हैतं भवति ॥२॥ 

ह ज्ज हस वैश्वानर उपासना को नं जानता ५ ५ अंसिहोत्र करता द उसका 
देखा कम, जते को$ अगारो को दूर दैटाकर भस्म मे देवन करे, उस जेखा वंह होता 
हे । "नौर *ज्ञो उपासक ईस वैश्वानर उपासना को पसं“ जानता हआ अं्चिहोज 
करतीं है, अलका श्रे शोको मे, सैर श्रणियोँ मे ओर संव आत्मां म हवन हो 
ञोता दै, उसको कुछ भी करना शेष नहीं रहता । ज्ञानी का सवज ही दवन हं । 
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त्चथेषीकौतूरमरौ श्रोतं श्रद्येतेवै' हास्यं सें पप्मानः गरदूयन्ते यं कत- 
१३ 4 = 1 < [9 २५ ^~ स्ट [1 

देवं” विक्षनमिहोतर दाति ॥३॥ तसादु दैवविध्यधपि रण्डारायोच्छिं प्रय 
च्छेदात्मीनि दैवस्य तदिधनरे ईत स्थादिति । तदेष शोकः ॥४॥ 

सोजसे सज की रई आगमे पडी हुईं तुरन्त श्रस्मदहो जाती हे हंसी प्रकार 
सके, ज ईष वैश्वानर उपासना को पेसे'* जनता हु अंचिहोत्र करता हे क्षौरे 
पां भस्म हो जाते है । इस लिए पेसी जानने बाला यंदि चण्डाल को भी उच्छिष्ट 
देवे" तो हैसका वंह क्म भी वश्वानर अत्मा मे हीर्दवन होः" जाता हे । पेसे जनके 
सब कर्म अध्चिदो्र दो जाते हे । 


यथेदं क्षुधिता लाः, मतरं दैयुपापते । 
हैवं र्वाणि भूतान्यग्निहोत्र्ुपासत हइत्यधिहोत्रुपासत इति ॥५॥ 


देस लोक में जसे भूखे चे माता को आरार्धते दै, माता से सुखादि की 
५ ५ < ९ न्थ २. ८ = 
याखना करते ई, पेसे* दी सरि प्राणी अच्चिदोर्जरूप वैश्वानर की ऽपासना करत द । 


श्रपाठक छटा, पहला खर्ड 
२५. ¢ [41 [० न न = = ९ ८ ५9 
शरतकेतुहारुणेय अतसि । तं' ह "पितोकीच--धेेकेतो यैस बह्मचय॑म्‌ । मे 
३१० सोर १२.१३ गनो 9१. _,_-~.१६ १८ [> 
वै ˆ सोभ्धास्म॑त्छरीनोऽनन्‌च्य बरह्मबन्धुरिभ भवतीति ॥१॥ 
यह पेतिहासिकं कथा है कि पुराकाल मं पक आरुणि सुनि का पुत्र श्वेतकेतु थौ 
ईखको पिता ने कदा-दे भ्वरतकेतु । तू वरह्यचयै धारण करके आचार्य के समीप रदः, 
विद्या-अध्ययन कर । निंश्चय से ध्थारे] हमारा द्भैलीन पुत्र वेदों को ॐ पद्‌ कर प्र 
बन्धर्वत्‌ नंदी होता हे । हमारे वश के पुत्र सभी वेदक्ञ होते दै । 
स ह दवादश्चवषै उपेत्य अतुविंशतिवषैः सेवने नधीतथ, 4 भनूचान- 
श्षन्ध ॐ धय 9१२ (२ ङ ण्‌ १६५ | ध 8 
मानी क्तन्ध एयाय । तं ह पितोरबोच-धे्कितो धै-लु ्वीम्येदं'८ परंहामना 
अनर्चानमानी सब्धोऽस्युतं तमदिवंमम्राष्यः ॥२॥ येनं श्रतं अंवत्यर्तं 
(~ 3.9 [> ८ + र ् 
भतमविज्ञं विशेतमिति । #थ चु भगवः तँ देशो अवतीति ॥३॥ 
, _ . वैद श्वेतकेतु बारह वं यर के पै रह कर, जव श्वोवीस वप का हुआ तो, 
सारे वेद धद कर, बड़ा मनस्वी, अपने आपको बेदजञ मानने वाला ओर दी वन कर 
अपने पिता के पास आया । ॐलको उसके पिस ने कदा-दे 


> १६. 


श््रारे श्वेतकेतुं | तू ` जो 








१८. १ 2० रि = 3 £ र इ 

यह महामनस्वी, पण्डितामिमानी, हठ दैः" क्या तृने अपने आचाय से इह अदेश 

उपर्य ब्ृद्धाश्या? जिं आदेदा क जानननेर्न सुना हुआ भेद सना हुआ 
शा ~ उना हआ भं 

हो जातादेःनं मननज्िया हआ विपय मनन करिया हा हो जाता है ओर नैः जाना 

हआ पदाथ जाना हुभा हो जाताहे। उसने कहा ्गवन्‌ ! वंह उधदेश केव होतौ हे? 


२ थ २77 3 ^~ ५ ग वृथा ८ 

वथा सार्५कृन मूिष्डेन सेतर शृन्मयं विज्ञातं ध्यात्‌ । 
१. ८12 च रि त 

वाचारम्मणं विकारा नमेयं भत्तकियत्ं प्तम्‌ ॥४॥ 

4 आखण न कटा--हे प्यारे! जसे पैक मिह्टीकेदेठे से, एक मिद्ध के पिण्डके 
कान्‌ स, वारा श्टत्तिकामय जगत्‌ जीना हआ हो" जाता दै, पेसे ही उस पक भेद के 
उपदेश से सव कुछ जना हु हो जाता है। मिद्ध के वने हुए पदार्थं नाना दै, परन्तु 
वह विकर वचन का अवलम्बन हे, कदने की वस्तु दै ओर केवल नौम माघ हे। उस 
पदाथ, संत्तिका "ही सल्यदहै। 

र ् म्भे [त्‌ ^~ सैव लो 1 विकचं 

यथा सोम्धकन लोहमणिना सेवै लोहमयं विजनां ध्यात्‌ । 

29 ० (९. = ११ = + स 

वाचारम्भण वकारा नामधय ठखाहदामत्यव त्यम्‌ ॥५॥ 

हे ध्यारे । उस उपदेश से सरवक्ञान फेस हो जाता हे जसे क सुबणपिण्डसे 

सारा छुवरणमय जाना हुआ होः जाता दै। विंकार- सुवर्णं की बनी हरं षस्तु तो 
॑चनविस्तार है ओर केवल नम की वस्तु है । वास्तव में सुवर्णं "ही संत्य है । 
थथा सोभ्यैकेन नखनिन्तनेन तैव कप्णीयसं विज्ञातं श्यात्‌ । रचा 


१८५.१. 


रम्भणं िकैरो नामधेयं $ष्णायसभितयेकं सत्यम्‌ । णवं सोभ्य स अदिशो 
भवतीति ॥६॥ 


हे ध्यारे! जसे पक हरन के ्ञान से, एक टोहखण्ड के जान ठ्न से सारा 
दोहे का वना विकार जाना हुआ होः जाताहे; विकारः, वेवनविस्तार ओर, नाम की 
बस्तु हे, वास्तव मै सव विकार्यो म लोह "दी सत्य है, पेसे"* ही ध्यारे । वंह अदिश 
& ० ० 4 € 4 
हे । उस आदेडा स ही सर्वज्ञान हो" जाता हे । 
9, (न 9, = तदवे दिष्यन्‌ क्‌ 9 = १३ ष्य 
त वै नलं भगवन्तस्त एैतदवेदि षः । धद्भय थं मे'' गवर््य- 
९.९ = = (~ म~ 2० 
, जिति । प्रणवां स्त्वेव मे“ तैर प्रैवीलिति । तथा सोम्येति हावौच ॥७॥ 
पिता का कथन सुन कर श्वेतकेतु ने कहा-वे' मेरे पटाने वाले न्य आचाय 
4 १, (4 ५ १9. ५.१ 
निद्चय "दी यह आदेश्च नैर्दी जानते थ। बर यदि यैह भेद जानते होते तो खसे केसे" 
न कदत । अब भ्रंगवान्‌ "ही भस द रदस्य वैतारये । उसने क्ी-प्यारे ! तथास्तु । 
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। दूरा खरड 
सदेवं सोभ्येद॑मग्रं भसीदकमेशादितीथम्‌ । तदधः अहुस्तैदेबेदम्र ओं्षी- 
देकेमेबेद्ितीरथम्‌ । तस्मादस्ैः सजायते ॥२॥ 


# 1 


५ 


हे सोम्य ! यह ब्रह खृष्टि से धूर्व सत्‌-अस्तिरूप ्दी धा । बह सदरुप ब्र 
पक ही अद्वितीय था । अपने स्वरूप मे अखण्ड था ओर उसके सदा कोई दूसरा 
नदीं था । ऽसमे कै पक जन करते है अभाव दी-न होना दी यद हले रौ । वह्‌ 
अभाव धक "ही केर्वख था । जस अभाव से- नास्ति से भ्रीव स्पन्न हुः । 


ईतस्तु खल सोभ्य" स्यादिति होवाच । $थर्मसतः सैज्जयेतेति । रैचेव 
-ओीम्येदमग्र भसीदेफंमेवाद्वितीर्॑म्‌ ।॥२॥ 

सुनिने केदा-हे भिय पुर निंश्य से कहां से पेक्षा चो । कै अभाव से भराव 
त्पन्न हो जाय । इख कारण सोभ्य ! थह बरह्म पहले श्॑व्यस्वरूप ही पैक असमान %। 

ऊपर कै दो प्रवाकों में परमेश्वर का सद्भाव कहा दै, परमेश्वर के होने के साथ 


सारी वस्तुओं का, सारे भावों का सद्भाव आजाता है, क्योकि किसी कारुमेमी 
अभाव से भाव नही होता । अवस्तु से वस्तु नहीं उत्पन्न होती । 


तदक्षत बेह्‌ स्यां प्रजायेयेति । ततेभोऽजत । तैतेन रक्त शह शी 
भरनायेयेति । "तदपोऽसृजत । तैसा क्षे च शोध॑ति सेद्ते वा धररपलेभरस 
2५. रेष च २६ 
एव तदर्यापो जयन्ते ॥३॥ 

उस परमेश्वर ने ईच्छा की, भे बहुत हो" जाऊ, अपनी शक्ति का बदुत धिस्तार 
कर ओर जगत्‌ को “श्रजनयेयम्‌ '' ३त्पन्न कर । सने अपना प्ैकाश किया, तेज स्वा। 
उस अभिव्यक्त ईश्वरीय स्वरूप तेज ने ईच्छा की कि मै विकृत हो" जाड ओर जगत्‌ 
अंत्पन्न करू 1 तव सने जर अजा, जीय जगत्‌ बनाया । रक्षी कारण जहां की 


मचुष्य सोचैता दै, परिश्रम करता दै अथवा पैीना ठे आता है तो छल अवस्था मे 
तेजं से ^ ही जं उत्पन्न होते है । 


आत्मा की इच्छा खे ही पसीने के रूप मँ जल बह निकलता है । इसी श्रकार पर- 
मेभ्वर की च्छा से ही अग्यक्त कारण बाष्पमय हो गया । वह इच्छा व्यात्त हो गई । 
१ र = णे ५ 
पा आप्‌ शन्त ह्यः साम रजायेमहीति । तौ अन्नमसजन्त । तैसा- 
33 > = भू ४५ 
त्र क च वैति तदेव भूषिठमनं वत्य व तद्याच क्ीयते ॥४॥ 
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उन जलो ने दच्छाकी कि हमर्हुत हो" जाये ओर जगत्‌ को €त्पन्न कर । तव 
उन्होने भन्न कोरचा। ईस कारण दही जहां कही मघ बरसतादहे वहीं बहुत अक्ल 
हर्ता हे । जलो से ` दी र्यह्‌ खाने योग्य अन्न ॐँत्पन्न दोताह। आदि इच्छा ही जल 
की च्छा दह्‌ । 

तीसरा खरड 
तेवां सव्वेषीं भूतानां त्रीण्येव बीज्ञानि पवन्त्यण्डेज, जीव॑जगुद्धिज्ञमिति ॥१॥ 

निश्चय से उन जीवों के संयोग से दैन प्राणियों के तीनं हीः बीजं-जन्मस्थान 
दै“ । पक अण्ड से दोने वाला, दूसरा जीं से, मचुष्य ओर पशुओं से होने वाखा, 
तीसरा $द्धिदों स होने वाला। जो भूमि को फोड़ कर निकठते है उनको उद्भिद्‌ 
कहत हं; वे वनस्पतियां हे । 

"तेय देवैतेश्वत हैन्तार्दमिमँसििस्रो देवेता अनेन ` जीवेनात्म॑नानुैविश्य 
फौमशूपे भ्याकरबाणीति ॥२॥ 

उस हंस ईष्वर ने ईच्छा की कि अहो | मैः हैन तेज, जल शी पृथिवी रूप तीन 
देवताओं मे द जीवै आत्मा के साथ प्रवेक्षं करके नौमि-रूप को प्रकट करू, नाना 
नाम-रूपों को विस्तत करर । 


रासां तरि्ैतं तरिध्रतमेैकां करवाणीति । (सयः देर्वतेमास्विघो देर्वैता 
नन 'जवेनास्मनानु्रविरय नीमस्पे न्धाकरोत्‌ ॥२॥ 

नमै से दैक एक को तीनै गुणा, तीर्न गुणा करु । पेखा संकर्प करके ऽस हंस 
सर्वाधिष्टात्री देर्वता ने हैन तीन" देकंताओं मे देख जीवै त्मा के साथ प्रवेशं करके 
शरीम-रूप भरकर किये । तेज, जल, पृथिवी से दी नाना रूप होते है । 

तासां तित तिधरतमेकैछामकरोतं । यथा चँ खल सोध्यभीसत्ो देवता- 
सित्‌ विधदकेकी भवति तैम '“ विजञोनीदीति ॥४॥ 

उस ईश्वर ने ऽन तीन देवताओं म से पैक प्क को तीनं गुणा, तीर्न गुणा किथा। 
नोर निश्चय से, हेप्यरि ! जैसे ये“ तीनै' देवता क्क एक तीन" गुणा, तीन' गणा होते“ 
ठ वहरभद्सेत्‌ ज॑न। 

चौया खणड 

दभः शितं शं ते्नपसतदर, धच्छुकेरं तदर्था, वच्ृश्ं तदन्रस्थं । 

अपागाई्रभरिश्चं बीचारम्भणं विकीरो जीमघेयं, ऋणि रूपाणीत्येव सैत्यम्‌ ॥९॥ 
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जो अंश्निकारक्तर्वणं ह वेह तेज कारपहे, जो श दैधैह जलो का रूप 
ओर जो कौला रूप है वंह "थिवी देवता का रूप है; अचि तीन देवताभों के तीन रूपों 
का सञ्चय हे । इस प्रकार अंभचि का ्चिपन जीता रहा, इस कारण विकार ्चन- 


भर ८,.२२ २22 


विस्तार हे, नम मात्र है । वास्तव मै तीर्नः इप गदी स्त्य हे । 
यदादियख रोहितं रपं॑तेनसस्त दप, वच्छुकेठं ददी, भकं 
तद्स्थं । अपागादादि्यादादिश्यलं, बरीचारम्भणं व्क्ीरो नामधेयं, 
वरीणि सपाणीययेपर पत्यम्‌ ॥२॥ 
जो खयं कारक्तर्यणेहे वैहतेजञकारपहे, जो शधद धद अलोका, ज्ञो 
कीला ह ववंह "पृथिवी कारूप हे । इल प्रकार र्य से श्चधेपनक्जीतारहा; विक्षर वैचन- 
| विस्तार ओर नैम मात्र है । वास्तव म तीरनैः हप दी स्त्य है । 
| चन्द्रमसो रोहितं सूपं तेजसस्तद्रूपं, यच्छुक्लं तदपां, यत्कृष्णं 
| तदनस्य । अपागचन्द्राचनदरस्य, वाचारम्भणं विक्रारो नामधेयं, त्रीणि 
।  स्पाणीत्येव सत्यम्‌ ॥३२॥ यद्विुतो रोहितं रूपं तेजसस्तद्रपं यच्छुक्लं तदपां, 
| यत्कृष्णं तदन्नस्य । अपागा्ठि्युतो विधु, वाचारम्भणं विकारो नामय, 
| त्रीणि सूपाणौत्येव सत्यम्‌ ।४॥ 
| „ „ इसी प्रकार चन्द्रमा ओर विध्ृत्‌ मै भी रक्त वणी तेज का हे, शङ्क वर्ण जलं का 
| हं ओर कृष्ण रूप.पृथिवी का है, इत्यादि । मूल सद्भाव ही वस्तु है, अन्य विकार है । 
| एतद्ध स्न वै ंददांस आहुः पष प्रहाच्चाला भरहाध्रात्रिया प्रं नोऽ 
कैथनाश्रँतमर्मेतमविक्षीतमुदौहरिष्यतीति । देश्पो विदाचकरः ॥५॥ ` 
||| ॥ सो इस ही रहस्य आदेश को जानते हप पूर्वज, महाशाला बाल, वैडे वेदवेत्ता 
| जन कहा कर्ते थ किम इस युग म कोई पुरुष भी अंश्चत, भ्रतकित, अविज्ञात ज्ञान 


2८ 2. ^~ न~ 2६ भ 

नही कदगा, क्योकि उन्होने ई्हीं उदाहरणों से सत्यस्वरूप भगवान्‌ को तथा जगत्‌ 
= १.2 

के सद्धाव को जौनाथा। 





| =2. २५ 3 ^ ६ 8 
||| ओर जो रक्त वण सा पदाथ हो गया, धह तेज का ईप हे पेक्ा धह उन्दोनिजना;ः 
||| जो कुक शुक वणं खा हो गया, बह जलो का इ है रेरा वंह उन्होनिज्ञीनाओरजो 
1 © ८ रं 
||| कुछ ष्ण बणं स हो“ गया वह परीशधी का ईप हे देश्वा अ ष 
| || 

||, 





1 वह उन्दनि जना । 
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9 [= [५ र 
तजमदहीय तीनों ख्य रंगहं1 वही आदिमे रचा गया । उसतेजसे ही 
४७ =. 5 +> 6 [क 41 4 
अन्य पदाथ वन हे, इस कारण उनमे छाया आनी गई हे । गाढतर छाश प्रथिवी की 
है सो वह छृप्णवणं हे । द्रवीभूत भाग जल दे | 


9. ~र ~ 3 ~ ५ 8 >~9 [ऋ ~ ३०८ १ 
यद्विज्ञातमिंवाभूदित्येतासामेर्वं देवतानां कषमाम डि भदिदाश्चक्रः। भथा 
कट १२०. = १५ 3६ ~, =9.3 १८ „ १९ २१. ~ २2 2५. 23 (= २४.२५ 

तु सदु साभ्यनास्तेल्ला दवताः परुष त्रप्य ३त्‌ त्रबरक्का मवा न्म्‌ 
विजीनीदहीति ॥७॥ 

जो कुक नं जाना हुभा साहो" गया, जिसका रूप नहीं दिखाई दिया, वह 
अक्षात वस्तु भी ईन हीः देवताओं का क्षसुदाय हे पेता रंह उन्होने जाना। हे ध्यारे) 
निश्चय से जेसे"* ये“ "तीनों देता जीर्वोत्मा को श्रत हो कर उनमे से पैक एकः तीन 


२१९ 2. २८ 


गुणा, तीनै' गुणा होती ' है वैद सँश्च सेत्‌ जन । 
पांचवां खरड 

अन्नमशितं त्ता विश्वीयते | तै धः स्थविष्ठो धातस्तैः ८ 2१ 

अन्नमञ्चितं तधा धीयते । तस्य वैः स्थविष्ठो धातुस्तत्पुरीषं भ॑वति, 
१३५. ‡ १४... ५.१५ 2६9. _ (~ १७.१८. १९ 
या मध्यमस्तन्मास , वाजणस्तन्मनः ॥१॥ 

खाया हुआ अन्न पच कर तीनं भागों मे विभक्त हो जातादै । सका जो स्थूल 
आग होता है वैह विष्ट हो" जातादहै, "जो मध्यम भाग होताहै ह मांसं बनता दहै 
ओर ' जो शदमतम भाग होता हे चह मस्तक के विचारतन्तु वन जाता दै; बह दी 
मनोघ्त्ति का स्थान दहे। यहां स्थूक से निःसार भाग ओर मध्यमसरे पोषक रस 
समद्यना चाहि९ । 


आपः पीताख्ेधा विधीयन्ते । तैसां य॑ः यविष्ठ धातुस्तन्मूत्रं भवति; 
१२५. १३ 2४ 2 


यो श्ँष्यमरसष्टोहितं, धोऽणिषठैः ई प्रौणः ॥२॥ 
पिये' हप जल पच कर तीन भागों मे विभक्त दो जाते ह। उनका जो रूल राग 
होता हे धद भज वैन जाता हे; 'जो मध्यभ भाग दोता है धह र्त बनताहै; ओर जो 
शकष्मतम भाग होता है वैह प्रण हो जाता है, जीवन-पोषक बन जाता है । ` 
तेजोऽशितं तरेधा विर्धीयते । तस्य र्यः खेंबष्ठो धातुस्तदे खं" भवति, रो 
१३ १४ १९ १६०... 29 १८ ३९ 
मभ्यमः स मज्जा, वाङडणष्ठः सा वाह्‌ ॥ ३॥ 
घृत-तेलादि को भी तेजोमय पदाथ का जाता है । पेसा खाया हुआ तेजं पच 
मे ठि £> ॐ < ९ (6 
कर तीनै भागों मे विभक्त होजाता है। उसका जो थू भाग होता हे वैह अस्थि 
ब भरँ र्य ५ 3७ 
हड़ी थेन जाता हैः ' जो भरभ्यम भाग होता है वेह मज्जा बन जाता है, ओर "जो शह्मतम 
छ र॑ ५ न चोन <, 
भाग होता है वंद धौणी बन जाता है; उससे बोरने के स्वर तथा तन्तु बनते दै । 


२२४ हन्दोग्यौपभिषद्‌ 
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अन्नमय हि साम्य मन सयः ब्राणस्तजानया वागिति | 
भुय ध्व मे ंगवान्‌ विक्चौ पयत्विति । कथा सोम्येति दोर्वीच ॥४॥ 
इस कारण निश्चय से हे सोस्य | अन्नमय रमन हे, मनन करने का साधनभूत 
मस्तकतन्तु जाक हे । जलमय ्राण--जीवन है ओर तेजोर्मेयी वीणी हे । श्वेतकेतु ने कदा- 
सस प्गवान्‌ दवारा ' न्नी कताय । आरुणि ने कहा--ध्यैरे पुत्र ! तैंयास्तु । 


छटा खर 

दैष्नः सोभ्य मथ्यमानस्य धोऽणिभा स छष्वैः त्दीषति, तत्सिं" 
भवति ॥१॥ 

ध्यारे ¡ किंलोये जाते हुए दैदी का जो रैष्ष्म भाग होता है वह ऊपर ठ आता 
है वेह "धी हो" जाता हे । 

दैवमेव खल सोभ्यान्नस्यारर्येमानस्य धोऽणिभा 8 ष्वः भंबुदीषति, रैन्मनो" 

भवति ॥२॥ पां सोभैथ ! पींमानानां 'धोऽणित्ती षं दरः पुदीषति, 8 
प्रणो भवति ॥३॥ तेजसः सोभ्धाश्यर्मानस्य व्थऽणिभ चै छैष्वैः सैुदीषति, 
सौं वग भवति ॥४॥ 

प्यारे ! हसी प्रकार दही खाये जते हप अन्न काजो शक्ष्मभाग होता देरव 


ऊपर उंड जाता हे वेह मंनतन्तुजार बनता है । ध्ारे ! पेसे ही पिये" जाते हुपर्अलों 
का ` ओो सक्षम अंश होता हे भैंह ॐपर निंतैर आता हे, धैंह प्रण- जीवन हो जाता 


भ 26. 


ह । च्रे ! पेखे दी खीये इः तेजँ का *जो ककम अंश होता हे अंह पर निंर आता 
हे धह णी वैन जाती है । 

अन्नमयं हि सोम्य ! मन आपोमयः प्राणस्तेजोमयी वागिति । भूय एव 
मा भगवान्‌ विज्ञापयत्विति । तथा सोम्येति होवाच ॥५॥ 

इस कारण ही प्यारे | अन्नमय मन दै, जलमय प्राण हे ओर तेजोमयी वाणी हि। 
श्वेतकेतु न कहा- सुश्च आप फिर भी बतायं । आरुणि ने कहा- प्यारे ! तथास्तु । 

सातवां खरड 
षोडशकलः सोथ ! पुरुषः प्वदशाहानि नाक्चीः । 
इ पिबं 3 93 { प्रणो > भ पिबतो १ = १९५ 
कममर्षः पिं । आपोमधः र्रणो भं पितो चिच्छ्यत इति ॥१॥ 
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1 हे सोभ्य ] सोठर्हैकला वाखा यह शरीरी आत्मा है । तु पन्द्रह दिन तक अन्न नं 
खा । षठ यथेच्छं पीं रह । पानी नै पीते हप तें जमधं जीवन नं हो जायगा । 
६। [3 4 ५ ० „८ 
सुं ह पैश्वदशाहाँनि लय हेनयुपसेसाद । कि व्रवीमि" भो इत्यृचः 
ध १३.०८. ^ 9 < 9 _ [> ४ [> 
सो | धलूषि, क्षीमानीति । पै हो्ीच वै मौँ प्रतिभोन्ति भो इति ॥२॥ 
सख श्वेतकेतु ने पन्द्रह दिनि तक अन्न न लाया ओर वह सोरहवे दिन ईस पिता 
ङ पीस गया । पिता को बोला-हे° पिता ! तरे क्या हं , क्या सुनाऊं । उसने कहा -- 
व्थरे ! श््वेद को, भुवद के मन्त्रौ को तथा श्वम-गीतों को खुनाओ । उने कैटा-- 
दे पिता! रशे वे वेद वहीं सज्यते; नहीं स्मरण होते । 
ते हो्राच येथा सोधैय ! मैहतोऽम्याहितस्यैकीऽद्वीरः खंधोतमत्रः 
प्रिरिरः श्यत क्तोऽपि प्र शह हेद्‌ । वं सोभ्य ! ते` पोदंशानां 
लानङ्क क्षैसातिरि्ौ श्थार्चयैतर्दि वेदन्नि वँभवस्यशानं ॥३॥ 
खो पिता बो्ा- ध्यारे ! जसे" वैडी, इन््धनयुक्त अश्रि का जुगनू समान एक 
अंसा सेषं 8 जाय * तो भी उसे यैत घास-पात नें जल सके। हे सोभ्य ! पसे ˆ 
ही "तेरी सोर्खह कलाओं मै से पैक कैला शध रदं गई है, ससे इष समय त्‌ ` वेदों 


को हीं क्रलभव करता, उनके मन्त्र तृ स्मरण नदीं कर सकता । अव त्‌ अन खै । 
रथ सेः विद्वस्यसीति । सँ हाशर्थं दैभणपससदि। तं' ह यत्किच प्रच्छ 


१३ १३८ 
संव ह श्रैतिषेदे ॥४॥ 
भोजन करके जव अयेगा क्तव त्‌ सचे सारा वेद्‌ वैता देगा । ऽस देतकेतु ने 
५ £. 9, ~ ९. धु ११ 
अन्न धाया । फिर वह आरुणि के पाल आ गया । आरुणि ने उसको जो ऊढ पूछा वह 


क्षीरा उसने सुना दिया । 

तं होप्रीच- थथा सोम्यं! महतोऽश्यादितस्थक्षमज्ञीरं सैयोतमात्रं परि- 
रिष्टं त" दैणैरुपसमीधाय प्रज्वाल्यते ततोऽपि बेह दहत्‌ ॥५॥ 

उसको पिता ने कैहा- हे सोम्य | ज्ञसे यैडी ईन्धन से प्रचण्ड अधि के जगन्‌ 
ज. दमे च य को, कोई ठे ठे ओर $ तिनको से मिं कर जये "तो 
भी ससे शेहुत घास-पात जला दे। ४४ 

हवं सोभ्य ! ते पोटदशानां क्कलानामेक्षा कैकातिरिशिभूत्‌। सीऽन्नेनषसमा- 

हिता शर्वाीकषयेति बेदी नखमवसि । ्रन्नमयं हि सोभ्थ ! अन आपोमयः 
्ािसेजभथी गिति । वैद्यं वि््ञाविति विजज्ञाविति ॥६॥ 
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व्यारे ! पसे ही तेरी सोरछह करां मे से दक कैला दोष रहं गई थी। ३; 
अश्न से संयुक्त की हहं शरन्वलित हो गईं । उलीसे अव तू वेदों'को अनुभव करता 
हे । इस कारण हे सोर्म्धं | अन्नधय हीर्मनदहे, जलमय र्ण हे ओर तेजोभी बाणी 
है । फेस उदादरणों से वह तध अपने पिव के उपदेश को समञ्च गया । 


च्राउवां खड 

(= (~, == + ४4 ८ + = ९9 ९. ^ 

ठंदालको करुणिः शतकेतं ुतरथुवाच- स्वान्तं म सोक्ष्य ! विजानीहीति । 
क 8 ५9. ५५ (4 र) ८ ©. ‰ 
व्रततपुरपैः सपिति भौम शता सोध्वै। तदा ईैमपन्नो भवति; श्मपीतो 
भवति । वैस्मदेन स्पितीलाचधत, घं दपीतो* अति | १॥ 

अरुण के पुत्र उदारक ने अपने पच शेतकरेतु को कहा- सोय ! तू यख ते 

स्वप्र के सिद्धान्त को, सार को जान छे । जिस अवस्था मे अह अत्मा पिरि 
होता है, ध्यारे | रत बह सेंत्‌- गद साक्षी स्वरूप से सम्पन्न होक है; अपने शुद्ध 


स्वरूप ही समद्चने कग जाता है परन्तु खपुर्तिम बृत्तियों से पृथक्‌ होकर केवल अपने 
सक्षी स्वरूप मे प्रात होता है । अन्ञान ओर गाढतर कमैवन्धन के कारण आतमा को 
उस अवस्था मे अपने स्वरूप की प्रतीति नहीं होती । 
| >.4 घूत्र ६९ भ, क £ ^~ १७ ८ ् 
त य॑था शनिः पत्रण गरबद्धो दिक् दिशं पतित्वाऽन्यत्राय॑तनमलंभ्ध्वा, 
9 १६५ । अ: हः 2 
अन्थनमेवेपरधते । मेक सड सोश्च तन्मनो" दि" दिशं पतिश्चा- 
ऊर््थवायतेनमलण्ष्वौ प्रौणमेतीधशरयते । ्रणवन्धनं दि सोथ ! सन इति ॥२॥ 
जसे वद पक्षी जो शत्र से बन्धा हुम हो, दिका दश्वा को ड़ कर, कटी भी 
आश्रय नै पाकर, थक कर किर वनन को ` ही श्रिय वनाता है; जहां बन्धन इभा 
हो बही बैठ जाता हे । निचय से"° शी श्र । वेह उत्तिस्वरूप वना हुआ अन-- 
आत्मा दिशा दिशा को दौड कर, भटक कर कहींभी ज्ज्य न्ति करकेअन्तमे वीण 
को "ही श्रय बनाता है; सुषुति मे भषने स्वरूपम ही विश्राम करता हे । हे ह्वरे | 
छद सक्षी स्वरूप के बन्धन वाला भदौ मन है। च्रत्तिस्थ आत्मा शुद्धसाक्षीरूप 
प्राणसे दीसंब्द्धदहै। 


अद्चनापिपासे मेः सोभ्य | विजानीहीति । 


यतरतपरुषोऽयिरिपिति नामा 
व तदशितं" तधन्ते। रधर्थी गोयं 


ऽनयः पुरेपनाय इति । व तदप 
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ओचक्षतेऽश्॑नायेति" । ेरचछ्ैतपतितं सोभ्य ! विज्जानीि । दै मूं 
भवि्यैतीति ॥३॥ 


त दे सोभ्य ! अच स तृ अूख-प्यास को, इनके भेद को आन छे । जिं अवस्थां 
धह आत्मा अशिशिषति नाम्‌ होता दै, खाने की इच्छा वाला होता दै उस अवस्था 
मेँ जल ही उस खय हुपको देह मं सर्वत्र ठे अंति दै। "क्षो जैसे'° गोपं ठे जाने वाले 
को गोरनीय, अश्वपति को अश्वनाय, सेनापति को पुरषनाय देखा कदा जाता है देसे 
ही व ` जक अशनाय--खाये हु पदार्थ को ले जने वाठे पेश्चा कहे जाते । हे श्वरे ! 
वहां खाये हप पदार्थ से ह अङ्कुर देह इत्पन्न हभा जन । यह विंनौ कारण 


हीं हो । 


तस्य ¢ गलं हष्यादन्यैत्ाननात्‌ । दवमर्व खलं सोधन शङग्ीपो गल- 
मनिव्॑ाद्धः सोच | ङ्गिन तेजो" भंलमन्विच्छ। तेञ॑सा सोध्थ ! शैङ्गन तैनमूल- 
मन्विच्छै । सन्मूलाः क्षम्य रवाः तैन कदायतनाः दैभतिष्ठाः ॥४॥ 


उख देह का भ्नन्न से दला कहां भू - कारण ष्टो । देह का कारण अन्न अर्थात्‌ 
पृथिवी दै। पसे" “ही निश्चय से दे सोभ ! ध्र॑यिवीरूप अङ्कुर से अल क्षीरण श्रौन । हे 
£धारे ! पौ नियो के अङुर--कायं से तेजं कौरण को ज्ञान । हे सोथ ! तेजं काय से 
सत्‌ मूल को, सवके संचालक भगवान्‌ को ज्ौन । हे ध्वरे ! ये" सरी तराप, सब 
आत्मापं तथा खष्टियां सतं के मूखवालियां दै, इनका आश्रय परमेश्वर है, ये संत्‌ के 
आधित है ओर सत्‌ मं धरतिष्ठित है । सत्य मे सम्पूणं विकासमय जगत्‌ स्थित दै । 


भगवान्‌ ही सारे कारणों का आश्रय है ओर सव आत्माओं का आधार ्े। 
स {~ = 
परमेश्वर मे सरे कारण विलक्षण ओर अचिन्तनीय रूप से रहते है । इस कारण बह 
सब का मूल कहा गया है । 


अथ येत्रतेसुरुषः पिपासति नाम तेजं एव तत्पीतं भयते । कधथौं गोर्भीयो- 
ऽश्चनायः शुरूषनाय ईति; ततिं अचष्ट उदन्येति" । शत्रतद् शरङ्गधसतितं 
सोभ्य ! विजीनीहि । “नेदममूलं वितीति ॥५॥ 


ओर जिस अवस्था मे यह आत्मा पीने की इच्छा करने वाखा, पिाखति क्राम 
होता है; जल पान करता है तो स पिये“ हुए पदाथ को तेजं ' हठी अवयवो मे छे ता 
है । "सो जैसे ° गोर्भीय, अश्वनाय, पुरुषनाय है रेसे*° ही यहि तेजं उदन्य" जल को 
ठे जाने घाखा, पे कहते द । हे व्यार ! ॐत जख्पान की अवस्था म अंह शरीरखूप 
अर्यैकुर ॐत्पन्न हुआ जान । यहं विनैं कारण नदीं होगौ; इसका कोई कारण ह । 
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तस्य कं मरं स्यादन्यंतराद्म्यः । आद्भिः सोभ्य { शङ्गन तेजो भरमन्विच्छ । 


तेपा सोम्ध ! शंङ्धन ई्मृंहम्निच्छ। सन्मूठाः सोम्येमाः सवाः प्रजाः 
सदायतनाः चैखतिष्ठाः। था ज॒ सड सीम्येभसितंस्ो दर्वाः पशं प्रप्य तरित 

32 उ 3.9 ~ 3८४९ 3९ (3 1 भु. ७. (~ 
व्रिशदकी भवति हकत रसतदेव । भवत्यस्थं सोभ्य ! पुरुष प्रयतो रीङ्‌ मंचैसि 
9८ = ५० ५ = ८५ ० ५ ५ ० ८ 
तरशत, भ॑नः प्रीणि, प्राणस्तजेपि, तजः परस्यां देवतायाम्‌ ॥६॥ 

उसका लों से ईैखरा कहां कारण हो! हे सोरैय ! जलो के कार्यं स तेजको 

करण जौन । हे ध्यरे ! तज के कर्य से त्‌ को मे जान । हे ष्यारे ! ये“ संरी प्रजाप 
सन्मूला ह, घ॑त्‌ के आश्रित ह ओर क्त्‌ मे रहती है । सव कारणो, कार्यो तथा आत्माओं 
का आध्र ओर आधार परमात्मा दै। निंश्चयसे, हे सोभ्य] “जस य“ तीन देवता 
चुरुष को वप्त होकर, उनमे से पक एक तीनैगुणा, तीनंगुणा "होती है वंह पहरेखेदी 
ह दिया गया । हे वयर ईह जीश्वीलमा कार्मरत समय यह होती है कि इसकी 
वीणी यनमें चली जाती है, न प्रीणमे चखाजातादै, प्रणत मै चला जातादे 
ओर तेजं पेम देवता आत्मामं लीन हो जाता हे। बह आत्मा, विकाररहित 
सत्यस्वरूप दै । 


सं यं दैपोऽणिा। एतेदात्म्यमिद" दैवे तत्सत्यभू। धं आत्मौं कच॑मसि " 
श्वेतकेतो इति । भरंथ व भ भगवान्‌ विक्ञोपयसिति। तथा “तीम्येति होर्वी च ॥७॥ 

वह जो यह प्ररूति के विकार से ऊपर आत्मा हे, परम सूक्ष्मे, यह दी शुद्ध 
आत्मभाव हे, धह सब ह सत्य है, परम सत्य हे, इसमे विकार नरह हे । हे श्वेतकेतु ! 
चह णद्ध ओत्मा ंह त है"“, तेरा स्वरूप परम शुद्ध है। उसने कहा- ओ "भी भुम 
भगवान्‌ ब॑तायें । आरुणि ने कैंहा-च्यार ! तंथास्तु । 

नवां खरड 

यथा सोध्थ | घु मैधुकृदो निस्िष्ठन्तिं । नानात्ययानां क्षाणं सान्‌ 
सेमवहारमेर्कतां र्यं भंमयन्ति ॥१॥ 

हे सोभ्य | जंसे मधुमक्खियां मधु वनाती है । त्रानाप्रकार के श्चा के सको 
पक सथान पर खा कर धंकता प्राप्त रस को सम्पादन करती हे । 


= 9 


तेः यथा तत्र नं विवेकं सर्भनतेऽ्ुष्यांहं वृक्षस्य रसोऽश्नयद््यदं शक्षस्य 
{शोऽसमीति । एवमेवं खख रीम्येमाः सैः प्रलाः पति सेपैध अ विषैः इति 


२. 


सपाह इति ॥२॥ 
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१५. 
„ , जस नानान्रक्षोकेवे, रस वहां मथु अवस्था मे यद विवेद नहीं रखते कि" 
इस क्ष कारस्‌", म" ईस श्ल कारे हः । हे स्थरे! निश्चय रेस" हीर ये 
2२२ ^ 23 ५ < त्य मे सें 2 प [प : प 2\9. 
सासा ननां संत्य भे-अपने शुद्धस्वरूप मे रंह कर भी यह हीं जनतां कि हम त्य 
मे १.७ 2, दम अमर अविनारी द । गाढ अन्नान से स्वसत्यस्वरूप की प्रतीति 
नदीं होती । 


१ | म रि १ वैको (= ७९ = ८ __ ० | 
तं इह व्ाघधाा शे वाव्रकराष्‌। बराहाबा करयो वा पतङ्ा वा दसो 

५ ग र वर 3११२ (; ~, १४ ~ 

वा मशका वा यद्यद्‌ मधन वदा भ्रषनिि ॥३॥ 
, ईस छोकमं वेः अक्नान ओर गाढतर कर्मबन्धं से धिर हप जीव, व्याघ्र, सिंह, 
सक, वराह, की, पतङ्ग, दं ओर शक आदि "न्न ""जो "होत हवये ही वे शते 
ह; अपने शुद्धस्वरूय को अनुभव नहीं करते । अपने शुद्ध सक्षीस्वरूप की प्रतीति, 
भाग्यवर मनुष्य जन्मे होती है। 

प य॑ दैषोऽणिभा । देतदांस्यमिदं' वैव हस्सत्यभ्‌ । रं रीता तसि" 
पेतेतो इति। भुय मौ भगवान्‌ विङ्गीपयलिति। तथा सेति 
हवौच ।.४॥ 
वह जो चैह अविकारी हे, वह र्पैरम सूम है । यह आत्मभाव है धह शर्वं वह 
सत्य दै, परम सत्य दै । हे द्वेततकतु ! ह थह ओत्मा विकार, अज्ञानरहित तू हे५५। 
उखने कहा-ओरं ' भी पञ्च को भगवान्‌ ॐँपदेशा द । आरुणि ने हा त्थारे। तास्तु । 

दसवां खणड 
ईमा; सोभ्य ! नद्यः पुर्तासँच्यः वन्दन्ते, वश्रासतीच्यस्ता; समुद्रात 
्रमेबौपिरधन्ति । सभद्‌ षव भन्ति । ती धा त्र य विहुरिदमस्मीषिमरभ- 


२८ ^. 


माति ॥१॥ 


हे ध्यारे ! ये ूर्वको जाने वारी नदियां पूरय की ओर बहती दै, पश्चिम को जाने 

वाली पश्चिम को बहती हँ ओर अन्तमे वे" संसुद्रसे संघ॒द्र को 'दही्ेप्ति होती दै, 

सुद्र से वाष्परूप हो कर उठती ह ओर फिर समुद्र म चली जाती द । समुद्र 'ही 

हो जाती हे । जसं“ वे" नदियां सखद वन कर नैदीं जौनतीं कि यैह गंगा वा यञ्ुना 
तै" हं, थह ति ह । 

वमेवे खट सेभ्यभाः वोः प्ैजाः तत आगम्य नं विहः स॑त रौगच्छामह 

इति । वै ईह ञयाघ्रो वा धिंहो वा ईको वा भैराहो वा कीरो" वा षैतङ्गोवा 


दंशो वा शको वा यू बन्ति वैद बन्ति ॥२॥ 
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हे सोभ्य | निश्चय पे्े ही" येः सारी भ्र॑जापं- जीवात्माप्‌ क्त्‌-अपने शुद्ध 
साक्षीस्वरूप से बाहर व्यवहार मे आ कर अक्ञानवा नेह जान॒ती कि हम सत्‌ से वाहर 
ओरही है; अपने स्वरूप को भूली ही रहती ह । ह्च लोकर्मवेः ४ अविदयान्रस्त आत्मा 
व्याघ्र, सिह, क, वराद, कीर, पतङ्ग, दक्षं ओर शाकादि -ओ `न होते है वैहही 
वे धने रहतेरहै। 
सं य॑ ठैषोऽणित्रा । पेतेदात्म्यमिदं ववं तैत्सत्थम्‌ । प श्रात्मा वपसि 
सेतकेतो इति। भूष शिव भी भगवान्‌ विक्गीपयत्विति। तै शषोम्येति होवच ॥३॥ 
। बह जो यह अधिकारी आत्मा हे, वह धरम सुक्ष्म है। यह आत्मभावहे । धह ही 
वेह सवं सत्य हे। हे श्वेतकेतु | वह परम सुक्ष्म, परम शयदधस्वरूप अत्मा यैह पष है१८। 
उखने कहा- ओर ' शी ञ्च को भगवन्‌ इपदेश दें । आरुणि ने कष - स्थरे तथास्तु । 
| ग्यारहवां खरड 
अस्य सोस्य ! मेहते वर्षस्य धो भूरेऽभ्याहन्याज्जीरवन्‌ सवेयो" भध्येऽ- 
अ=. ८ ५ 4 ५ २9 = 23... 
4्यादन्याज्जीर्ैन धैवेयोऽग्म्धौहन्याज्जर्थन्‌ वेत्‌ । पं हष श्ीविसौत्मनाध- 
। प्रभूतः पेपीथमानो मोर्द॑मानसिवि्ठति ॥१॥ 
हे ध्यारे ! हस भहान्‌ क्ष का जो मनुष्य जडम अभिहनन करे तो बह ओीर्ता 
हुभा रस गिरये, जो मध्य म अभिहनन करे तो वह जीत दुभा रैक्वता रदे, ओर *जओो 
|| ग्र भागम अभिहनन करे तव भी वह जीर्वी हआ रसता रहे, पर सूखे वा मरे नदी । 
|| क्योकि वंह यैह वक्ष जीवैः से ओर अत्मा से परस्णे हे, इस यै जीवन भी दहै ओर 
|| आत्मा भी हुआ करता हे । इसी कारण धौनी पीता हज ईष से रहता हे । 
| 3१ + र ७ ८ ०१० ज 13 
| अस्य धदेकीं शाखां जीवो जहात्यथ स ष्यति, द्वितीयां" अंहात्यभ 
| रु ती 4 ५४ [4 ०९ २, (~ = 2.9 
। सै ष्यति, रैतीयां जंहात्यथं सौ शष्यति, पव जंदाति इ, दध्यति । वमेव 
||| 7८ = । 
।। खंड सोभ्य! विद्धीति होवाच ॥२॥ 
।1॥|| हस चक्ष की ज्जव पैक शाखा को जीव छोड देता हेतो द शख जाती हे। 
। | ॥ दूलरी को छोड देता हे "तो यं स जाती है, तीसरी को "छोड़ देता है "तो वह 
||| संस जाती है, ओर यदि जीव क्षरे बुक्च को छोड देताहैतो क्षीरा वक्ष सख जाता 
| हे । च्यारे ! निश्चय येसं °“ही मजुष्य शारीर को जान । 
9 किलेदं < 4 भ्रियत र (= (= । णि 
||| जीवपितं वाव "किदं भ्रियते नँ कनीयो मधत इति। सं थं एषोऽणिभी । 
। रेदात्म्यामिदं कव ससत्य । ष ओत्मा कैति" शकितो इति । भूय 
७, व्िज्गीपयि 3। ्ोम्येति होत्रीच 
दध मी भगवान्‌ तवति । तथा होवच ॥३॥ 








र ~~~ ~ 
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निश्चय से धह शरीर आत्मारदित ही मैरता हे, ्रातमा नहीं मरता । मरण- 
भाच आत्मा म नहीं हे । बह खदा अमरसत्ता हे । वह "जो थह अविनाशी आत्मा हे, 
परम सक्षम दै । यह ्ौत्मभाव ह । द संव वेह क्त्ये; परम सत्य हे । हे श्वेतकेतु | 
वंह अमर अविनाशी त्मा बह तूं दे । उसने कहा- ओ शरी अञ्च को अगवान 
उपदेर्शी दं । आरुणि ने दा- त्थारे | तैधास्तु । 


व।रहवां खरड 

नयग्रोधफलमतं आद्तीद" प्रगव इति । भिकषीति । भिन्नं भगव इति । 

9 2 ^ ^~ १४ १९८९ 3३६ [> ९9. कं 1 
किमत्र परपसीति ? अंण््य शमौ श्रना गत्र इति। आसनिङ्गकीं भिरधीति। 

भिन्नं भगव इति । क्रित परैयसीति १ अ विन अगव इति ॥ १ ॥ 
यहां समीप से ध्यग्नोध फल गूलर काफल आ। पुने लाकर कहा- 
अगवन्‌ | यैह फक है । उसने कदा-इसे तोड़ दे। पुत्र ने फोड़ कर कहा-भगरवन्‌ | 
मर्दन दो गया । उसने कदा- हसं तू क्या देखतादहै? पुत्र ने उत्तर दिया-- 
भगवन्‌ | सम से?" ये "« श्नि । उसने कहा श्थीरे ! ईनम से एफ दाने को तोडोः। 
पुज ने तोड़ कर कहा-ंगवन्‌ ! भेदन हो गया । उसने फिर पूता -ईख दानेमेत्‌ 


ये ॥ 


कधा देख॑ता हे ? पुत्र ने कहा - स्ंगवन्‌ ! कंच भी नहीं देखता हं । 


^ ~>] 
[4 11 
ति 
-4| 


वेः सोश्यैतमणिमानं न निभालयस हतस्य तरे सोभ्येषोः" 
(५ ^.१८ ^. 


य॑ 
ऽणिन्नं वं महान्‌ व्थग्रोधरस्विषति । श्रद्धस्व शम्येति ॥ २॥ 


तब आरुणि ने उसको कहाँ यारे ! जिल "ही ईस अत्यन्त सक्षम कारण को 
४ 


त्‌ र्हीं देखता हे, ध्थारे ! ईती सुक्ष्म कारण का ' ही धह देख हान्‌ श्व॑ग्रोधल्चक्च खडी 
भ स ~ (~ १.०५ २.5 
दे । बीजम ही वर्ष बनने की योग्यता निहित दै। थारे! इस वात पर श्रद्ध कर । 


3 2. 3. द ् , ५ ५७९ = ~ ९ षं १२ 

सं य एषोऽणिमा । एेतेदात्म्यम्‌ । ईदं दवै तत्सत्यम्‌ । श आत्मा 
त्वसि" वेतकेतो ! इति । र्ुय र मौ भगवान्‌ विङ्गीपयतिति । वधा 
सेभ्यिति होवच ॥ ३ ॥ 


वह जो थह देह मे आत्मा हे धरम सुकषम है । यह अॐत्मभाव है । अह सेव द 

ठ ५ ९ १३.१६८ \ 
सत्य हे । हे दवेतकरेत ! वह देह मे अत्यन्त सुक्ष्मरूप रहा दुआ आत्मा यह तै है "| देह 
मे आत्मा किख शकार रहता है यह तक से अगम्य बात है । इस पर श्रद्धा कर । उसने 


२८. 


कहा - "ओर ` भी सरको भगवान्‌ पदेश दं । आरुणि ने कदा श्रे । तथास्तु । 
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तेरहवां खर्ड 
ठेवणमेतदुदकेऽ्धायाथ तरा प्रातरुपसीदथा इति | सं ह तेथः च॑कार | तं" 
२. २३ (चर 


¶ षँ पे १८. १९.२००. , २9 २ 
होमौ च-पंदोषां रवणयुरदकेऽवौ धा अङ्ग । पदाति । तेद्रावश्श्य नं विवेद ॥१॥ 
आरुणि ने कहा-यह छैवण धानी मे र॑ख कर संवरे मेरे" पास आना! ऽसने 
पसा ही किंथा । जब सवेरे वह अपने पिता के समीप शया तो उसने $से क्षदा- सत 
को *ज्ञो छैवण तूने पानी रला था, ध्वारे | वंह ले" आ। उसने $ क्वण को पानी 
ए. (^ 


नै खोज्जं कर भी नहीं ऊना । उसको वह नदीं मिला । 


3५४. . 9 9 


यथा विटीनैमेव्गास्यन्तादार्चोमिति । फथसिति १ ठेवणभिति । श्यादाच- 
म (~ (~ ^~ र > (~ ^ (~ ् 

मेति। कथपिति १ खवणभिति । अन्तादाच॑(मिति। ैंथमिति ? छवणमिति । 
अभिग्राद्यैतेदरथं शओपषीदिथा इति। तद्‌ रथा चकार । शच्छशवत्सषिते। न्तं 

ष व्य (~ = 3 €^ 3.9 खय = [> = 
ह्वै चौत्र वैव कठ सैःसोरय ! यै निलयते किठेति ॥ २॥ 

शरूणि ने कहा-भ्यारे ! इख मे टवण देखा है जे विंखीन दी हो । ईस जल 
को $पर से चमन कर । आचमन करने एर आरूणि ने कहा-जल का स्वाद्‌ कैला? 
उसने उत्तर दिया-रवण हे । फिर कहा- रध्य से चमन कर । आचमन करने पर 
पा-क हे उसने कहा-ङवण दे । ' नीचे से आचरन कर । आचमन करने पर 
पूवा केता दै । उसने कहा--लर्धेण दै अन्त मै सुनि ने कहा-र्व्ंल को वीन करके 
मेरे" समीप आना । उसने वैंह वेला दी किया ओर पिता को कहा- वण निन्त 
विं्यमान हे"नषट नहीं हुआ। सुनिने ॐंसको कैदा-सोम्धं | निंश्चय कंद रवण चैह 
जल मे ` दी है, परन्तु लीन दोजाने से तु रनहीं देता । यहां ही रमा हुआ ह । निंश्रय 
से यहां €ी हे । इसी प्रकार आत्मा देह मे रमा हुभा हे । 


स य एषोऽणिमा । एेतद्‌त्म्यम्‌ । इदं सवै तत्सत्यम्‌ । स आत्मा तखमसि 
स्मेतकेतो इति। भूय एव मा भगवान्‌ विज्ञापयलिति । तथा सोम्येति होवाच ॥३॥ 


बह जो यह आत्मा है, परमसुक्म हे । यह आत्मभाव हे । यदह सै सत्य है । 
बह देह म रमा हभ आत्मा यह त्‌ हे । उसने कदा-ओर भी ुञ्चको भगवान्‌ उपदेश 
द । आरुणि ने कहा-प्यारे । तथास्तु । 


चौदृहवां खरड 
यथा सोभ्य । वषं अन्परेम्योऽभिनेद्वक्ष्मानीय शं ईतोऽतिजेने विद 
जेत थथा त॒ वोदङ्‌ वाधरीङ्‌ बा प्रत्यङ्‌ बा रष्मायीताभिनैदराकष 
आनीतोऽभिनद्वक्षो विचः ॥ १॥ 


प्रपाठक ३, खण्ड १५ २३६३ 





„ , दे ध्यरे ! जेते को$ शु किसी पुरुष को न्धारदेश से आंखे वान्ध कर दूर देशा 
म खाकर उसको तव निंजैनस्थान म छोड" दे। अह जेस" हां पुत्रं को, उतर को, 
नीचे को तथा पश्चि को उंच स्वरसे चिं्ठाये किन नेश्र॑वद्ध छया गया हं ओर 
नेच॑वद्ध छोड दिया गया ह । सञ्च पर दया करके कोई स्वदेशा का पथ पददौन करे । 
२ 3 ^~ 3 (न 1 #= 1 = १ (~ 99 ८ १ (~, ०१५ प्रजेति 
तस्य यथाभिनहनं श्रयच्य प्रतरूयादेतां दिशं शन्धारा पैतां दिर“ भरेति । ४ 
ठ. ० १५५ = [१ च 9. =, २6 य्‌ 3. ठ, 
्ीमाद्‌ मं पृच्छन्‌, पण्डितो मेधौवी ईन्थारानेवोपसंपयेत । दवमेवेहीचीभैवान्‌ 
स २, २ 2८ ~ (3 = उर (~ = 3४०3. ~ 
पुरषो वद्‌ । तस्य तावदव चर्‌ वावन पिमा्ष्येऽथ स्पत्स्य रात ॥२॥ 
` जसे उसके करुण क्रन्दन को सुन कर कोई दयावान्‌ इसके नेत्र के बन्धन को 
खो्छं कर उसे कदे-- ईस दिशँ को गन्धार हे, ईस दिक्षा को जी। अंह श्रीम सेर्ाम 
पूच्ता हआ, पण्डित बुद्धिवान्‌ अन्त मे ईन्धिर मे "ही पटच जावे । एसे" शी यहां 
आत्मज्ञाने मे आचार्यवान्‌ चर्प-सदगुरु का शिष्य ज्गौनता है । गुरुषु से सुन कर 
आत्मा पा कर वह भी परमेदवर के आदित्यव्ण धाम को पहुंच जाता है । परम 
धाम म पहुंचने की उंखकी ऊतनी ही देर' होती है ओव तक वह वन्ध से दीं सुरं 
होता हे । न्त मै परम पद्‌ धीप्त करलेता हे । श्युभ संगति से ज्ञान प्राप्त करके परम 
धामकोपाकेताहै। 
स य एषोऽणिमा । एेतदात्म्यम्‌ । इदं सर्व तत्सत्यम्‌ । स आत्मा तत्वमसि 
श्वेतकेतो इति । भूय एव मा भगान्‌ विज्ञापयति । तथा सोम्येति हीषाच ॥३॥ 
वह जो यह गुरु उपदेशा से शुद्ध आत्मा है । परम सक्षम दै । यह आत्मभाव हे । 
यह वह सर्वं सत्य है, परम सत्य है, वह मेरे उपदेश से शुद्ध ओर प्रबुद्ध आत्मा, 
हे खेतकेतु | यह तू है । उसने कहा--ओर भी भगवान्‌ मुञ्चे उपदेश दँ । आरुणि ने 
कहा--प्यारे | तथास्तु । 
पन्द्रहवां खर्ड 
रुषं सोभ्योपतांपिनं तयः पर्युपसत--जानासि शां जानासि भामिति । 
3 ०१९५ = 5 9. ८. ~, 1० ओं १ 9 
वेश्य धवश्नं शङ मनसि संते, नः श्रे, ग्रणस्तेजसि, तेज॑ः परस्यां देवतायां 
तौबज्जोनाति ॥१॥ 
हे सोभ्य | ज्वरादि से पीडितं दुरुप को सम्बन्धी जन धर कर उपासते है; उसं 
से पृते ह कि अचे पैहचानता है । स्षे जानता है । जब तक उसकी वौणी भन मे 
भेदी रीन होती, भन उसका प्रण मे नदीं टीन दोता, शीण `तेन मे नहीं छीन दोता 
ओर तेजं वैरम देता - आत्मा मे नहीं खीन होता तव तक जनता रहता है । तव तक्र 
उसका इन्द्रियक्ञान बना रहता हं । 











२३४ छन्दोग्योपनिषद्‌ 





[कोप ९ 


अथ दास्यं वाङ्‌ मनति संयते, भैनः पराणे, प्राणस्तेजसि, ते; स्यां 
देवतायामथ स जानाति ॥२॥ 

ओरं जव सक्षी वाणी मेन मे रीन हो जाती दे, मैन श्राण मे क्य हो जाता हे, 
भरण तेजं म ओर तेजं पैरम देवैता--आत्मा मे लीन हो जाता है तब वह नैहीं नता ' 

सवं इन्द्र्यो के खय हो जाने पर मनुष्य का मरण होता है । इन्द्रियो के सारे 
कान अन्तकाल मे आत्मा में प्राप्त हो जाते ह । वही सत्यस्वरूप हे ओर ज्ञानमय है । 

स॒ य एषोऽणिमा । एेतदात्म्यम्‌ । इदं सर तत्सत्यम्‌ ¦ स आत्मा हमि 
श्वेतकेतो इति । भूय एव मा मभगत्रान्‌ विज्ञापयत्विति । तथा सोम्येति 
होवाच ॥३॥ 


वह जो यद क्ञानस्वरूप परम देवता आत्मा हे, परम सृक्षम हे । यह आत्मभाव 
हे । यह वह स्थै सत्य है । वह ज्ञानस्वरूप आत्मा, हे देतकेतु ! यह तू है। उसने 
कहा- ओर भी सुद्चको भगवान उपदेश देवै । आरुणि ने कहा- प्यारे ! तथास्तु ! 

सोलहवां खरड 
रपं ोम्योतंहस्त्गृहीतमानयन्तयपहापीत्‌। स्तेवैमकरषीत्‌। रशचमस्मे ‰१- 
तेति। धं यंदि तस्व कता वति तैत वारूततमात्मौनं हरते । सोऽताभिसन्धो- 
तरैतेना = ५ (: तै (1 गह्णाति 39 (० 3 

ऽतूतिनात्मानमन्तंषीय रबु वं प्रतियाति । सै तेऽथ ह्यते ॥१। 

हे सोभ्य ! ओरं जव कमी राजपुरुष किसी डाकू पुरुषै को उसके दथ बान्ध कर, 
राजखभा मे छते द । तो कहते ह इसने, प्राण वा धन श्रपहरण किया, चरी की । 
उख समय न्यायाधीश कहता है--यह अपना दुष्टकम स्वीकार नहीं करता, इस कारण 
ईैसके किए ङुव्दाड़ं तपाओ, इसकी परीक्ता करं । येह ॒धैदि ल क्म का क्षता हरौ 
है ओर क आ अपने आपको शचा प्रकर कषैरता हे तो ह श्चसत्यभाषी ूठसे 
अपने आपको पा कर तपे हप ईव्हाडे को पकड़ ठेता दे । तव ह जलने कग जाता 
हे । तैद्न्तर डाकू जान कर राजपुर द्वारा वह तौरा जाता है। 

२८ ¢ 1 9 ० १० (~ 
अथ यदि तैस्यार्कता मर्वेति त ष सैत्यमत्मान क्रते । प सत्याभिसन्धः 

१३. ५ (९. । 9 (त + 3 ८ २ = 
तयेनात्मीनमन्तषोय वैर तं प्रतिहत । ‰ भं ईहतेऽ च्यते ॥२॥ 

ओरं यंदि वह उस क्षम का कता नहीं होती, तो वह $ससे वी अपने आपको 
स्त्य खिद कैरता दे । वह सत्यभाषी न्यायाधीश के संदेह पर शैत्य से अपने श्वीपको 
"दीप कर तपे हण पर्यु को पकड ठेता है, परन्तु सत्य के प्रभाव से धह नैदीं खता । 
तैव छोड दिया जाता हे । सत्य का नारा नदीं होता । 


प्रपाठक ७, खण्ड १ २३५ 
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शतकता इत । तद्रा विजक्गाविति विजज्ञावात ॥३॥ 
[= न 


„ खे सत्य के प्रमाव से वह सत्यवादी वहां परीक्षा मे दी जरुता तथापि 
सर्वत्र सत्य अविनाशी है । सत्यस्वरूप आत्मा का कदापि नाश नहीं होता । यह आात्म- 
भाव है यैह धह सर्व क्चत्य है । वंह सत्यस्वरूप अविनाशी अत्मा, हे श्वेतकेतु | यंद 
त १ । तव $ख जररणि का यदे सद्‌-विज्ञान श्वेतकेतु जान गया । 


9 ० 4 ५ ् र य तर वमसि 
स थथा त्र सादित । पेतदात्म्यम्‌ । इदं सैवं तत्सत्यभरं । प जत्मा मरि 
तो ५9 


प्रपाठक सातवां, पहला खरड 
अधीहि भगव इति होपससाद सनत्कमारं नारदः । त° होवैौच--धदेत्थ 
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तेनं 'भोपसीद, ततस्ते ऊध्व क्ष्यामीति ॥१॥ 
पक समय नारद महात्मा ने क्षनत्कुमार के पीस जाकर कहा- हे भगवन्‌ | 
सञ्च ब्रह्मविदा प॑दृाईपए । सनत्कुमार ने उस को कैहा- ओ कुछ तू जानता दै, ञंस से 
५ १ [4 नि 3. 4 १५, ५. 
मरे" क्षमीप वेठ; वह मुञ्चे खना दे । ॐँलसे अपर तंच वेताऊंगा । 


च होप्राच्ेदं तगवोऽध्येमि, वेदं, सांभवेद माथेवंणं धतुम्‌, इति- 
# ©. #. >> 9 अ १3 ~ 14 [1 9६ [4 १७ (4 
हीसपुराणं पश्च, वेदनां वेदं, पिन, सचि, दैव, निर्धि, रकिवाक्यमेकी- 


4 2० ५ २१ + दर + २3. (^ + ञः [+ । सरषदेवं ६4 
यने, देविय, वरहवियां भूतविधां कषत्रविधां, वोक्षतररिचा, सपद्नन- 
म २६०. ध्ये ~ २८ 
विद्याम्‌ , एकद्रगवोऽभ्यामे ॥२॥ 
शारद ने हा- प्रगवन्‌ ! भे णवेद को जनता दै, धज को, सामवेद्‌ को 
श्चोये अथर्ववेद को, पांचवे इतिहास पुराण को, वेदो१* के वें व्याकरण को, पि्तंकमं 
४ [> ~ _ - (3.9, ~€ {~ 
को, गणिं्शास्न को, ग्यविज्ञान को, निधिक्षन को, सरास्त्र को, नीतिशास्त्र 
2 - क्त्वो ५ 2: 4. ल्य । क 
को, देवो "° के ज्ञान को, भक्तिशास््र को, पाच त्वो की विद्या को, धैयर्वेद को, ज्योतिष 
2५५ भ ज अ = =: ० 
शास्र को, सर्पो के ज्ञान को ओर गन्धवे--संगीत चरत्य विद्याको मै जानता हं । हे 
भ 


नै 44 ५ + + 
गन्‌ ! शह सव अँ अध्ययन करता हवं, सुने ये विदां आती हे । 


= १२ = ९ 


नोऽ भगवो मन्धरविदेवास्मि, तात्मतित्‌ । रुतं धं म भगवदच्शेभ्य- 
स्तरति ओक्षमालंबिदिति । ' ऽद“ भगवः शोचामि । तं“ भौ भगवाञ्छोकस्य 
२८५९ < => 22 ^ तित 3 
षरं क्षसयलिति । तं" दोौच- द किचेतैद ्वगीषठा मैमिवेतं्‌ ॥२॥ 
हे ्रगवन्‌ ! ह सवैविद्यासम्पन्न मः मध्जवित्‌ "ही ह°; मन्थो के पाट काक्ञाता 
ही दर आत्मा काक्ञाता नदी द. मेनं क्रगवानजसो से ना हुआ ' दी है कि" आत्मक्ञाता 


१ 








२६६९ छान्दोग्योपनिषद्‌ 






निल ललक ~~~ 





3.9. >९८ 


शोके को- जन्म-मरण की चिन्ता को त॑र जाता ै। परन्तु भगवन्‌ ¡ वै र“ शोक्षं करता 
ह । ॐंस चिन्तातुर अंकयको अंगवान्‌ शोकै से रीर क्षौर दे्वै। , नीरद को सनत्कुमार ने 
कैहा- तूने जो कुछ ही ह अध्ययन किया वद धह म ही दै; शब्दमा्रहै। 

= ¢ . (~. 

नाम वा ऋग्वेदो यजेद्‌; सामवेद आथर्वणधतुर्थ इतिहासपुराणः पचमः, 
॥ 9 (० न= (~ 0 = = [९ 
वदानां वदः, पिया, रारशिरदेवो, नाषवाकावाक्यमकायन, देविचा, त्रहमवेदया, 

3 ४ ४, (० 
भूततरिया,क्त्रविधा, नक्षत्रविय(, सर्देवजनविया, तरमेव मोकास्सेति | ४॥ 
सनत्कुमार ने कहा-हे नारद्‌ ! कण्बेदादि सारी विद्यां श्राम है नैम दीह 
हेः नाम का- शब्द्‌ का यह विस्तार दै । तूनामहीर्चिन्तन कर। पाठकोभटी भाति 
समक्च । शब्द्‌ को महान्‌ ओर सवत्र विद्यमान तू जान । 

स थ नैम ब्रह्न्युपासते, धावन्नान्नी गतं तत्रास्य श्रथाक्रामचारो भ॑वति 
यो नाम ब्रहमतयुपासत। भसि गवो यमनो शंय इति १ वमन आव ्भुयोऽस्तीति । 
तनमे " भगवान्‌ अरंबीतिति ॥५॥ 

वह जो नीम ह्म को आरांधता दै, ईसका जहां तक नीम की गति दै वहां तक 
स्वेचछागमन हो" जाता रै । नारद्‌ ने कहा--र्भगवन्‌ | भौम से भी कु अधिक ३१५१ 
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उसने कहा-र्नौम से "भरी अधिक "हे । नारद ने कहा-र्वंह वस्तु च्ञ अ्ंगवान्‌ तावै । 
दूरा खर्ड 

बाखावं नेभ्नो भूयसी । वेष्वा रगयेदं विज्ञापयति, यजुर्वेद, सामवेद्‌- 
माथवणं चतुमितिहासपुराणं पञ्चमं, वेदानां वेदं, पिव्यं, रां, दैव, 
निर्ध, वाकोवाक्यमेकायनं, देवपरिधां ब्रह्मवरियां, भूतविधां, कषत्रविधां, 
नकषत्रविचां, सपदेवजनविदाम्‌ ॥ 

सनत्छुमार ने कहा- हे नारद्‌ ! णी ही्चामस बड़ी है। वाणीमें ही नाम- 
शब्द परिरोय हप हँ । वैणी ही ऋण्वेद्‌ को वतलाती दैः वाणी ही वेदोंका, सारी 
विद्याओं का तथा सारे तच्चों का क्षान कराती है । 

दिवि च्रथिवींच वयुं चाकरं श्राप तेश्च देवीं भनुष्यांच पेश 
यांसि च। वणवनस्पतीच्छवादान्याकीश्चतङ्गपि पीरवं धमं चोधर च र्धत्यं 
चतरत च रीषु चासाधु च हदय चाहृदयज्ञं च, श वीरः नौमिविध्र्् रमो 
नीधर्मो व्धक्ञापयिष्यर्न सत्यं नीतं ॐ सीधु संधु हंदयज्ञो बहदर्यज्ञः, 
वी गत्वं विक्ञीपयति रवीचमुीस्सेति ॥ १ 


प्रपाठक ७, खण्ड ३ २६७ 


युखोक को, पूंथिवो को, वायु को, अकारा को, जलो को, तर्ज को, देरव को, 
धचुर््यो को, पैश्ुभो को, पक्षियों को, कंण-वनस्पतियों को, हिस जन्तुओं को, ` क्रीडो 
से लेकर पतंग चीटी तक कोः धम को, अधर्म को, रत्य को, अंसत्य को, अच्छे को, 
वरे को, दयानुक्रल को, हदय परतिक्रूर को, वाणी दी बतखाती हे । थेदि वीणी नं 
होतीतो्नैं घेम रनैः घर्म क्षत होता। नै स्त्य, नैः सत्य, नै अच्छा,नै वरान 
ईदयाजुक्ूल, न हयध्रतिक्रूक जाना जाता । वीणी दी ईक्ठ स॑व कोर्वतखाती है । नारद | 
तूर्बीणीको राध । तू वाणी की महत्ता को समञ्च । 
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स यो वचं ब्र्े्युपात्ति, यवदहीचो गतं तत्रास्यं यथाकामचारो भति 
यो वाचं ब्रहतयुपास्ते । असि भगवो चो भय इति । ्यीचो बौव भूयोऽस्तीति । 
तन्मे भगवान्‌ त्रधरीतिति ॥२॥ 

यह जो वणी को, रहम पेता जान कर ्नाराघता है जीं तक वाणी की गंति हे 
हां तक लका शंथेच्लगमन होती हे । नारद ने कहा-र्भ॑गवन्‌ ! बाणी से अधिक 
भी कके“ १ उसने कदा-र्वीणी से "भी अधिकैः" । नारद्‌ ने कहा-र्वैह भँ 
भगवान्‌ कहं । 

तीसरा खरड 


भ (= १६ वामलँ न # कडठे 2१० 
नो वीव बीचो धयः, यथा वर द्वेः वामलके, दे बा फैले, दवौ“ वक्ष 
2 ः ४ (१ | [० न [> 

यैटिरुमव्येवं धच च सौम च भैनोऽर्युभवति । स पदा भैनसा मनस्यति 
अन््र्भेधीयीयेति । अंथाधीति", कैरमाणि ईर्वयत्यैय ईरते, पत्रं वैशेशवच्छेये- 
त्ययेश्छत समैश्च लोकम चेरछयेत्यथेचछते अनो त्मा, नो हि `सोको, 
मैनो दि त्रस, न ईधास्स्वेति ॥१॥ 

सनत्कुमार ने कहा- मैन "दी वीणी से वडा हे। जसे दो ओवरों को, “दो 
वेशं को, दो धौतो को भरष्ट अजभव करती है पेखे'“ ही वाणी को, नौम को मेन 
अभव करता हे । जव ह मनन करने वाला मैन से विचरता हे कि मैन्नोंको दै 
स्तो रने लग जाता हे, करमो को करं *तो करने ग जाता हे, धुरो को, वैुओं को 
चहं तो हने ठग जाता दै, दश कोर को, ॐ छोक को चदं तो ईच्छा करने रग 
जातादहे। नदी आत्मादे, गैन दी ठोरकैधराति दै, मन ही र्महान्‌ है। नारद! त्‌ 
न को ओराध। 


स यो मनो ब्रह्ये्युपास्ते, यावन्मनसो गतं तत्रास्य यथाकामचारो भवति 
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यो मनो ब्रहम्युपास्ते । अस्ति भगवो मनसो भूय इति । मनसो वाष 
भूयोऽस्तीति । तन्मे मगवान्‌ ब्रवीविति ॥२॥ 


जो मनुष्य मन को महान्‌ मान कर ईश्वरोपासना करता हे, जहां तक मनकी 
गति है वहां तक इसका स्वच्छन्द सेचार होता हे । इत्यादि । 


चौ खरड 
०१ _ = २ 3 र ५ ष ५ कैटप = ८.९ [३ ६1 र 
सकल्पो वाव मनसो भूयान्‌ । यदा वै सकट्पयतेऽर्थ भ नस्यति, अथ मरीच 


+, [3 3 ४ ८१९ ^~. 3.9 (1 % भ ०. २१. 0८. 
मौरंथति, तीय नेपनीरेथति, सीन सैना एं पन्ति, जैनेषु र्माणि ॥ १॥ 
संकल्प- चित्तवृत्ति ही मैन से वहान्‌ हे । जव हौ कोई संकरदेप करता हे 
तब मेनन करने कग जाता है । फिर शाणी को प्रेरणा करतादहै। ऊंस वाणीकोर्थाम 
मे, शब्दों मे प्ररता हे । गौम मे मन्व धक दो" जाते है कन्नो मे द्म पक हो जाते है। 
तानि हं वा तानि सकसैकायनानि, संकैलपात्मकानि, स्ल्ये प्रतिष्ठितानि, 
समक्खपतां चावाृथिवी, समकल्पेतां वीयु्धक्रारं च दभकवयेतामिथ तर्ज, 
~ 9 १.9. ॐ 9 ५ ् 2० ०२ २२० ०२ ~ £ ०२५ 
तेषां सकप्तये 4 संकिरपते, वर्षस्य रंकैटटप्या अनं संकगैलयतेऽज्स्य सं्चलप्लै 
प्रीणाः संकैरपन्ते, त्रणानां संक्खष्त्यै न््ाः संकल्यन्ते, रन्त्राणां र्द्व 
~. = वै (४, 0 संप = _ = ~ ०९. = ४3 [44 त्ये 
माणि कस्ते, रकणां सवैरप्तये रेः संफैल्पते, लोकस्य संकषलप 
वं संकरे, पं प सं़्ल्यः, संकैलपसुर्पस्पेति ॥२॥ 
वे हीये नामादि संकल्प केआधितदे, संक्षदपातमक है ओर संकल्प मे रहते है । 
दुखोकः ओर परथिव्ीरोक संकल्प करते हप प्रतीत होतेरहै, वीम ओर आकाश संशस्य 
कर रहे हं, जल ओर तज संकल्प कर रेह । इन मे भगवान्‌ का संकल्प काम करता 
है । नके संकरल्यंनिमित्त रि होती दे, चटके संकेल्यनिमित्त अच ष्योतीं हे; अनन 
के संक्र॑टपनिमित्त ण होति "दै, रधा्णोंके संकत्पनिमित्त नैन्न होतः" ह, भभ्ों के 
सेकैव्पनिमित्त कमि होन" हं । कर्मो क , संक्पनिमित्त खोक होत हे, लोक" क 
संकल्यनिमित्त संव कुछ होनीं है । ह ह सर्कल्प चिन्त महान्‌ दहे। नारद! त्‌ 
संकर को चिन्तन कर । तू दद्सेकल्प क महत्व को समञ्च । 
सं यः सत्यं ब्रहयुपस्ति, केलपान्‌ "सं लोकीन्‌, श्वान श्रवः, प्रतिरन्‌ 
23 न १1 =, नान> धमे ~ भिवि श १ 
प्रतिष्टितोऽन्यथमानानव्यथंमेानोऽभिपिध्यति । याव्रत्मकरल्पस्य गतं तत्रास्य यथा- 
कामचागे भवति यः सकल्पं व्रह्ञे्युपाम्ते । अस्ति भगवः सकल्पाद्‌ भूय इति । 
संकल्पाद्वाव भवाऽम्तीति । तन्मे भगवान्‌ तरधीलिति ॥ ३॥ 





प्रपारुक्‌ ७, खण्ड ~+ १४९. 





रह ओजो संक॑ल्प को हान्‌ , पेखा जान कर भाराधता है, वह निश्चय निंश्चित 
क्रियि हष ' छोको को सिद्ध कर केता हे, स्थिरमति वाला स्थिर पदार्थो को साघता हे, 
प्रतितं जन प्रतिष्टित सन्तार्नो को प्राप्त करता हे, ओर संशयादि से ्र॑पीडित मनुष्य 
पीडासदेदरहित खम्बन्धियो को सिद्ध करता हे । जहां तक संकल्प की गति है वष्ां 


तक इस का स्वच्छन्द संचार दो जाता हे । इत्यादि । 


पांचवां खरड 

(१० ~ सैकरै ५ न ये = ८ * = ५ 

चिं प्राव सैक्पाद्‌ भूयः । धदा वैः चेतयतेऽथ सेकेटपयतेऽधं भ॑नस्यत्यथं 
कीच मीश्यति । र भौ स्ी्यति, सौ नैन््रा कं भवन्ति; मैनतरेषु कैमाणि ॥४॥ 

चित्त- साक्षी आत्मा ही संकल्प से हान्‌ है; उसकी सत्ता संकर्ष का 

दासन फरती हे । मनुष्य व ष्टी चिन्तन करता हे तभी संकस्प करता दे । प्रथम 
स्फुरणा चित्त म होती दे । फिर मनन करता दे, तदनन्तर बौणी को प्रता हे। "ओर 
फिर ख वाणी को ौम म- रदो के जोडने म-स्खति के तारम प्ररिर्त करताहे। नोम 
न ्न््र सक हो जाति ह ओर सन्नो मे कमे पक दो जति है । मन्त्र शब्दमय है ओर 
क्म मन्तो व्भित दह । चित्त- आत्मभाव संकल्प से महान्‌ है ओर शक्तिरूप दहे । 


रानि ह भर रतानि चि्तेकायनानि, चित्तात्मानि, चित्ति पतिष्ठितानि, 
१६६ < ट 
हस्माचयेपि प्हुविदचिंसो भ॑वति, मयम्तीत्यवेनैमाहि, येद॑धं वेदै यदा अयं 
२०२ > ८. _ ^, ९, १.५. ञं ५1 1.4 पो 
ि्षमश्यमविंसिः श्थादिति, अथ यैवल्यविविसैवान्‌ भवति तैमा रैभोत शभूषनते, 
32 ८ 17 1 चित्त ठर. 3 चित्तं [3 वित्त 14. 
चिरं वैषभक्षायनं विधमा्मी, चितं प्रतिष्ठ, चितेषुपास्स्वेति ॥२॥ 
दे" ही येः संकस्पादि चिर के आधित है, चिंतरूप है ओर चिच म प्र॑तिष्ठित 
ड । {खसे थद्यपि कोर शश्वत मजुष्य अचित्त दो" जाता है--उन्मत्त हो जाता हेतो 
थह भह "हे, पे ही शको छोग कते है । ` जो यह ओनता है, पदा भा हैः यंदि 
चैह रण करता होता तो ईस पकार चंतनारहित नै होती । भौर दि कोहं थोड़ी 
जानन बाला चैतन्य दोव दे तो उखको ` दी मडव्य सर्धने रुग जाते है । इस कारण 
चित्तं - ही संककैसपादिकों का श्रय है, चित्तं ओत्मा दे जर चिस प्रतिर हे। हे नारद। 
तू चिं को कराध । त्‌ प्रत्त चेतनसनत्ता को प्रवुद्ध कर । 
स यथिततं ब्रहमत्युपास्ते चित्ताय स लोकान्‌, धवान्‌ धवः, प्रतिष्ठितान्‌ 
प्रतिष्ठितोऽग्यथमानानव्यथमानोऽभििष्यति । यावचित्तस्य गतं तत्रास्य यथा- 


२४० छान्दौग्योपनिषद्‌ 








कामचारो भवति यश्चित्तं ब्रहेतयुपास्ते । असिति मगवधित्ताद्‌ भूय इति ! 
चित्त द्वाव भूयोस्तीति । तन्मे भगवान्‌ व्रवीतिति ॥३॥ 


वह जो चित्त को महान्‌ जान कर भगवान्‌ को चित्त से आराधता है बह 
चैतनावन्त लोकों को सिद्ध कर ठेता हे । शोष पूर्ववत्‌ । 


छटा खय्ड 
| ध्यानं वीव चिताद्‌ भूयो, ध्यैयतीर्वं परथिवी, ध्ययतीषौन्तारिकषं, भ्ायतीव 
| धीध्योयन्तीौपो, ्धायन्तीव परतः, श्थायन्तीव देर्थमनुष्याः › स्माथ इह 
मलुष्याणां महत्तां प्राप्ठन्तध्थानापादांश "छश ते भवन्ति, भथ भ्येऽसवौः 
| करटिनः पिरधुना अपेषादिनस्ते', थ ये” व्ैभवो श्थानापादाशा वेषे ते 
4" | [4 = प 
| भवन्ति, ध्यानपुषीस्सेति ॥१॥ 
खनङकमार न कहा--ध्यान-आत्मा की पएका्रता शटी चित्त से अदान्‌ हे । 
| भ्यान्‌ करती दर सी पृथिवी हे, मानो पृथि अपने रचयिता परमेश्वर का ध्यान करती 
| इरे निश्चल हे। ध्यान करता हुभा अन्तरिशच है । ' सोर रोक मानो ध्थान कर रहा है, 
। जर मानो भ्थान्‌ कर रहे है, पे्वत मानो भ्न कर रहे है, देश्जन तथा मलुष्य मानो 
||| ध्यान कर रहे है । प्रकृति का सागा विकास भगवान्‌ के नियम मं नियत रूप से निदचल 
|| है। ईस कारण "जो नर-नारी ईस रोके मनुष्यों की दत्ता को च्रीप्त करते है, शान 
कीकटा के अंश सं ` "दी वे - हेते हैः थोडे बहुत ध्यान से ही, पकाग्रता तथा हरि. 
ध्यान से ही वे बड़ा पाते है । ५ जो अत्य है, तच्छ तथा चञ्चलचिन्त है वे* 
कैलह करने वाले, ञंगललोर ओर नन्दक होतेर्है। या ज्ञो जन समथ शक्तिराली 
होते है, भ्थान की कखा के अंश "से "दी वे"^ होते" है । मानो ध्यान फे एक अदा से 
उनको पेखा गौरव प्राप्त होता है । हे नारद ! त्‌ ध्यान को सिव कर, पकाग्रता खाभ कर । 


|| स यो ध्यानं ्रह्युपास्ते यावद्धयानस्य गतं तत्रास्य यथाकामचारो भवति 

। यो ध्यानं ब्रह्मतयुपास्ते। अस्ति भगवो ध्यानाद्‌ भूय इति १ ष्यानाद्ाब भूयोऽस्तीति । 
तन्मे भगवान्‌ ्वीतिति ॥२॥ 
|| वह जो न्यान को महान्‌ जान कर भगवान्‌ की उपासना करता ह; ध्यानम 


|| भगवान्‌ को आराधता हे, जहां तक ध्यान की गति हे बां तक इसका स्वच्छन्द 
संचार दोता दै । अन्य पूर्ववत्‌ । 





भ्रपाठक ७, खण्ड ८ ` २४१ 
सातवां खर्ड 
विज्ञानं वाव ध्यानाद्‌ भूयः । विज्ञानेन वा कऋम्रेदं हितानाति, यजुर्‌, 
९ थ ¢ % ग [9 4 भ ~ 1 # 9 [43 4 [4 

सामवेदम्‌, आथवेणं चतुथं, इतिहासपुराणं पञ्चमं, वेदानां वेदं, पित्र्य, रारि, 
दैवं, निधि, वाकोवाक्यम्‌, एकायन, देवविधां, ब्रह्मविद्यां भूतविवां, 
षत्रवियां, नकषत्रवि्यां सर्पदेवजनविद्यां, दिं च, पृथ्वीं च, वायु चाकारं, चापश, 
तेजश्व, देवध्, मनुष्यां, पञ्चच, वयांसि च वृणवनस्पतीन्‌ , छवापदानि 
आरकीौटपतद्धपिपीठकं, धर्मं चाधमं च, सत्यं, चासृतं च, साघु चासाधु च, 
हृदयङ्ग, चाहृदयज्ञं चान्नं च, रस॑, चेमं च, लोकमग्ं च, विज्ञनेनैव विजानाति । 

विज्ञानञ्ुपास्वेति ॥ १ ॥ 

, सनत्कुमार ने कहा - विज्ञान--यथाथे ज्ञान ही ध्यान से महान दे। मनुष्य 
दो यथार्थं ज्ञान दोना चादिए । विज्ञान से मनुष्य ऋग्वेद, यजुवद, सामवेद, चौथे 
अथर्ववेद को जानता हे । पांचवै इतिदाख-पुराण को, व्याकरण को, पिदकमे को, 
गणित को, भाग्यविज्ञान को, खानों को, तकशाखर को, नीतिशाख्र को, देवविद्या को, 
भक्तिराख को, तस्वों की विद्या को, क्चजरविद्या को, ज्योतिषविद्या को, सर्पोके ज्ञान को 
तथा गायन विद्या को, दुोक, पृथिवी, वायु, आकाश, जक, तेज, देव, मलुष्य, पद्यु, 
पक्षी, तण, वनस्पति, हिखजीव, कीट. पतङ्ग, चीरी, घर्म, अधमे, सत्य, असत्य, अच्छ, 
बुरा, भयुकूल, प्रतिक्रल, अन्न, रख, इस रोक, परलोक वा उस खोक इन सब को 
विक्षान से दी मञुष्य जानता है । दे नारद ! तू विज्ञान को प्रात कर। 

सयो विज्ञान ब्रह्तयुपास्ते विज्ञानवतो वै स लोकान्‌ ज्ञानवतोऽभि- 
सिध्यति । यावद्विज्ञानस्य गतं तत्रास्य यथाकामचारो भवति यो विज्ञानं 
्ह्मतयुपास्ते । अस्ति भगवो विज्ञानाद्‌ भूय इति १ विज्ञानाद्वाव भूयोऽस्तीति । 
तन्मे भगवान्‌ चधीत्विति ॥२॥ 

जो जन विज्ञान को महान्‌ जान कर परमेश्वर की उपासना करता है वह विश्षान 
वाङ ओर क्ञान बाले रोकं को सिद्ध कर लेता है । शेष पूर्ववत्‌ । 

छ्रठवां खण्ड 

व॑ं श्राव विज्ञानाद्‌ भूयः। अंपि ह तं विद्चानवतामेक्षो बेरबानांकम्पयते। 
दा शैली वर्त्वथोधाता भैवलयुतिरन्‌ परिचरिता भवति, परि्चरन्नुप- 
ता भवत्युपसीरन्‌ दरा भवति, श्रोतौं वति, भैन्ता भ॑वति, बोद्ध भवति, 
र्ती ति, विक्ञीता मवति ॥ १॥ 


रे४्२ ` छान्दोग्यो पनिषद्‌ 





सनत्कुमार ने कहा- बैल दी विक्षान से अधिक है । निश्चय. घ्व विश्षानवाल्नं 
को धक वलवान्‌ कम्पा देता दै । वंद कानी ब धटी दसै हे कभी कार्य करने को 


१ =. ५ 


खडा होतें है । खंड होता हुआ सेरी करने ल्ग जाती हे, सवा करता हुआ सत्सङ्गमे 
वेने बाला “हो जाता है, सत्सङ्ग मे वेता हआ तत्त्व को देखने वाला हो जाता है । 
तदनन्तर भरोत हर्ती है, भैनन करने वाखा होती दे, श्रतवज्ञाता दोतीं है, सत्क्म-कती 
होती है ओर ्त्मन्ञाता हो जाता है । वास्तव नै, बल आत्मराक्ति का ही प्रकारा ह । 


| वलेन वे प्रथिवी तिति, मलेनान्दरिषं, वलेन धौ , बलेनं पताः, अलेन 
। देषमदष्याः, लन पवश, वैधांसि, च, धरंणवनस्पतय; › श्वीपदान्याकीटपतङ्ग- 
|  पिषपीलकम्‌ । भणिन लोकस्तिष्ठति । बलघुर्पसखेति ॥ २ ॥ 

| बलसे ही पथिवीर्दहरी हुई दे; वैक से क्नाकाद, वख से छटोक, वैर से धर्व॑त, शट 
॥ | से देधैमलुष्य, ब॑छसेपैश्रु, वललसे पेश्वा, बलस तंण-वनस्पतिथां, बल से दिख जीव 
५ कीर पतङ्ग तथा चींचियां, ये सव अपने स्वभाव यै उरे हप ह । भगवान्‌ का नियम 


^ ओर उसकी नियति ही परम वल दै । उसी से सव की स्थिति है । ध से छो अपनी 
© दै २० [य 2१ 2२. 
| मयादामेरस््थितह।देनारद | तू बल की प्नौति कर। आत्माको शक्तिमय जान । 


|| स यो बरं ब्र््युपास्ते, यावद्वलस्य गतं तत्रास्य यथाकामचारो भव्ति 
| यो बलं बर्षत्युपास्ते । अस्ति भगवो बलाद्‌ भूय इति { बलादाव भूयोऽस्ति। 
॥ | तन्मे भगवान्‌ बरवीत्विति ॥ ३ ॥ 





जो जन वर को महान्‌ जान कर भगवान्‌ की उपासना करता है जहां तक बर 
की गति दै वहां तक उस का स्वच्छन्द संचार होता हे । रोष पूर्ववत्‌ । 


गर्ता खरड 

| | अनन वीव बैलाद्‌ भूरयः । तैस्माधर्घपि दै रत्री भ्ीथाचधं ह '्ीवेदथर्ा- 
ऽद्राऽश्रोतौऽन्ताऽबोद्वकितीऽविक्ीता भ्वति । जंथाननस्याऽयै छटा अबति, 

|| | श्रोत मवति, न्ता भवति, बोद्ध मवति, तां भवति, शिङ्गीता भवति । 

। अननघुपार्सेति॥ १॥ 

||| अन्न दी चरु से अधिक है, अन्न से वक भ्रात होताह। हंस कारण ध्रद्यपि कोई 


मजुम्य दा रानी तक न खाये ओर धंदि .बह जीत रहे 'तो अंदरष्ठा, अश्रोता, मन्ता, 
बोद्धा, अकता ओर अविज्ञाता हो ओता दै, उसमे ञान मनन नहीं रदत । "नोर अज 
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की प्रीति से देखने वाला होः" जाता है; श्रो्तौ, न्ता, बोद्ध, कता ओर विं्षातादहो 
न ~ 1 
जाता ह, उस का मनन, ज्ञान वना रहता है । इस कारण नारदं ! तृ अन्न को सेन कर। 


स योऽन्नं ्हेयुपात्तेऽन्नवतो वै स लोकान्‌ पानवतोऽभिसिष्यति । याव- 
दन्रख गतं तत्राख यथाक्रामचारो भवति योऽन ब्रहत्युपा्ते । अस्ति भगवो- 
ऽन्नाद्‌ भूय इति १ अन्नाात्र भूयोऽस्तीति । तन्मे भगवान्‌ ब्रवीत्िति ॥२॥ 

जो जनं अन्न को महान्‌ मान कर भगवान्‌ क उपासना करता हे; खाता-पीता 
इभा उस को नहीं भूता, बह अश्तमोजी, भन्न वाठ ओर पान वाके टोका को सिद्ध 
कर छेता हे । शेष पूर्ववत्‌ । 

दसवां खर्‌ड 

थपो ववाननौद्‌ भूयः । तसाद सु्रष्टन भवति ्थाधीयन्तेश्रौणा, अन 
कनीयो भविष्यतीति । भथ रदा शटिभ्त्यानन्दिैःग्रीणा वन्त्य वह 
भविष्यतीति । अप छवी त्त वेयं" वौथिवी, यैव नैरिकष, यद्‌ चोः, यत्पवतोः, 
यदेवमङुष्याः, यत्पञ्चवश्च, वयांसि च, ठणवनस्पतयः, श्वापदान्याकीरपतङ्ग- 
पिषीरकम्‌, आप एवेमा मत्तः .। अप उपास्खेति ॥१॥ 

जल टी अन्न से अधिक दे, जल स अन्न होता हे। इस्तं कारण जव शुचि नहीं 
होतीतोधरीण दुःखित होते ह कि अं थोडौ रोर्भा। ओर जव अच्छी वपी "होती दै 
तो श्रौण नन्दित ° होति है कि अन्न वैहुत होगी । जक ही ये" आगे कहे ूरविमन्त 
पदाथ॑र्ै। “ज्ञे यह धँथिवी है, "जो अन्तरिक्च है, जो द्युलोक, जो पर्व॑त, जो देव.मजण्य, 
जो पशु, पक्षी, ठृणवनस्पतियां, खजीव्‌, कीट से पतङ्ग चीरी तक जटदीये मूत 
है, जल दी इन में मूर्तिमन्त बने हप है । हे नार | तू जलो को सेवन कर । 

श ऽपो रह्त्यपास्त आ सोति यै्वान्‌ ामांस्तपिर्मीन्‌ श्॑वति । यावदपां 
गतं तत्रा यथाकामचारो भवति योऽपो ब्रहमत्युपासते। अस्ति भगवोऽद्धथो 
-भूय इति १ अद्यो वाव भूयोऽस्तीति । तन्मे भगवान्‌ ब्रषीलिति ॥२॥ 

ह ओ अलो को मर्ह, फेसा जान कर भगवान्‌ की उपास ना करता है अर्थात्‌ 
क्लानादि से शद्ध ह्यो कर उपासना करता है वह सरे अनोरथ{ को भरात्त कर केता है; 
तक्तिान्‌ दो** जाता है । शेष पूर्ववत्‌ । 

ग्यारहवां खरडं 
9, २८६ ॥ 
तेनो वाबाद्धधो श्रयः तेद हितदवयुंमीगह्ाकाशमभितंपति, तेंदाहुनिशोनंति, 


| 
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नक्षति, विति वा इति । तें ध रलं दशधित्वाऽ्थौषः जे । 
देतीमिथ, तिद्ीमिब विदधिराहौदाशन्ति। रस्मै ुभियोतत, 
नयति, वियति वा इति । तेज एव ततपू्ै दशयित्वाऽथापः सृजते । तेज 
ईपास्खेति ॥१॥ 


तेज “शी लों से अधिक है, तेज से जख वने दै । जिख तस्व से जौँ की उत्पत्ति 
तथा प्रकाश होता हे वह तेज रै । वैह धह तेज वायु को भलीभांति रहण करे आकाश 
को क्पाता दे । कैव छोग कषैहते दै श्ैहुत तप रहा हे, अति तेर रहा हे, अव वेरसेगा। तेजं 
१ही इस धुव, उष्ण स्व-स्वरूप को दिवा कर फिर जलो को रचता दे) वे" ये“ तेज ही 
पर की ओर तिंर्छी विर्जलियों से रजते हुए चलते । ईस कारण लोग कहते है 


कि श्वैमक रहा दै, शता है अव चैर्सेगा । हे नारद ! त्‌ तेज को जौन । 


च थलतेजी बरह्ञयुर्पस्ति, तेशखी पर दै तेजखतो रोकन्‌ भीस्वतोऽपहतत- 
मस्कानभिसिध्यति । यावत्तेजसो गतं तत्राख यथाकामचारो भवति यस्तेजो 
्रहमतयुपास्ते । अस्ति मगवस्तजसो भूय इति ? तेजसो वाव भूयोऽस्तीति । 


| १५ 4 ५ 


तन्मे भगवान्‌ व्रवीत्वीत ॥२॥ 


२१. ५ 


शह ज्ञो तेज॑ को श्रहान्‌, पे्ा जान कर भगवान्‌ को ्ाराघता हे ह तेजस्वी 
0. १० 2 त ^~ ~ 
उपासक तेजव्राठे, धंकारामान ओर अन्धे से रदित ऊक को सिद्ध कर खेताहै। 
शोष पूर्ववत्‌ । 


बारहवा सरड 

आकाशो वाव तेजसो धूयान्‌ आकशे वैः ैयार्चन्रमसाबुभौ विरधचधचत्राण्यंभ्िः, 
ओकाशेनाहरधति, कारेन श्रुणोत्याकौ्ेन प्रति्णोत्याकौति इसत आकशे 
नं र्त अकाले अौयत अकाञ्चमभिनीयते । आकार्चयुपारंस्वेति ॥१॥ 

: सनल्छुमारने कहा--आकाश ही तेज से अधिक हे। आकाश म दी द्य चन्दर 
दोनो, विज, नक्ष ओर अन्न आदि रहते है । ओकार से मनुष्य शब्द्‌ द्वारा दख 
को वखाता है । आकाश से मजप्य शब्द्‌ को सुनता दहे, आकारा से उत्तर को नता द, 
काका मडप्य क्रीड करता है, आकार मे ही बन्धुवियोग होने पर नैंही रमण 
करता, अकारा मे सव पदाथ उत्पन्न होते हैँ ओर अकाश को पा कर ही जगत्‌ उत्पन्न 
होता दै । हे नारद ! तू सब का स्थान अकारा को जन । 
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स य आकाशं बक्षत्युर्पस्त आकाशर्वतो परे श्च लोकान्‌ प्रकाशवेतोऽ्पप्रौधा- 
१५ (~ ^~ 73 # [९ 
सरुगायवरतोऽभिसिध्यति । यव्दाकाशख गतं तत्रास्य यथाकामचारो भवति 
य आकाशं बहमत्युपास्ते । अस्ति भगव आकाशाद्‌ भूय इति ! आकाञचाद्राव 
भयाऽस्तौति, तन्मे भगवान्‌ वब्रवीलिति ॥२॥ 
वह जो आकाश को महान्‌, पेस्रा जान भगवान्‌ को प्राराधता हे वह आकादावाले 


धकारावाठे, दुःखक्टेशरूपर्वौधा रदित ओर चिंस्तीरण लोकों '* को सिद्धं कर छेता हे । 
रोष पूर्ववत्‌ । 


तेरहवां खड 


^ "+ ~ 3 र ५ 2 9, १९ ८ < रन्तो १२ = ११ | 
स्मर तावकाद्‌ भूवः । तैस्मादर्पि वैहव आसीन स्मरन्तो नेप ते 
कवन शणुयुने" मीर विजानीरन्‌ । भदा शीव ते" स्रुरथं भरणयुरं 
रज २.३ ~~ २ [५१ = 39० 33 ^ 3२ [3 रेण 3, ॐ 
नवीरेनथ विजानीरन्‌ । करेण वै द्रा विजानाति, स्मरेण रशन्‌ । 
सर्ुपास्येति ॥१॥ 
सनत्कुमार ने कहा-स्मर-स्खरति- स्मरण ही क्राक्रार से अर्धिकरै। हसं कारण 
यपि वहत मञुप्य त स्मरण करते हए एक स्थानमें ही बेटे" इपहों,तोभीवे'ं 
ही कुर सनं, ने मनन करे ओर नै निं । जव हीर वे" संमरण करे स्मरतिसे कामक 
तैव सुनने कग जाये कंधा मन्न करने खग जापं जई आन सके । स्छैतिसे ही मद्य 
अपने वुत्रों को ज्ञीनता है ओर स्परैति से वै्वभों को पदचानता हे । नारद्‌ ! तू संभरण- 
राक्ति को सम्पादन कर। 
स यः सरं बरहेत्युपास्ते, यावत्‌ खरस्य गतं तत्राय यथाकामचारो भवति 
४4 <~ र 4 ् 
यः स्मरं ब्रहमत्युपास्ते । अस्ति भगवः सराह भूय इति ? खराद्वावर भूयो- 
ऽस्तीति । तन्मे भगवान्‌ त्रवीलिति ॥२॥ 
जो जन स्मरण को महान्‌ जान कर भगवान्‌ की उपासना करता है, जहां तक 
स्मरण को गति दै, वहां तक उस का स्वच्छन्द संचार होता है । रोष पूर्ववत्‌ । 


चोदहवां खरड 
आश्चा बांब राद्‌ भू॑सी । आशेद्धो वैः शमे मानते, कर्माणि 
डर्ते, पुत्रांश्च प्च्छेत ईम च लोकमय" चेरते । धौशाणषीस्सेति ॥१॥ 
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अप्रा पदार्थं की आकादश्चा का नाम आरा हे । सनत्कुमार ने कहा-आशा श्ट 
इमरण से अधिकतरा है । निश्चय, जव क्नारा से प्रदी ति होती हे, तत्र मनुष्य अन्धं 
को धैद्ताहे, मो को कैरता है, धों को ओर पैश्युभओंको चीहतादै, ईर ओर स 
लोकैः को चीदता दै ! नारद ! त्‌ आशा को ओराघन कर । 

¢. 4 1 ५ प म ५५ £ १ ८ ९१ ध धं धग्र्त = १४ 2२ 

सर थ आशां ब्रह्मेत्युपास्त आंयार्खं सेवे कामाः सष्ष्यन्त्यमोधी दीखा- 
शिषो ° भन्ति । याबदाश्चाया मतं तत्रास्य यथाकामचारो भवति य आशां 
ब्रह्मेत्युपास्त । अस्ति भगव आज्ञाया भय इति १ आश्चाया वाव भूयोऽस्तीति | 
तन्मे भगवान्‌ व्रपीत्विति ॥२॥ 

यह ओ आद्या को हान्‌, देखा जान कर भगवान्‌ की ऽपासना करता है । 
परमेश्वर की दया की आशास्रईस के खारे मनोरथ सिंद्धदहोजाते द ओर ई के 
आशीर्वाद अमोघ--अचुक हो जाते दै । शेष पूर्ववत्‌ । 


पन्द्रहवां खर्ड 
प्राणो वीव आ्ञाया यान्‌ । यैथा वर अरा नैभौं सैमपिता वमस 
= | ५ ~ १९ 9 (क. + 3 

प्रीण सव समर्पितम्‌ । श्रोणः प्रिणेन यौति, ग्रणः प्रौणं ददाति, प्राणाय 
ददति । श्रीणो ह पि्ती, प्रौणो भता, र्रीणो भ्राता, प्रोणः ससा, त्रीण 
चायः, त्रीणो ह्मणः ॥१॥ 

प्राण से तात्पर्य यहां आत्मा की राक्ति खे है । वह शक्तिदेहस्थ पुरूष की देहम 
जीवनरूप से स्फुरित होती है ओर परमपुरुष की रोको के निर्माण तथा स्थिति आदि 
भे अभिव्यक्त होती दै । सनत्छुमारने कहा-धाण ही आशा से अधिकतर दहै। जसे ्दी 
रथ कीाभि मे $रे रगे हुपदोते ६ पेखेदी हस भ्रौणमे श्चैव कुक मापिंत ह । 
शरण ्रणद्वारा जन्मान्तर में जता हे, ण प्रोण को कैलध्रदान करता दहे, प्रण के किप 
ही देतीहै। प्रौणही पिते, धरण ताह, तीण श्रीताहै, वीण वर्हि है, रीण 
्राचार्य हे ओर श्रीण दी ्ीह्यण हे । ये सव सज्ञापं आत्मशक्ति मे ही समन्ची गई दे । 
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स धदि पितरं वा, आरं वा, भरातरं बा, सारं वावाय वा, ्रह्मणं वा! 

९. ् ^~ 9 > (~ 9 क 5 ^~ ९9 (ध. 
किचिद्‌ भरंशमिवं प्रत्याह धिङ वाऽस्िव्येवेतर्मीहः । पर्वा परे स्महि, 


रर्‌ 
[०8 


० र, न्द २९५९ सयु ङ रं 
महया वै समसि, भरातृहयापे वमति, शैला चै ्वमसचीचा्यहीं वै 
29 ६.५ “ प 
श्रेमसि शरौ्षणहा वे स्मीति ॥२॥ 
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यंदि वह अवज्ञा करने वाखा पिता को, श्राता को, श्राता को वहिन को, चार्य 
को, व्राह्मण को कड अनुचित सै हे तो सन्त छोग तंञ्रे चिक्रदो, पेखा ञं को 
कहते हं । तू पि्घातक" हे, द मठघातक हे", त ्रातृहन्ता दे५ तू वर्नं को दर्मन 
करने वाखा हे, तै ओचार्यघातक दैः, ्ौह्णणघातक देः" देखा उसको कहते ह । 


अथ वदयप्यनालुतार्न्पराणान्‌ चलेन तमां व्यतिषंददेत्‌, "न वयुः 
पितं € ^ 9 ४ 0 (~ ९ 2. २ शी 
ठहपीति, नँ भंद्हासौति ई भ्रीवहासीति न्नं श्चघृहासीति अचहंी- 
ति, नैं त्ीह्मणहंश्षीति ॥३॥ 


ओरं थयपि हैन मरे हृष्‌, प्राणरदित, पिता आदिय को कोई पत्रादि शल से 
कटा करके अच्छी तरह जैखावे तो ईख को सन्तजन नहीं कहते कि त्‌ पितेदन्ता है", 
न कहते ह तू ाठहन्ता है, नँ भ्रावृषह्ता है", कं वदिन्नं काहन्ता दै" , वँ ओचारय- 
हन्ता हे'* ओर च ्रीह्मणहन्ता हे°° । अतः प्राण-आत्मभाव ही पिता आदि की संज्ञा 
वाखा होता दहै । 


प्राणो दानि स्वी णि भैवति। स वै एषि एवं पैरयननेव" मन्वान शिं 
विरीनन्नति (~ [५१ [8 ०१७ >1८ १९, तिव ॥ __^~२ [3 ८ 
विर्जानन्नतिधादी भवति । तं“ चेह त्रयुरतिववंसीत्यतिवीयसपीति तैवा 
पूनुवीत ॥४॥ 

पराण-आल्मा शी ये सब संबन्धी "हो जाता है। ह "ही यह आत्म्ञानी ेसेः 

= १२. मौ भ 5०3 १ १५. ^~ ३६ 

समक्चता हआ, पेसे' मनन करता हुभा ओर रेस * जनता हुआ अतिनादी हो जाता 
है, यथाथ वक्ता बन जाता हे । किसी का पक्षपात बह नहीं करता। सको वदि अन्य 
जन करं कित्‌ अतिवाद हेः" तो मे अतिंवीदी है * एसा उत्तर म वह कहे , अपने भाव 
को नै पाये । यहां आत्मा के अस्तित्व को ही भ्राण कहा गया हे । 


सरोलह्वां लर्ड 


^ 


एष तु वी अतिवदति, यः सैत्येनाति्रदति । शोऽहं ` भगवः सत्येनंतिवदा- 
२. 9 (~^ न य॑ प्रगतो विजिज्ञा ङि ति 
नीति । शचत्यं ले विजिक्षसितन्यमिति । श्षतयं भ॑गवो ष॒ इति ॥१॥ 


अतिवादन का अर्थं है-अति-परम कथन । सनत्कुमार ने कहा- यह आत्मवेत्ता 
ष्टी धैरम कथन करता है, ओ सत्य कै साथ, साक्षीके भाव से अति बोलता हे। 
साक्षी आत्मा के भाव से ही ऊॐची बात कही जाती है । नारद्‌ ने कहा--भगवन्‌ ] ईदवर 
कपा से वह र" स्त्य से ति बोट । उसने कहा--तब सत्थं ही--अविनाशी पद ही 
जानने योग्य है । नारद ने कहा-हे भगवन्‌ ! म सत्य को जनना चाहता ह । 
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सत्त्वं खणड 


अदा तरै" विजजाना्यर्थे संत्य ध्रदति । नाविज्ानन्‌ सत्यं पदति । विक्रा 
ननन शत्यं पदति । विक्ञीनं ववर बिजिङ्ैसितव्यामिति। रिज्गीनं गवो 
विजिङ्गीष् इति ॥१॥ 


पदाथ ॐ विशेपज्ञान कानाम विज्ञान है। सनत्कुमार ने कहा- निश्चय जेव 
मनुष्य आत्मा-परमात्मा को अअटीभांति जानता दै वव सव्य बोछछतादहे। न जानता 
बभा सत्य नदी वोता । जानता हुआ ' ही संत्य कहता है । विं्ञान !ही जौनने की 
इच्छा करने योग्य है । नारद ने कहा-र्धगवन्‌ | म विज्ञान को ज्ीनना चाहता 


श्मठारहगां खर्ड 
येद्‌] वै श्रलतेऽथे विजानाति । वैमर्त्वा विजानाति म॑स वि 
यदा व॒ मचुतञ्य व्जानाति । नामत्वा वजानातिं मलः विजानाति । 
भति ^~. [3 (~ 3६९ १६. = ~ ^ ५ ~ “ 
तिस्त्ेे' विजिङ्गासितव्येति । मतिं भगवो विजिङ्गौस इति ॥१॥ 
देखे, सुने ओर पदे हुए विषयों को विचारना ओर मानना मति हे । सनत्कुमार 
ने कहा- निंदचय जव कोई मनुष्य खत्य को दलन करता हे. मानता है तव जानताहे । 
न तान कर नदीं जानता । मान कर ही जोनतादहे। मति "ही जानने की इच्छा 
करने योग्य हे । नारद ने कहा- भगवन्‌ | ने “मति को जानना चौहता ह । 
उन्नीप्तवां खणड 
२ ५. ७ र 9० रं ८) 
यदा वै' श्रदधात्यर्थ मनुते । नै्रदषन्‌ भरते । भ्रदधदेवै' भंलुते । भरदा 
त्वेष विजिङ्गसितव्येति | श्रद्धां भगवो विजिङ्गौस इति ॥१॥ 
आत्मा-परमात्मा रूप सत्य को धारण करने की जो रचि हे, जो आस्तिकभाव 
[१ निंद 2. 9 
हे उसका नाम श्चद्धा है । सनत्कुमार ने कहा-निंदचय जव मजुष्य सत्य में दधा 
करता हे तव सत्य को मानता हे। ओर अश्रद्धा करता हुआ नहीं परानता । श्रद्धा करता हभ 
१ही भनता हे । श्रद्धा ` ही जानने की इच्छ करने योग्य है। नारद ने कहा-्रंगवन्‌, 
रखा को मै जनना चाहता । 
बीसवां खराड 
निस्वि 3 1 € [> ^ = 
यदा वै ह्यर्थे श्रद्दधाति । नोनिर्सिष्ठन्‌ भ्रदधाति । निसिषठनेधं 
्रहधाति (~ 3२ त्वरं 3 क १ व (^ १६, १५५ (< (+ 
। निष्ठं सेवं बिजि्गसितव्येति । निष भगवो विजिज्ञा इति ॥१॥ 
आत्मा-परमात्मा रूप सत्य म जो अविचरु धारणा करता है, जो ड विवास 
तथा निश्चय दहै उसका नाम निष्ठा है । सनल्कुमार ने कदा - निचय जैव मनुष्य सत्यमे 
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अविचर निश्चय करता है रतव सत्य में श्रद्धा करता दै। त निश्चय करता हआ नैहीं 
न्दा करता, संशयात्मा श्रद्धां नदी होता । निश्चय करता हुआ "ही शरद्धा करता है । 
निष्ठा-सत्य मे अविचल स्थिति ' हो जानने की इच्छा करने योग्य दै । नारद ने 
कहा-भंगवन्‌ | मे निष्ठा को नना चाहता ह । 


इतक्करीसवां खर्ड 
यदा वे" कैरोत्य निस्तिष्ठति । नीङृल्वा निरसिष्ठति । कलेव निस्वि्ठति। 
तिस्त्र वरिजिक्ितन्येति । ति प्रगवो विजिक्वास इति ॥१॥ 
भगवान्‌ कौ उपासना, आराघना तथा कर्तव्य कर्म का नाम छृति है । सनत्कुमार 
ने कहा--निंश्वय जव मनुष्य सत्य की प्राति के छिप उपासना आदि सत्क कैरता है 
तव सत्य में निष्ठा करता है; कर्म करके नैही निष्ठा करता है; अकर्मण्य जन केवल कोरा 
तकं ही करता रहता दहै। कर्म करके "ही निष्ठा करता है । इस कारण रंति कर्तव्य 


शीलता ' ही जनने की इच्छा करने योग्य है । नारद ने कहा- भगवन ! मे &ति को 
जौनना चाहता हं । 


बाहंसवां खर्ड 
यंदा वै" दखं ठमतेऽथं करोति । नोयैखं $न्धवा करोति । ईलम 
रंगध्वा फैरोति। संस बिजिक्षीपितव्यमिति। भरखं गवो विजिज्ञास इति ।१। 
सनत्कुमार ने कहा- निश्चय जव मलुष्य कमै करके ख को धाता है तेव कमै 
करता है; आत्म-परमात्म-खन्ता सुखरूपा दै, उस की प्रापि | तभी धाक कमे किण 
जते ह । शख को न धा कर कर्म नहीं कैरता। सैल को "ही धँ कर क्म करत है । इस 


कारण संख " ही नने की इच्छा करने योग्य दै । नारद ने कहा- भगवन्‌ । मै सख 
को जानना चाहता हूं । 


तेहंसवां खरड 
धो वै" भूमा तैत्सुलम्‌ । तास यलमस्ति भूमैव शैलम्‌ । ममौ लेव 
जिज्ञ [> [53 4 र १८ ० त 
विजिज्ञासितव्य इति । भँमानं भगो विजि्गास इति ॥१॥ 
बहुत होने को, सवके महान्‌ को ओर परम पुरूष को भूमा कहा है। "व 
ने कहा- निश्चय, जो महान्‌ है, परमपवित्र सत्ता है ह सुख दै । अल्प में सुख तहीं 


है । भदान "दी सख है। अंहान्‌ 'ही जनने की इच्छा करने योग्य है। नारदन 
कहा- भगवन्‌ ! मै महान्‌ को जानना चाहता हं । 


२५० डान्दोग्योपमिषव्‌ 


यत्र नैन्यंत्प्ेयति, नान्यच्छृणोति," नेन्यादिजानौति, 
यत्ान्धत्पश्यंतयन्च्णोत्यन्यष्िजानाति तैद्पध । वै" मूर 
यदं तैनमत्थम्‌ । सै मैगवः कसमैन्‌ र्ैतिष्ठित इति १ शे रवहिश्च, वैि 
वा नँ महिम्नीति ॥१॥ 
सनत्कुमार ने कदा-जिंस परम शुद्ध अवस्था मै आत्मा अन्य वस्तु को हीं 
देखता, अन्य शब्द्‌ को नहीं सुनता ओर अन्य पदां को नदी जानता ह भरमा है। 
उस निरपेक्ष आत्म-पाद कानाम भूमा है 1 "न्नौर जिस अवस्था मे आत्मा शैन्य बस्तु 
| को देर्खतां है, अन्य शब्दो को सनता है ओर अन्य वस्तुओं को जनता हे ह असप 
| हे। ओ शीभूमारहेः परम-पद्‌ है वंह अत हे, अविनाशी आनन्द दे । "शओओर जी 
| परम अस्प है वैह मैरणीय हे । नारद ने पृूछा- गवन ! यैह मूमा किं मे प्रतिषि 
है, किस में स्थिर है ? सनत्कुमार ने उत्तर दिया-- क्र॑पनी महिनी मे, अपने विमल 
आत्म भाव में । अथवा नँ मद्िरामे। 


| भो-अश्वमिह अहिभेत्याचकषते दरस्ति-दिरण्यं दास-भारय पेश्राण्यौ यतनानीति। 
| नोहमेवं ` व्रवीमि षीमीति होर्वोचातयो न्पस्मिन्‌ प्रतिष्ठितं इति ॥२॥ 


ईस रोक में गाय, अश्व, हस्ति-सुवण, दैल-भार्या, भूमि ओर धर महिमा की 
जाती हे । परन्तु मेँ" प नदीं कहता, मै हसे आत्मा की महिमा नही कहता । वह 
बोखी-यह तो पक दुरे मं प्रतिष्ठित हे, यह मेँ कहता ह । आत्म-भाव इस महिमा 
मे प्रतिष्ठित हे, म यह नही कहता । 


| पच्चीसवां खर्ड 
|| स एैवाधस्तात्‌ प उपरिष्टात्स पैश्ात्वं परस्तात शरक्षिणतः ॥ $तरतः 
|| पै कद" समिति । अथीतोऽदंकषारादेश्च स अदेरवीधस्तीदहैपुपरिरी दई 
। ट ह कि तो ~ 3६. ३७, ४ 

पैधारदहं परस्तात दक्षिणैतोऽदैक्तरतोऽदमेषेदं सैतिमिति ॥ १॥ 

वह्‌ भूमा *ही नीच है वह ऊपर दे, षह -पोञे हे, वह आगे दे वैद दरैगिण सं 
ह, भेह ऊंतर सेहे ओर वेह ` ही यह सवज विद्यमान दे । परम पुरुष की महिमा क 
11 कर सनत्कुमार कता दै कि ॐ ईैखसे आगे अंहं-भावना का अदेशा "ही हे । मै, 

ही नीचे (५ म ऊपर ह्‌ म" "पी (8 ; सैः" र नागे ह मैः दद्धि से (4 म 

स्तर से 8 अर । ही थद सब हू. नन ष्टो यह सर्व-चेतन्य-स्वरूपर ह| तै सर्वत्र 
| प्राप्त ह । 





| ॥॥ 
1; 
॥॥ 
1४|| 


वद 


=== 
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१ थात्‌ द ॐ आत्म > स्मि (~ 1 

अ त्मदे्ञ॒ शव । ओंत्मैधाधस्तौदत्मिषैरिष्टादात्मां पेशवादात्मौं 
पु त्म १५ र (न ४९.२४ र्वा ~ (~ वं 
स्तादात्मौ दक्षिणत त्मोक्तैरत आत्मेवेदं समिति । र॑ वा धष १ 
९९ ०२६ २.9. २८.५१ विजाननं 1 31 [५१ [० 
पयननेवं ` मन्वान व॒विजाननौःमरतिरौत्क्रीड ओत्ममिथुन ओत्मानन्दः 
सँ सैराड्‌ वति । वैय रविषु केषु कौमचारो भवति । अथ "येऽ्यधथा- 
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ऽतो” विर्रन्थराजार्नस्ते श्चैय्यरोका भवन्ति; तेषां वेषु ष्वकामचारो 
भयेति ॥२॥ 
४ अव ईलसे आगे ओत्मा का उपदेश दी है । आत्मा ष्टी “नीचे है, आत्मा ऊपरं 
, ओत्मा" धी दै, भरत्मा अगे हे, त्मा दक्षिण से है, आत्मा उत्तरं से है, अत्मा ` दी 
शह सैव रै, सर्वत्र विदयमान्‌ तथा सर्व-चेतन्य-स्वरूप है । वैँह ही थह स्वात्म-परमात्म- 
ञाता शुद्ध स्व-स्वरूप को तथा परम-पुरुष को द प्रकार देख॑ता हज, पेसे*° मनन करता 
आ . पले°८ ्ञीनता हुआ, क्रीत्मा मे रति~ प्रसन्नता मानने वाला, ओत्मा मे--स्वस्वरूप 
म रमण करने वाला, हात्मा मे अनन्यभाव से पक, वात्मा मे आनन्दी, वह पना आप 
राजा हो*° जाता है । बह आत्मज्ञानी अपना आप महाराजा-- शासक वन जाता है । उसे 
पर की अपेक्षा नहीं रहती । $खका क्षीरे कोक मे यथेच्छा-गमन होती है। ओर “जो 
ईस विपरीत नते द; आत्मदशी नदीं है, अन्य राजा वले ई, बे“ तीशमय लोकों 
वाले "होते दै । $न बद्ध जीवों का रे "छोकों मे यथे विचरण नहीं होती । 
छव्वीसवां खरड 

दय ह वा शतस्य दर्यत हैवं धन्वानवे' विज्ञानत आत्मतः ग्ण 
आत्मत आश्ाऽङत्मतः स्मर आत्मत आकाञ्च आत्मतस्तेज आत्पत आप आलमत 
आप्रिभवितिसोभावावाटमतोऽन्रमाल्तो बलमात्मतो विज्ञानमात्मतो ध्यानमा- 
त्मताधित्तमात्सत; सरकस्य आत्मतो मन आत्मतो वागात्मतो नामात्मतो मन्त्रा 


आत्मतः कर्माण्यात्मत एदं सवंमिति ॥१॥ 

सनत्कुमार ने कहा- येष देशचते हप, ये मनन करते हः देते जानते हुप्डस 
ईस आत्मक्षाता का आत्मा से प्रीण दै, आत्मा से आशा दै, आत्मा से स्मृति, आत्मा से 
आकाशा, आत्मा से तेज, आत्मा से जल, आत्मा से प्रकट होना जोर नाश होना, आत्मा 
से अन्न, आत्मा से बल, आत्मा से विज्ञान, आत्मा से ध्यान, आत्मा से चित्त, आत्मा से 
संकल्प, आत्मा से मन, आतमा से बाणी, आत्मा से नाम, आत्मा से श्चति्यां, आत्मा से कमे 
ओर आत्मा से ही यदहं खव दै । आत्मश्ञानी- सक्तात्मा आत्मा से ही सवैखिद्धि-सं पन्न 
होता दै । उस के आत्मभाव से होने योग्य स्वयं हो जाता है । बह विमर आत्म-भाष से 
स्श्ञ ओर सर्वसम्पन्न समद्ञा गया दै । उसमे निरमाण-सखामथ्यं उत्पन्न हो जाता है। 
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तदेषं शकः- न श्यो मरस्ुं पैरयति, न रोगं नोः टःरूताद्‌ ! 
सं ह पश्यः पश्यति, संबमीति वश्च इति ॥२॥ 


चह यह इस पर श्लोक है-आत्म-दशी शत्यु को हीं देश्चता, चड़ अपर्‌ हो 
जाता है । न बह रोगै को भोगता है ओरर्नै दी मानस ड्ःखावस्था को! भरत्म-दशी 
संब कुछ जानता है ओर सं्व-खख र्व प्रकार से भ्त कर्ता ३ । 

स एकधा चैवति, तरिधा भवेति, पश्वो, पधा, नैवधा चैव, ईनत्रेकादव 
स्यृतः, शतं च दश चेक सैहल्लाणि च विरतिः । अहारण॒दधौ धल, 
सिद्धो धुव स्पतिः, स्मृरतिरंम्मे सरव्ःथीनां विप्रमोक्षः । दसि सदिैकषा- 

& 39 ध 
याय रतमसस्पीरं दैशंयति भगवान्‌ सनत्ृमारः । तं छन्द ईैयाच्ैति, ते स्कन्द्‌ 
इत्याचक्षते ॥३॥ 


वृह सुक्तात्मा रैक होत है, उसका स्वरूप अखण्ड होता ह परन्तु सिद्धिः 
सयोग से, परमेश्वर मे रत रहने से स्व-संकल्प-पूवक विधा, पञ्चधा, संत्तवा, नैवधा, 
फिर एकादशा, ` क्षो, देल, पक, संहस्र तथा वीं प्रतीत होने" छग जाता हे । परमे- 
श्वर की इच्छा मे उसके ये संकट्पमय स्वरूप होते दै । इन्द्रियों से जो विषय ग्रहण 
किये जने हँ उनका नाम यहां आहार हे । उपासना से आहारडुद्धि होने पर अन्तः. 
करण की गृद्धि होती हे । अन्तःकरण की शुद्धि होने पर धुव ईश्रति हो जाती है। 
स्छति-्न के छाम होने पर अज्ञान, पाप आदि की क्षीरी च्रन्थियो का सर्वनाशो 
जाना ह । क्रोधादि दोधों को कषाय कहते द । अ्रंगवान्‌ सनत्कुमार ने ॐ सैश्-कषाय 
नारद्‌ को अज्ञानान्धकार से चीर को, आत्म-परमात्म-स्वरूप को दशया । उपदेश 
देकर उसको आत्म-दसी बना दिया । डस भगवान्‌ सनत्कुमार को रकन्द्‌ प्री कहते 
है; उसको स्कन्द भी कहते है । । 


प्रपाठक श्राठकां, पहला खर्ड 
अथ धदिदेमस्मिन्‌ ग्रहमपुरे दहरं पैण्ठरीकं वेशम, दैदरोऽस्मिन्नस्तेराकाश्च- 
स्तस्मिन्‌ वद्न्तस्तदनट्यं, दावे विजिज्गासितव्यमिति ॥१॥ 


अव दहरविद्या कही-जाती हे । दंस ब्रह्यपुर मे-- भगवद्भक्त के रारीर मे, *जो यह 
स्व 9 = (9 ~ (० 9 मे ^१०५ वि 
म कलह हदय हजार हस मे भीतर जो सक्षम आकाशा आत्म. निवासस्थान 
(= १3० शनो (~ सश 2 यः ठि = १६ ५५ = 7) > ४ ज्ञानमे 
हे, उसमे जो भीतरः चैतन्य-ज्योति दै वंह `स्रोजने योग्य हे । वह "ही जनमे की 
इच्छा करने योग्य हे । ब्रह्म की उपासना, आराधना मचुष्य-ररीर मे होती हद इस 


१ 


4 => 
कारण यह ब्रह्मपुर ह । यदह बल, शक्ति ओर तेज का स्थान ह । 
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त चेह वरयुयेदिदैमस्पिन््रहुरे दहरं पुण्डरीकं वेह, दहराऽस्मिन्त॑री- 
दलः, कि = तैद विधति, यदन्वय, यवि विजिज्गीसितव्यमिति ॥२॥ 

ख दहरोपालनः। के क्ञाता भगवद्भक्त को यंदि को$ कोरे तारकिंक कहे कि ईस 
रैह्यपुरः चै जनो यद ष्म कैमल रं है, सैक्ष्म जो इख मे भीतर अतम स्थान हे, वेह ईस 
स अथा विमान हे? जो" खञ्जने योग्य हे ओर जोः* दी" जनने की इच्छा करने 
योग्य है । 

हृदय-कमल को ह्म - महान्‌-धाम मान कर स्वखत्ताकी जाग्रति के लिपट वहां 
धारणा करना ओर सत्य, नित्य, शुद्ध, चैतस्य, शाक्ति-स्वरूप स्वात्मा का चिन्तन करना 
दहरोपासना दे इस से प्रखुत आत्मभाव जग जाता हे । आत्म-भाव के जागने पर शस 
दधरष्टिगत हय चक्र म दी समष्टि जगत्‌ के चमत्कार, भाव तथा प्रतिविम्ब प्रतीत होने 
लगा कर्ते ह । हत्‌-षुरुष प्रवुदध हो जाय तो उसके संकर्प तै सफखता, मनोरथ-सिदधि 
जर कतीत्व आदि बर आ जाते है । । 

२ 3.४५ £ क ० ~ ९05 ६1 १३. ८.१ 
षं त्रयाच्यागोन्व्‌ा अयसकाशस्तवा नषाऽन्तहृद्य काञ्ः । उम्‌ आस्मन्‌ 
र्ध र 9 २५ रु यौर्चन्द्र २१.१६. > 1 
वाप्रथिवी अन्तरे माहित, उंमावरभिश्च वायु, नद्रमसावुंमो, विधु 
न्क्ष्राणि । यैध्यक्षस्तिः थैच वैस कैव तदस्जिःसंमौहितमिति ॥२॥ 

ह उपासक उन तारको को कैदे-- जितना "ही यैह क्राकाद् है तना दी यह 
अन्तरहश्य मे त्म-भाव दै । रल आत्म-उ्योति मे दोनो" दयो*" ओर पृथिवी, भीतरः ' ही 
प्रभाति ध्रतिविम्वित द । दोनो श्नि ओर बीयु, दोनो" जय ओर चन्द्रमा, 
विं्टी ओर सश्चत इस मे समाहित दहै । ईत भगवद्धक्त का हृ संसार मे जो कु 
्ञान दहे ओर जो ज्ञान नहीं ह ह क्ञाताक्चात संव हैक्ल आत्मा ते भी प्रकार 


¢> ,7~3. (~ 


निदं हे । हदय वह केन्द्र हे जदा शब्द रूपादि सव विषय अङ्कित ह। 

(0 < ध ~- न &= ०.9 = ८€ ९, [^ १० ©. ११. ^ र्वे 

तं चद्‌ रुरीस्मथरदिदं" वरर इव सेमादितं, संवाणि च भूतानि, ए 

९ (५ 9 ० १९०. शि (न 

च क्षोमाः। धदैभेऽजीवभोति ध्वंसते वाः किं श॑तोऽतिरिध्यत इति १ ॥४॥ 

उस उपासक को फिर यंदि ताषिक कैै-ईस ्रह्यपुरमे दि यद्‌, सव समा- 
हित है, श्रि धाथ ओर सरे मनोरथ भरीप्रकार निदि है तो जव ई देह को 
हापा भप्त होता है ओर जब यह शरीर श हयो जाता है तो डलके पश्चात्‌ क्या शेष 
रह जाता हे 

9 यौन = ञ्जी ¢ , 32५ घेता ११.१४ एतः १३० १४ 

सं ्रूयौबीस्यं जरयेतजोयति । ५ वैधेत्ास्य हन्यते । एतत्सत्य ब्रह्मपुरम्‌ 

[4 ९. तुप + (^~ २२ विरेको 3 

अस्थिल्कार्माः शमाहिताः। व आत्माऽपहतपाप्मा विजरो विभरयुर्विं्ञोको 
त्रिजिशवेत्योऽपिशीसः त्यकामः सत्यसंकल्पः। था गेवे श्रना अन्वाविशन्ति 
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यैथावुशौिनं ध रैमन्तैमिक्षामा भवन्ति, य" जनपदं, य तरी, 
तं“ मेवोर्पूीवन्ति ॥५॥ 


उन तकं-बादिरयो को वेह उपासक उत्तरम कदे-हरीर की शता से येह बह्म- 
पुरस्थित आत्मा हीं जीणे" होता ! ईस शरीर के वैध से यह गही हनन किया जाता। 
थह आत्मा संजा बरेह्ापुर हे, ई भ ही प्रनोरथ अलीभकार स्थित ड । यह हदय-स्थित 
आत्मा निंध्याप है, जरारहित है, आै्युरहित हे, शोक्षैरहित है, श्रघारहित है, दषा 
रहित है, सव्य इच्छा वाला है ओर स्षत्यसंकस्पवान्‌ ह । उसकी कामनापं पेते पूरण 
होती है जसे“ ही हस लोक मेँ त्रैजापं यजा के पीछे चरती है; राजा का जता 
आदेश हो उसके अनुसार, जिस जिं प्रदं को कहने बाढी 3 हो जातीह। जिंक 


भ, 


देशे को, जिं क्षर्जभाग को राजा प्रदान करे ईत भं्को ही भोर्ती है । 
तथेह ईमंजितो लोकः कषीधत दैदमे्षयुतरं धुण्याजितो लो; क्षपे । 
१३१४१ 
हार 
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तथं इहात्ीनमनयुवरिै वजन्तयेतीश्र त्यान्‌ कामांस्तेषां वेषु लोके्धका-. 
चारो भवति । अथ यै ईहातमाभमरबुतरिय नन्येकतौश्च दैत्यान्‌ कैीमांस्तेषा 
सर्वेषु लोकेष कामचारो भ्वति ॥६॥ 
सो जसे ईस रोक म राज-सेवादि ईमौ स प्राप्त मो क्षारा हो जाता है, अन्त 
समय साथ नही जाता, पसे" “ही पैरलोकर मँ पुण्यकम से प्राप्त भशं क्वेय हो जाता 
हे। ईस कारण जो** सकाम कर्मा -जन दल जन्म त अत्मा को ओर दन निष्काम-क्म के 
सेच मनोरथ-खुखों को नै जान कर रैर जाते दँ न बद्ध जीवों का क्रे रोको म ख- 
तन्त्र संचार नदीं दों । ओर “जो परमेश्वर के उपासक ल मनुष्य-जन्म म आत्मा को 
ओर ईन सच्चे सला को मली दवैक्रार जान कर ह्र छोडते है न मुक्तात्माओं का सरे 
लोर्को““ मे स्वतन्त्र संचार हो जाता हे, वे सर्वे निवाध हो जाते ह । 


दूरा खण्ड 
(~ तरो =, ४ _ (~ ०8 ५८ ^ ९ (~ ्् 
सं यंदि पिरैलोककामो भवति, संकरपादेीस्यं पिर्षरः सयुततिष्ठन्ति, तेनं 
पितृलोकेन संपन भँदीयते ॥१॥ 
( वेद स्वज स्वतन्ञ सक्तात्मा यंदि पिता के छोक की कामना बाडा होति तो 
हखके संकट से “ही पितर इसके सुख 3पस्थित दो जाते हे । स पिंदेलोक स 


अक्त वह महिमौवान्‌ हो जाता हे। मुक्त आत्मा जिस वस्तु का क्ञान प्राप्त करना चि, 


वही वस्तु-क्ान वह संकल्पमातरसे प्राप्त कर छेता हे। यह सिद्धि उसे स्वभाव से प्रा 


` हो जाती है । उसके संकस्प से नाना भावों का प्रकाश हो जाता ड । 
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अथ यदि मावरंलोककामो भवति, सकल्पदेवास्य मातरः सषुततिष्ठन्ति । 
तेन माद्रोकेन संपन्नो महीयते ॥२॥ अय यदि भ्राृलोककामो भवति, 
सृस्पादवास्य भ्रातरः सज्ुतिषठन्ति ¦ तेन भ्राठरोकेन संपन्नो महीयते ॥१॥ 

ओर यदि वह माठृलोक की कामना वाला होता हैतो इसके सकल्पसे ही 
माता आ उपस्थित होती है । उस माठृखोक से मुक्त वद मदहिमाव!ला हो जाता हे । 
पेक्ते दी ्रादलोक जानो । उलका सकस्प सुक्ष्मरोक ओर तत्वों पर अधिकार पा ठेता है। 

अथं यदि खघ्ुलोककामो भवति सकरपदेवास्य स्वसारः समुत्तिष्ठन्ति । 
तेन खघकोकेन संपन्नो महीयते ॥४॥ अथ यदि सखिलोककामो भवति, संकट्पा- 
देवास्य सखायः सरुतिष्ठन्ति । तेन सखिलोकेन संपन्नो महीयते ॥५॥ अथ 
यदि जन्धभार्थकेकफ़ामो भवेति, संकस्पादेव।स्य गन्धमाल्ये समुत्तिष्ठतस्तेन 
गन्धमाल्यलोकेन पन्नो महीयते ॥६॥ 

ओर यदि बह रवहिनों के खोक की कामना करता दहै तो संकल्प से बदिर्नो का 
प्राप उसको प्रात हो जाता है। यदि वह भिक लोक की कामना करतादहे तो 
सकस्प से इसके मित्र संसुख आ जते है । यदि वह जैन्ध ओर मका की कामना 
करता है तो हखके सकटप से गन्ध-माक( मी प्राप्त दो जाती ह। 

अथ यद्यन्न॑पानरोककामो भवति, संकस्पादेवास्यान्पाने सष्ठतिष्ठतस्तनान- 
पानरोकेन सपत्नो महीयते ॥७॥ अथ यदि गीतवादित्ररोककामो मधति, संक- 
रपादेषास्य गीतवादित्रे सुचिष्ठतस्तेन गीतवादित्ररोकेन संपनो महीयते ॥८॥ 
अथ यदि स्रीलोकैकामो मवति सकल्पदिवास्य किय सथरु्तिष्ठन्ति, तेन स्री- 
लोकेन सपन्नो महीयत ॥९॥ 

यदि वह-भन्न जक के खोक की कामना करता है, गीतं ओर बाजे की कामना 
करता है ओर दैत्नी-खोक की कामना करतादहै तो उक्त सव सकस्प से दी इसके 
समुख आ उपस्थित होति है । बद अमोघ मनोरथ हो जाता हे। 

०9 २. 3 (४ = १ 4 9५ < = ९ १9 सफर पादेव 

य॒ यमन्तमाभकामा भवति, यं काम्‌ कियत्‌ स््‌।ऽस्य ल 
तिष्ठति । तेभ संधंनो हीयते ॥१०॥ 

वह सुक्त आत्मा, जिंस जिंख धदेश को चाहने वाखा होता हे ओर जिस मैनोरथ 
को श्वाहता है वह दै्षके स्ैकैल्प से दी ऽपस्थित हो जाता हे । उससे युक्त होकर 
भरदिमावान्‌ हो जाता है । सक्तात्मा -स्व-सकल्प से, सवे तसो ओर सव वस्तुओं को 
जान छता हे । वह सफल-मनोरथ ओर सिद्ध-काम दोता हे । 
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तीसरां खरड 
त हमे सयाः कामा अनृतापिधानासतेषीं शयानां पतामचेतमपिधौनम्‌ | 
(= १५ ३९ 3६८१. 
ये 


; प्रेति ` ने मिहँ दिनाय मते ॥१॥ 


= [# 


वे" ये. स्चच्चे आत्मिक नोरथ बद्ध जीव मे असत्य-अक्चान के ठकने स युक्त है । 
मनुष्य की सच्ची कामनापं अविद्ाने ढक रक्ली दँ । इन सत्य हीने वाटे मनोरथो का 
असत्य ठैंकन है । इस कारण र मनुष्य का जो शजो वन्धु यहां से मश जाता हे, पर. 
लोक म उसके होने पर, भी, उसको ईल रोक में दशन के लिप वहीं रीत कर 
सकता । स्थू ओर सक्षम कोक मे अल्ञान ही व्यवधान हे । 


अथ ये' चास्येह जीवां येः च प्रेते धचान्येदिच्छरं मते, कवं पद्य 

श्वा बिर्दैते । त्रि दयखेते" याः कमा अँनृतापिधानाः । वधर्थौपि हिर्॑य- 
०३० ॐ, [क = ङ ॐ = उ 
निधि निदितमक्ज्ञा उपयुपरि संचरन्तो नै विन्देयुः, एवमेवेमौ सैः जा 
3८.43९. _ ४९० 2) ~ 9 र (^. ४3 न्य १.१.१९ ४९ यद (= 

जहरहगच्छन्य तं ्यलोकं न विद्दैन्यत्ुतेन हि" प्रतयुर्हीः ॥२॥ 

ओर दख मनुष्य के यां ओ बन्धु जीते ई, जो मर गये ओर ओो कुक अन्य वस्तु 
चाहता इआ वद नदीं पता, वेद, सब यहां ब्रह्मलोक मे ज कर प्रौ कर केता है। यहां 
आत्मा मे दी दैसके ये सच्चे -अमोघ मन्नोरथ सत्य से ठके हप ह । षो जैसे" 
ही क्षे मे गदे इ छंबण-कोश को, क्षर को न जानने वाछे उसके ऊपर ऊपर अ्चटते 
हपट भी कोश को नदीं वति, पेते ही ये** क्षोरीर्चजापं दिन-दिनि- नित्य-प्रति आत्म- 
भाव में जाती हहं मी ई व्रह्यरोक को नदीं श्रौत करतीं । क्योकि ये प्रजापं श््षान से 
"ही आच्छादित दै; अपने स्वरूप को भूरी इई ह । 

सं बां एषं आत्मा हेदि, तैस्वददर्व निरे्त, हैयशमिति । रद्‌ ए 
यम्‌ । अरवा“ धवं वित्खग लोकमेति ॥३॥ 

वेह "दी थद आत्मा दय, मे हे, ऽसका यैह “ही निरषश्वन है, देदय म यह आत्मा 
हे, धल कारण दय कहा हे । पुसी जानने बाला दिनं दिर्न-प्रति-दिन "ही समै 
लोकै को--दय भं आत्म-भाव को भौत होता दे । खुषुति म तथा समाधि में आत्मा के 
सारे भाष हृदय मे एकीभूत हो जाते ई । हृद्य ही आत्म-ज्योति का केन्द्र हे । 


अथ यं एष संप्रसादोऽसाच्छरीराईपञत्थोथ, परं ञ्योतिरुपसंपध, खेन 

भेनिप्वैयते (~ १ १६. _ > 1. ७ १८ = २७ र्घा = (= 
सपेणाभिनिष्य्ते । दष आत्मेति दोर्वौच एतदैमृतमभयमेद्‌ द्यति । दशय ह 
वा तस्य क्षणो नीम यमिति ॥४॥ 
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नोर श्वह्‌ अद स्वस्वरूप मे सन्न आत्मा, अत्यन्त-मोक्ष के समय, ईस भोतिक 
शरीर से उट कर निक कर रम ज्योति - परमेश्वर धाम को प कर अपने रूप से 
रैक दोता दै । शुखजनो ने कदा- ह क्षतमा है, परम पुरूष दे, येह ॐत दै, यह 
अ्र॑भयपद्‌ हे ओर ह हय है} डल हल ह्य का नम त्य हे। 
पानि ह शर हतानि वरीधयक्षैराणि; पतिर्यभिति । वैच ५६९१ तदसत्‌, 
थ्‌ & 9. ८९. ९ द्द्‌ २3 २, £ सनोर 
थ भत्‌ ति" कम्‌ , अधं यद्‌ ।म्‌'' तनोभे यच्छति । यदनेनोभे 
यछति साद्‌ वम्‌, । अहरह्वा दैविरलगं -शकमेति ` ॥५॥ 
खत्य द्द्‌ कवे" ष्दी येः तीर श्वर ईै-, सै, थ । वह ' जो “सं” हि धद भंखत 
ह, ओर * लनो ` ' हे धह त्यं दे, "ओर जो "थेम्‌" हे खसे ख” “त्‌” *दो्नौ को 
जता हे । ` जो हखखे ` दोनों को जो$ता हे श्ल कारण “म्‌” दे । पेखा जानने बाला 
ति-दिव इभ रोक को द होता दहै । सत्य शव्द से अविनाशी आत्मा का ओर 
नारवान्‌ का कषान दोता है । 
चौथा खणड 
८ (९ =£ [श ०११ 
रथ अ आत्मा श से्वितिरेषीं लोकानामसंभेदाय । ' नेतं सेतमहो- 
त्र क्तो शरं अरा भै श्रय" श्रोको प॑ चकतं मँ हषम्‌ । स पीप्मानो- 
= २७ ^~ २८९ ० 3१ 


उतो निन्त । अपहतपाप्मा दिपै ब्रह्मलोकः ॥१॥ 

"छर ज्ञो सर्वदा सत्यावस्था म रहने वारा आत्मा बरह्म हे, बह परमेश्वर हन 
पृथिवी आदि कोषो के अविनाश के किए धुल वा बान्ध हे । उसके नियम मे सव रोक 
बद्ध ह । बह रोको का धारक दै । ईल परमात्म-सत्ता-रूप संते को दिनरात मेदी छीघते, 
उसमे काठ नहीं हे; भ अरा, भ" त्यु, नै शोकै, नै वुण्य, ्ं प उसे लांघता है । 
उसका स्वरूप सर्वदा परम शुद्ध रहता हे । सरे पीप ईस पद से दैः आते ह । पौप- 
रदित दी अंह श्दय-घाम हे । वह नित्य, परम छद्ध, बुद्ध, परम पद्‌ है। 


स्मार द सेत" तीरीऽश्यः सैबनरधो भवति, विद्ध स॑नविद्धो'' भव॑- 
[4 भर ८ ९ 2२०० =+ ¢ द्‌ मेरवीभि 
तयुर्ापी शन्नदुपतंपी भवति । रसमा शतं सेत" तीत्वापि” नंक्तमहरेवीभि- 


द भ 32 
, निधते ¦ रकृद्विभातो दः ब्रह्मलोकः ॥२॥ 


स कारण से ही दस सेतु को टांच कर क्नन्धा दोष हआ मयष्य नयनवान्‌- 
कवानवान ष्ठो जाता दै पाय से बीचा हभ ` होने पर भी अविद्ध-ौप-रित * चो जाता 
हे ओर दुःख से पीडति ' होने पर भी क्॑पीडित * हो जाता है। हैख कारण से ` ही देख 
९ क कर क सवि, दिम ही “हो जती दे । क्योकि यहि "ह रहम 
सदा निरन्तर भ्रकाच्मान दै । वह पद परम प्रकाशमय हि। 





| 


स 
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` ` ` न बब 
तथं दैत बरेहलोकं वहचरयेणायविन्दन्ति तेमः श्लोकः । तेषा 
सैबेषु 'ॐकेषु कामचारो भवति ॥३॥ 
ख किप् जो ही उपासक ईख तह्यलोक को बरह्मचर्यं से यज्ञ क, तप, सयम 


च 


ओर जितेन्द्रियता से, भ्रात करते ह ऽनका "ही यह श्रह्यधामदै। §न सक्त आत्माजैं 
१६, १ म 
का सैरे लोका मे स्वच्छन्द संचार होक्षौ है । 
पांचवां खर्ड 

अथ यच्गं हत्याचेषते अ्मचर्थमे$ तद्‌, वरहचर्येण दपर शो श्रौता कं° 
विते । अय ्यदिष्टमत्थाधेकषते नचरथमेकं रद्‌, चये देवेष्ट्वाऽऽत्तौन- 
मैषिन्दते ॥१॥ 

ओर जो शचैक्-षेदिक होमादि, येकवा हते है. श्रह्मचरय ही ह कभ हे । श््मचर्य 
से ही 'जोक्षौनी है ख बह्म को रकता हे । कथा "जनो श्र रेशा क्ते है, जो दान- 
पुण्यादि कर्म १ हैं बेह्यच्य "ही ह शुम कम॑ है । बरह्यचयं से "दी ईश्वर को दूज 
कर उपासक आत्मा को रतत करता हे । सवं शुभ कमं हभ्वरथासि के साधन है । 

अथ पत्सत््रौयणमिरयाचेकषते बच तद्‌, बे्नचरयेण चपर इत श्रात्मन- 
ल्ाणं विन्दते । अय यन्मोनेमिश्था््ते अ्चर्यम् तद, बरहचरयेण वीतमौन- 
मनुविर्यं भैलुते ॥२॥ 

रं जो “त्व्ायण' नम यश्च कहते है बह वरह्यचययं “ही है; अ्रह्यचर्य से "धी 
उपासक अपने खदा, निरन्तर रहने वाठे त्मा का रक्षण प्रप्त करता है । धा '्नो 
^मोमें पेत क्षदते दै वैद भी न्च "ही दै, चय से "ही, उपासक ्जौत्मा को 
जन कर परमेश्वर के स्वरूप का मन्न करता है। 

अथ धदनांशकायनभिःयाचकषते बहनचर्थमे् तत्‌, ह धषौत्मा पँ भर्यति, 
य॑ ब्रहयचर्येणाजुिन्दते । धथ वंद्रण्यौयिनमिंःपाचक्षत बहचयमे् तत्‌ । अर 

त्र [8 = २७ दिवि २ 1. & 
ह वै भ्धशवौपीषौ वरैबरोके । ठती्थयामितोः दिवि" तददय कैर 
धव ५९) 2.9 ^ 9७, ् 

त्थः सोमै्वनस्तदपरीनिता पूतर्धेणः प्रभुविमित हिरण्मयम्‌ ॥३॥ 


ओरं जो अनाश्षकायन- उपवासः पेस्ा कहते ह बद बह्यचरयं ही है। क्योकि 


स्व स्वरूप को ब्रहयचयं से उपासक धो करता दै, बह यंह भस्मा फिर नेश न होवा; 


खडा एकरस शद्ध बना रता है । था ध अरण्यायन-रैनवास" पेसा दते ह अह 
मी बरहयचयं “ही दे । क्योकि ब्रहा-खोकमें रः ओर °्य'येदो सशद्ह। यां से तीक्षरे 


प्रजा <, खण्ड 8 
=== 


धेकाशामय भोक्ष-चाय मै शह ^देरम्‌"-- ख ओर “मदीयम्‌” जौनन्व्‌ का कषंरोवर है, 
खल ओर आनन्द का समुद्र हे । शेषा श्रत निःख्त करता हुभा अष वृत्त है- 
अर्लमय पद्‌ दै । वहां सेवै-समर्थ परम्वर का बनाया हुमा आदित्यवर्णं, अविनदी 
कैर है, ब्रहम-धाम हे । वह धाम शुर प्रकाश-स्वरूप ह । 


2७९ 





१94 ४ ब्रह्मलोके ५ ९ 9. + २१ ~ ३ 
तं वेतां ५ ध्यं चांणैवौ वरह्मलोके नह्यचरयेणादुविन्दन्ति, तेषामेक 
1 थेप तेद २६ श १७ कामचारो 
लोकः । तेषां सर्वेषु लोकषु कामचारो भधति ॥४॥ 
प देस कारण जो ही उपासक जन ईन “अरम्‌'"- सुख ओर “ण्यम्‌” ्नानन्दुरूप 
दो समुद को शरह्मलोक म श्रहयचयं से धीत करते है, उनका ही "` द रह्म घाम है । $भका 


सरे रोको "° मे तन्न सचार * हो जाताह। येदो सभुद् सुख ओर आनन्द ही 
समक्षे चादि । 


छठा खरड 

अथ यौ हैता हदयस्य आरदथस्ताः पिज्ैलस्याणि्नसिषठन्ति शक्रस्य, 
नीस्य, पौरस्य, ोदिरस्येति । भसौ श श्ीदित्यः पिङ्गल ध्व शुक्लरैष 

नीर रष पीत छप लोहितः ॥१॥ 
अव हदय की नाद्यं का वर्णन किया जाता है। जयेः मनुष्य के दय की 
नौडियां हैवं पिङ्गलवर्ण के सुष््म रस से भरी हदे दै शं बण के, नशं वणं के, पीप्नं बर्ण 
के ओर रक्तै दर्णके सूक्ष्म रससेभरी है दै । थह "ही सयं पिद्ग॑खवणं हे; अद शंङ्घवणं, 
यंश नीवणै, चह पीतवर्णं ओर ह रवण है।ये सव वर्ण सूय के ह, उसकी ज्योति 
ये षणे, हद्यगत नाडयो के परम-खष्म रसो म आये हँ । इस उपासना म आत्मा के 


निवास-स्थान को सूर्य के साथ मिलाया है । यह प्राचीन-चकोपासना है। आदित्य-घाम 
मै आत्मा को स्थिर करने का रहस्य हे । 


तथां महापथ आतत ऽमो भामौ च्छवीं शधं च। वमेत शचादित्यस्य 
रमय 3भौ छोकौ गच्छन्तीमं” शुं च। अपरम्मादादिश्यालता्श्ते । तौ 
आबु नौडीवरयु्ा ओम्यो नौडीभ्यः ्ैतायन्ते। ° तेऽुष्मिरनादित्य" सेका; ॥२॥ 

वे सूयं के वण नाडयो के रसो म देखे आये है-शषो जते दूर तक लसा अहा. 
हस-सभीपस्थ ओई स- दूरस्थ शोनों श्रामो को तादे 1 पसे" "ही ये'° सर्य की 
किरणं इल ओर $सख दूरस्थ ' दोनों "छोको को जती हे। ॐस आदिद्थ से ही देती 
ह । बे ` किरणे हस लोकम आ कर दैन नैड्ियों म प्रवि होकर फिर हैन नदियों से 
ककती है । अन्त मे बे" किरणं छोर कर डल अगीदित्य मे जा प्रविं होती ह । 


च 











चैत्रः पैमस्तः संप्रसलः सनं न विजानात्यासु तदा नोदीषु शमो 
रवति । पच्‌ 9 थन पैप्मा सैभशषति । तेजसा हि ^ तदा सपन्नो भवति ॥३॥ 

हस कारण जिंस अवस्था मे यह जीवात्मा सोयां हुआ, सम शान्त ओर प्रसन्न 
होता है ओर स्वप्न को हीं जलता, छल समय वह रैन नौडयों मे परविश रोती हे। उस 
काल $ंलको "कोई भी धप हीं ष्च करता । डल समय आत्मा तेज से “ही सपनन 
होती हे, आत्म-ज्योति से युक्त दोता है । 


रथ धतरद्बलिमानं तो भवति तमभित आसीना अआहुजोकौसि भ 
नासि रीभिति । # यष्रदस्भीच्छरीरीदनुत्करान्तो भ॑वति तैौबज्जानीति ॥४॥ 


जिंस भश ५ 3 # अ, 4 ५५ 

तदनन्तर जिंख अवस्था मे ज्वरादि से यह जीवात्मा निदछता को ध्राप्त त्ता 
(1 इसको वासे = ५९ १९. ५. १.१ १२, 
हे तव सको चारों ओर से धर कर वेे' हण बन्धु-जन रहते ह -- तू को जनता 
(4 १३ (~ १५५. | क 9६ १.७ १८ ष नदीं 
हे, क्यात्‌ सको जीनताहे? वेह प्रियमाण जीवात्मा जव तक ईस रीर से नेद 

निकर 2१. (~ 

निकर जाता तब तक अनता पहचवानता ईहे । 


4 १७ २० 
थ तरदस्मच्छरीरादुतमत्यथैतेरवे रदिमिभिरूष्यैमाक्रपरैते। # 
ओमिति = १६ = 4 ¢ २० € 2२० च्छति प 
ओमिति बा दोक मीयते । भ भावत्‌ किधयन्भेनस्तीवदादिरयं शच्छति । त 
लोर्गदारं 4 विदुषां 2. ५४ (4 = निरोधो [4 
खलु लोर्कदरारं बिदषां प्रपदनं निरोधोऽविदुषाम्‌ ॥५॥ 
तदनन्तर जिंख अवस्था मै थह जीवात्मा प्वुद्ध हो कर दस शरीर से धादर 
निकलता हे तैव ईन दही किरणों द्वारा ऊपर को जौता है । सेह भू--भगलान्‌ का 
नाम टी उच्चारण करता हुआ ऊपर जाता है । वह जितने कारय पैन हिंकवे--सक्षस्य 
करे -ॐंतने स्वल्प समय मे अ्जदित्य-खोक को ज्ञौ पटुता हे। यैह ्ादिर्य-छोक " 


अत्मन्ञानियं के प्रा करने का कोकै -दार हे ओर अंश्षानियो का भिरोद्ं दै-अद्टतरी 
इस खोक को नहीं जाते । 


देषं शकैः । तं चैका च हृदयस्य नादथस्तासी भूधानमभिनिःदरेका । 
क्यो = [यन्मृतः १६ 
षवभरीयन्मेभतत्वमेति विष्वडडन्यौ &तकरमणे भबन्तयुत्कमणे भवन्ति ॥६॥ 


हस पर थह श्छोकै हे--सौ ओर पैक दय की नोधियां ह । $न नै से धक 
पर को निकरौ इहै हे । विवेकी मनुष्य का आत्मा शंखसे पर को अता हभ 
अखतपन--मोक्ष-घाम को ओता हे । न्य नादयां भरण-समय भौना योनिर्यो 
भागौ वाली दोर्त “ ह । 


प्रसारं €, इच्छं ७ ४६१ 











त्रातबां खणड 


थ आत्माऽपहतपाप्मा विरो विरत्युविशोकषोऽविभिधंत्सोऽपिसः शत्य 
कामः षैत्यसंकस्पः 'ोऽन्वेषटन्यः ४ बिजिश्नासितव्यः । च भध रोकीना- 
भोति सवा कीमान्‌, स्तमौत्मौनतलुविय बरिौनातीति दै ्रनापतिर्वाच ॥१॥ 

यद देतिहासिक वाता है कि एक सत्सङ्ख-सभा मँ त्रैजापति नामक महर्षिने 
कहा--जो, आत्मा धापरहित दे, अजर दै, प्रर है, शोकषरदित दै, श्रधारहित दै, कषा- 
रहित दै, सत्यकाम दै, ओर सषैत्यसंकट्प दै, शह ही खोजने योग्य है ओर ह ही ौनने 
की इच्छा करने योग्य दै । ° परमेभ्वर-भक्त $स आत्मा को सेक्चात्‌ करके नता 

हि वैद क्रे "शोको को "ओर वीरे भनोरथो को अत कर छेता हे । 

तद्धोभये देवांषुरा अबुुुधिरे । ठे' दोरखुहन्त॑रभात्यौ नमनिविध्छामो 
धसात्मांनमनिष्य सरश्च सोकनाभोति'", क्व क्षीमानिति। हदट्रो हवै 
= 9९ व्री च चैनो म २५७ = २९ [3 
देषीनामभिप्र विरो्च॑नोऽरवुराणाम्‌ । शौ हासंविदानावेव समिरेधाणी 
ग्रनापतिषकार माजग्मतु; ॥२॥ 


धह उपदेरा "दोनों देव॑ ओर असुर संमन्चे । वे* अपने अपने दरों मे पररूपर 
ष्ब्ोले - अहो ! जित आत्मा को खजं कर-जान कर मनुष्य सौरे 'रर्को को ओर सौरे 
भभोरथों को भांत कर ठेता है हम ॐल ओत्मा को अनना चाहते हँ । तब देवो" का 
नेता ईन्द्र ओर अंसु का नेता विरोश्च॑न चरु पडा। वे दोनों विवाद न करते 
हुए, शान्त-भाव से र्दी समिधा हाथ मं लिए जापति के समीप अये । 


शौ ह द्रत वर्षाणि बरहचर्यमूषतः । तौ ह प्ैनापतिश्वाच-किमिध्छ- 
न्तावरास्तामिदि ? "तौ होचैतुयं आत्माऽपहतपाप्मा विजरो विग्रत्युविंशोको- 
विजिषत्सोऽपिषासः सत्यकामः सत्यर्सकस्पः सोऽन्वेष्टव्यः स ॒विजिज्ञाि- 
तव्यः । स सर्वाश्च लोकानाभरोति सवां कामान्‌ यस्तमात्मानमनुतरिव 
परिजानातीति भगवतो पचो वेदयन्ते तैमिच्छन्तीववीस्तमिति ॥३॥ 


वे" आकर बत्तीस वषं तक प्रजापति के पास ब्र्मचर्यपूर्वैक रंहे। तदनन्तर 
नको भ्रजापति ने ई्ा-आप दोनों क्या चाहते हुए यहां "रहे ? वे** ' रोले जो 
आत्मा पापरदित है इत्यादि वह जानना चादिए। जो उसको जानता हे बह सारे लोकों 
को ओर सारे मनोरथो को प्राप्त कर ठेता हे, यह भगवान्‌ के वचनो से जिक्षाखु जन 
नते ई । ॐ आत्मा को जनना चाहते हण हम यहां रंहे । 














पैषों ^~ £ 


भर ह प्रजापतिर्वाच-- य रैषोऽशिर्णि पहषो ध्स्यत शेष आरमति 
होवाच । पदरतमभथमेतंह प्रेति । भथ ` धऽयं' अंगवोऽप्सु प्रिरूयायते 
श्वथमाद ैतम ष इत्येषै' उ पविषु यैेष्ेतेषु परिख्यायत इति होवच ॥४॥ 
| नको वजापति ते कदा- र यैह आं ह सें आत्मा देखा जाता है-जो समाधिम 
दिग्य नेत्र से पुरुष देखा जाता दै; यह अत्मा है । यह खत है, अभय हे ओर येह 
महान्‌ दहे । उन्देनि पूछा-भंगवन्‌ ! " श्रौर “जो यह जलो मं प्रतिविस्ब-रूप स देसी 
जाता है ओर *जो यह दपण मे प्रत्याङृति-रूप में देखा जाता है क्च यह है ? प्रजापति 
ते कहा - यैह “ही आंख मे देखा गया पुरुष ईनि क्ब में दैतीत होता दै, उसी का भाव 
हन मे अरुकता हे । 
शछ्राठवां खर्ड 
$दक्षराव अत्मानमवेैय दात्मनो क विजानीथतन्मे' परतरतमिति । तौ 
होदशरविेशषासकति । "तौ ह ्रलापतिरयू्वाच रि शपथ इति १ ती 
होचतं २७ 1 9 न ५ ५ 
; सवमेवदेकभ॑विां अगव ओतमानं वैशष्याव आ लोमभ्य ओ नखेभ्यः 
प्रतिर्वमिति ॥१॥ 
प्रजापति ने उनको कहा - धानी ॐ प्यारे मे आत्मा को देल कर यंदि आत्मा के 
स्वरूप को भ जान सको “तो भञ्चे ताना । वे"" आत्मा को पौनीके प्याठे में देखने 
लगे । नको भजापति ने अदा- क्था देते हो १? वे^ °्वोले-ंगवन्‌ | कीरे "दी 
हव अत्मा को हन देते दै, *छोमों से छेकर नैँखपर्यन्त प्रतिरूप को हमं देखते दै । 
तौ ह प्रजापतिरुवाच सार्ष्वलकरैतौ सुवसनौ पैरिष्कृतौ भूतथीदशषरानि- 
उवेशेधामिति । तौ" ह शष्वरंक्तौ वसनो परिष्छरेतौ भत्वोद॑शरावेऽेकषा- 
क्रति । तौ" ह प्रंजापतिश्बाच कि पश्यथ इति १॥२॥ 


फिर ऽनको पैजापति ने कदा-तुम दोनों च्छे अलंकृत, श्ुवस्ज्धारी ओर 
विभूषित होकर आत्मा को धानी के प्याठे मे देखो" । बे" अच्छे भेत वस्त्रधारी 
वक्षं विभूवित होर नी के प्याठे मेँ आत्मा को देने कगे । नको जापति ने कैहा 
क्या देखैते हो ! 


तौ हो्तुर्यथव््मावौं भगवः शाष्वरशरतौ सुवसनौ परिष्कतो सख 
छलिमेवेमौ भगवः शौष्वरुकतौ वसनौ परिष्छरताविति । हष अंत्मेति 
होवच, एतमृतमर्भयमेतैर ब्रद्ति । तै ह शन्तहदयौ प्रैषव्रजतुः ॥३॥ 


प्रणार्क्‌ <; खण्ड ९ ४६४ 





- वे* "वोट - भगवन्‌ 1 जेस “ही चह हमार शरीर च्छे अलंकृत, भंव वाटे 
इत दै", पे" ` "ही भगवन्‌ ] ये१९ परतिविस्व अच्छे अलिरूत, शवस्तरयुक्त ओर 
परित दीखते दै । जापति ने कदा र्य आत्मा है; यह असत तथा अअंभयदहै ओर 
यैह शान्‌ रै । बे" क्ीन्त-हदय होकर शे गये । यहां प्रजापति का संकेत प्रतिबिम्ब 
के व्रष्टा की ओर था। देखने वाला चेतन-स्वरूप ही आत्मा है यह यहां रहस्य था । 

तीं हान्वीक्ष्य प्रैजापतिरेवाचादुपम्यात्मानमननुवि ध्रजतो यतर कतदुष- 
नि्षदो विध्यन्ति । देश सुरी वा ते पराभविष्यन्तीति । शं इ शोन्तहूदय 
न 29 म ४. २५५ (भ । 2.9 ३८ (2 
एव विरो्चनोऽुरात्‌ जंगाम । तेभ्थौ हैत षठनिषदं प्रो चतह देहस्य 
ड. ज ४१ ् २९ 
आत्मा परियैः । ओौत्मानमेवेह अैँहयमात्मौनं परिर्वरन्तुभी लोक वक्मोतीै 
श्वं चेति ॥४॥ 
उन जाते हुओं को देव कर व्रजपति ने $दा- आत्मा को ब पाकर ओर नँ जान 
कर जी रदे हो, जो देव वा असुरः ईत $पनिषद्‌ वाके दो" जागे । देष कषुर, वे, 
हस उपनिषद्‌ वाले हर जायेंगे । धह शँन्तहदय विरोचन असुरे ॐ पास ज्जा पंचा 
ओर $नको ह उपनिंष॑द्‌ ताने लगा । दहै" "ही ई लोक मेँ दूजनीय है ओर देष 
सेवनीय हे । अपने करीर को ° ही ईस खोक मे दूनता हुआ ओर देषः को सेवन करता 
इअ दै ओर ॐख `"्दोनोँ “लोको को मनुष्य श्रीप्त कर छेता हे । 
तस्मादप्य्॑ेदाददानमश्रदधानमयर्जमानमार्हरसर येतेति । असुराणां 
'दचेषोपनिष्सपरतख शरीरं भिक्षेया सनेनौठंकारेणेति संविन्त्यतेते शमं ककं 
जेध्न्तो अन्यन्ते ॥५॥ ४ 
दैस कारण अज भी हस कोक मे अदाता को, अश्रद्धा को ओर अयजमान को 
पण्डितजन कहते है कि यह असुर दी हे । थह असें की विधा हे कि वे भैर इषः के 
शरीर को भौखादि से, ख से, अरुकौर से क्जति है । ई कर्मसे पैर रोक को जीत 
जायेंगे यह्‌ वे श्रौनते हैँ । अखुर सार वस्तु को न जान कर देह को ही सव कुछ 
समद्चते हैँ । 
। नवां खण्ड 
अथ हेद्द्रोऽपरप्यैवं देवैनेर्वद्‌ भयं ददशं । यथैव सखल्वथ॑मस्मिज्छैररे 
(1 9 व भवति ९ + 9. [4 [+ रथि 
[ष्वरंैते धीष्वलश्चैतो र्भवति, सुवसने वसनः, परिषछते परिष्छेत हिमरी 
मरस््ि्येऽन्धो भवति, तमे समः, परिवैक्णे परिवक््णः । असेव सर्र 
जीशमन्वेव नंरयति । नीरहभन्रं भोग्यं पैरयामीति ॥१॥ 


छान्दोम्योपनिषव्‌ 





ओरं हन्ने देधौ को ने पडच कर ही" मागं में धह भय देखा । निश्चय, जेसे,° 
ही अह छायापुरुष इख ररर के अच्छे अटत होने पर रश्रच्छा अँखंृत होती हेः सैव- 
खयुक्त होने पर छैवखवान्‌ ओर परित होने पर परिच्छत होता हे पेखे** रही थह 
छया-पुरुष ई शरीर के अन्धा होने पर न्धा "हो जाता है, कोना होने पर कना ओर 
ङ्गदीन होने पर श््गदीन हो जाता हे । ईक शरीर के नरा पर दी यह वष्ट हो जाता 
हे । मैः“ ई आत्मविचया में कल्याण दीं देता । जड-बाद्‌ मेरसन्हीहि 


श्र समिह्पाणिः वैनरेधाय । तं" ह प्रजापतिर॑वाच--सर्थवर्‌ ! धच्छन्तिृदयः 
प्रत्राजीः तीथं विरोचनेन, ' "किमिच्छन्‌ नरास इति १ ई दोवौच--यथैव 
खुल्वथं भगवोऽसिज्छरीरे सध्यरुकृते साध्वरंकृतो मवति; सुवसने सुषसनः, 
परिष्कृते परिष्कृत एवमेवायमसिनन्धेऽन्धो मवति; लामे स्रामः, परिड्क्णे परि- 
षण? । अद्येव शरीरस्य नाश्चसन्वेष नयति । नाहमत्र भोग्यं पश्यामीति ॥२॥ 

ह इन्द्र छमित्याणि प्र ऊद आया । लको व्रजापति ने कैदार | विरो- 
चन कै श्षीथ °'जो त्‌ श्षान्त-हदय होकर वर! गया था अव कैथा चदता इभ फिर रौर 
करौया है १ शह इन्दर बोछए-मगवन । यद देदच्वा-विया सन्तोषजनक नरी है इत्यादि 

हैवमेवैषं अथवनिति होवैष्व । हतं स्वे ते" भूयोऽतुव्यारूधीस्यानि । वरी 
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धराणि श्षरिशत पर्षाणीति। श क्षपराणि द्वौ रिशतं ववाण्युवासे। तस्म होर्वी च ॥३॥ 
जापति ने उसे कदा -चैघवन्‌ ! पेश्वा दी यैह है, इसमे कल्याण नदीं दीखता) 
वह “ही ज्ञान तन मै दवारा व्याख्यापूवेक क्रंगा । तू "' भौर ब॑ञ्ीस वैष ब्रह्मचर्य-पू्वक 
रेरे पास ६ । € ° श्नोर वती षै तक बह्मचर्य-पूषैक र्दा । फिर सको प्रजापति 
ने हा । जिज्ञासु ने गहरी कगन से साधना की तव फिर गुरु ने बताया-- 
दसवां खरड 
च हैष शने भेदीयमानश्रदेवै आत्मेति होधाच एतैदसूर्मभयमेतेद्‌ 
रदति । # ह शरौन्तहदयः श्वत्राज । धं परप्यैव देर्धनितैद्‌ अयं ददश, तैव- 
द सोर धं च ~ दि ञ्च < ५ तपः 
पीदं शरीरमर्थं भवत्यनन्धः तै॑मैवति यदि स्ीममलामिः । नेवैषोऽय 
दोपे ष्यति ॥१॥ 


| 
| 


धरजापति ने कदा-जो यद साक्षी स्वैर मे नाना रूपादि से वूज्यमान होकर 


वि्वर्ता ह यैह आत्मा दे; यद खत, अमय है, य रह हे । बैंड इन्द्र॒ शंन्वष्टदय 


होकर शा गया । परजतु ञे देवो" को ने षच कर ही ई शरैय को जैन लिया । 


| 


प्रपाठक €, खण्ड ११ २६५ 


नन्व यैचपि थह रींरीर अन्धा होत हे तो वैद स्वप्र का साक्षी अन्धा नदीं होती, थंदि 
यह निदो तो वह कैैना नहीं होता। दक शारीर के दोष" से ह चैदं दषिरषं होता । 


ठ्‌ १। ८ (3 ध्मन्ति पनेन 8 [ 
न॑ वधेनास्य हन्यते, शास्य क्ञाम्येण क्षामः, ४ सवेवेन, धिथ्जदयन्ती- 
वि 
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तेष भवति, भैषि "रोदिती भतरं श्रोणं पयामीति ॥२॥ 
दैसके वैध से वह तैद ईनन होता, ईसके नेन से वह नदीं क्षाना होता, 
परन्तु ईक्लको मारते दै, भ॑गाते से" ह पेखा प्रतीत होता है, ओर वह अये 
रूषादिकों को जानने वाखा वौ हो ओता दै तथा सोती सौ भ्रतीत होता दै । अः इल 
स्वप्न कै साक्षी के स्वरुप मे ईल्याण लैहीं देता । 


परिः 


{० 


समित्पाणिः वनरेवाय । तं" ह प्रेजापतिरनाच-मथवन्‌ { यच्छान्तहृदयः 
्रात्राजौः किमिच्छन्‌ पुनरागम इति ? स होवाच-तदयपीदं भगवः शरीरमन्धं 
भवत्यनन्धः स॒ भवति; स्राममस्चामः । नैवैषोऽस्य दोषेण दुष्यति ॥३॥ 
वह सैमिघा हाथमे लिए पतिर लौ आया । उर्खको प्रजापति ने क्षदहा-मघवन्‌! जो 
रान्त-हदय होकर तू गया था अव क्या चाहता हुभा फिर छोट आया है ? शोष पूर्ववत्‌ । 
न वधेनास्य हन्यते । नास्य स्राम्येण स्रामः । घनति त्वेवेनं, चिच्छादय- 
न्तीवाभ्रियवेत्तेव भवति, अपि रोदितीव । नाहमत्र भोग्यं परयामीति । एवमेवैष 
मघवन्निति होवाच, एतं सेव ते भूयोऽदुग्याख्यास्यामि । वसापराणि द्वा्रंशतं 
वर्षाणीति । स हापराणि द्वात्रिंशतं वषीण्युवास । तस्मै होवाच ॥४॥ 
ग्यारहवां खरड 
| ७ 9 (~ [> पष न १.३ 
वरेत्‌ ईषः तैमस्तः सपरसनः सं न विजानाति ष अस्मेति हेषीच, एतद 
१ १८५ = १९ , १.५० ८ १८ (© १९ ् २० ६ ध्थिव देवने र्ण 
तमर्भयमे्तद्‌ मेति । स ह शान्तयः अववा । से हापरधव देषानितद्‌ 
२९७. १ १ 39. याः 9 ज __ उ 38९ 4\ ^. 9 
यं रदद्। ओह सैल्वध॑मेवं  सुरत्यास्वौनं जँना्यमरैमरभीति; शरो 
च्विमौीनि मू्तीनि । वि्ीरमेीपीतो भवति । भ्रं भोग्यं श्यामीति ॥१॥ 
स्लो जिंस सुषुप्ति अवस्थामें यह सोया इअ, स्व स्वरूप मे स्थितः संग्रसच होता 
हे ओर स्वश्च को नहीं जानता यह आत्मा है; यह उसने कैंदा। द्‌ अत, अभय है । 
येह भदान दै । थद शन्त हृद्य होकर ला गया । परन्तु उसने, दरवो ` को न परह 
कर ही इस उपदेश में थद दोषं देखी । निश्चय, पसे “ यदे इस विमान आत्मा को 
नहीं जनता कि ह मे" " द, नं “ही हैन भूतो को नान सकता दै । क्योकि खघुति भे 
यह विनाद्य में "दी रीं दोर दै। इख कारण भरै"“ ईस सुषुप्ति अवस्था मे कल्याण 


दीं देखंता । 


२६६ हाग्दोग्योपनिषद्‌ 


स॑ समित्पाणिः वनरेवाय । तं " ह प्रजापतिरंवाच-मर्थवन्‌ { यच्छानंहृदय, 
प्रीवराजीः "किमिच्छन्‌ पुनरागमं इति ? ई दोषौच-रनौह शरययं गव ष 
सप्ैयामानं जौनात्यर्यमहैस्तीति; नो एवेमानि भूतानि । बिनाक्षमेवापीते 
भवति । नाहमत्र भोग्यं परयामीति ॥२॥ 

हा- मघर्वन्‌। 


वेह समिधा हाथमे किए रर छौर्द आया। उसको श्रजापतिने कै 
श ११ १२ १३ (9 >.१५५ 
तू जो शौन्तहयदय होकर चखा गया था अव क्या चौहता हुआ पि लौट आया है! 
ङसने कंहा-भगवन्‌| निश्चय, यह जन पेसे' विद्यमान स्रौतमा को नैह जान सकता 
किं यह मः न दही इन भूतो को। सुषुप्ति मै विनाशम दही टीन होतादहै। र 
इस मे कल्याण नहीं देखता । 


५९ ५ ४५५ ऽसु (0 

हैवमेवैषं भैधवननिति होवच । हितं त्येव ते भूयोऽकैव्याख्यास्यामि । 
नी एवान्यतरतस्माद्‌ , वारण चच पैपाणि । पै हीपसाणि प षष्ति । 
तेन्येकरीतं सम्पेदुः, एतैतधदोरहरेकैशतं ह वै" षणि सैषवान्पर्पतौ तसचथ- 
षास । तस्मि होवीच ॥३॥ 

प्रजापति ने कैदा-- मघवन्‌ ! देा पी यैह दै। यद *ही आत्मविद्या सिञ्चे तरै फिरं 
विग । देखे दरी बात ' ही महीं कर्हगा। तू "ओर पां वषै देर पास श्द। शह ° "ओर 
पाच वैष रहा । वे°* वषै सारे मिल कर प सौ एक हो यि। अंह धह चो कहते दकष 
दक खौ एक षै "ही है प्रजापति के समीप यच पूषैक रदा, यह ठीक है । फिर 
डक्षको प्रजापति ने उपदेश्च दिया । 

स्वभ्र खुघुप्ति के साक्षी ओर स्व स्वरूप-स्थ आत्मा से प्रजापति का तात्पर्यं था 
परन्तु इन्द्र इन दोनो अबस्थाओं को आत्मा समद्यता रहा । 


बारह्वां खर्ड 
भषवरन्मत्ये वा ददं श्रीर्मा भरत्युना । वैदस्वीमतस्यांशषरीरस्यात॑नो- 


१४ 


ऽधिष्ठानम्‌, अकति वै" सशरीरः प्रिधोप्रियाम्याम्‌ । चं ° रीरस्य पैः 
्रियौप्रिययोरपहपिरीस्ति, अशरीरं बव न्तं अ प्रिधापिये दरतः ॥१॥ 


हे इन्द्र! यद पाच भूतो का बना देहं भरणधरमा हे, शलयु से ग्रस्त--क्लाया हभ 
दे । वैद शरीर ईस ओथिनाशी, अशरीर शतमा का अथि्ठान १ 
हे । ह शरीर ईस अविनाशी, अ त्मा का अधिष्ठान -रहने का स्थान ६. 
निश्चय, संरारीर आत्मा प्रियौ ्रिय से -खुख-दुःख से स्त हे । निचय, रीर वरे 
आत्मा के ख॑ख-ढःसवो का न नहं ह *¦ आत्मा के शारीर "ही "होने पर छँल-दुःख 
नदीं सपद करते । आत्मा अशरीर, अविरत ओर अधत-सत्ता हे । । 
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अररीरो वायुः, अधरं विशुतसतैनयिल्नुरक्ं सीराण्यर्तानि । तीधैतीन्यशष्मादा- 
त्सः 98 पृर्* ञ्भो ^ १६ % र! १ र्भ = १९. 9 न्त 
काल्ञात्सुत्थ।य पर्‌ ज्योतिरुपस्ंपय स्वनं सेर्भ स्पेणौभिनिष्पवन्ते ॥२॥ 
अशरीर वायु हे । मेधं विनटी ओर मेधंगर्जनध्वनि येः अदारीर है । क्षो जसे 


“ वायु आदि उख अकाश से उद्शरंत हो कर धश्म ज्थोति- सवकारण को पाव करके 
१.9 ५ १८. ५ १९ शः हेते 
अपने अपने स्थरूप से पैक होते है । 


॥*ॐ | 


ग 
एवमेवैष संप्रसादो ऽस्मौच्छसेीत्सयत्थथ परं अयोतिशपसंप्य स्वेत 
सूपेणींभिनिष्यदयते । & उचमः पलषः । # ततर पेयेति अधम्‌ करीरदैन्‌ रममाणः 
्रीभिवी भानव ज्तिभिवा भर्जनं परनि शरीरं । च यथा प्रैथोग्य 


चरणे ब्त वमे यपरस्मि्तीरे त्रीणो युक्तः ॥३॥ 


दते ही थह ्रसन्न आत्मा हंस श्षरीर सखे निकल कर वैरम ज्योति --परमेश्वर- 
घाम को-र्रप्त करके अपने परमशुद्ध सरूप से प्रकट होता है । वह भुक्तात्मा उत्तम 
पर्ष हे । वेह आत्मा हां शुक्ति मँ रहता दै । सक्त होकर वह स्थियो से, यनो से 
यन्युओं से दिता इभा, खेर्खैता हा ओर जो भण करता हआ सशरीर आत्मा 
था उसको, मिरंरवग को ओर हस भौतिक ईरीर को नै भरण करता हु रहता हे। 
धह जसे रथम सुडा इमा घोङ् होता है पसः "दी यह ओंत्मा हश्च शरीर मे जुदा 
हभ है । छक्त होकर दी इससे पृथक्‌ होता है । वह शुद्ध चेतन्य हे । 
रथ करेतैदकराकमलुविषणं धकः, सं श्षुषः पुरूषो, दीनाय शषः । अथ 

१३ १ ^ १६. ~ १७ १८ शं ः- २५ २3 र दद््मरि भव्या हः 
यो वृद्‌द्‌ जघ्राणात ब आत्मा, गन्धाय प्राणम्‌ | अथया व्याह- 
५1 + २८. 2९. ञँ +~. ०१८3 सै 

णीति शं भत्माऽभिष्ठयाहाराय वीक्‌ । अथ यो वेदेदं ` शरैणवानीति वै 
रमा, शरणाय रर्त्रष्‌ ॥४॥ 

ओरं सशरीर के अदां देह मे चैह आकाशा--रृष्णताया अलुगत हे वह चश है ॥ 
उख द्वारा देखने वाटा वैह आंख मे रहने वाला पूर्ष--आत्मा हे; देखने केलि भख 
हे । ओर श्लो जनता हे कि ईसको सधं वंद आत्मा हः गन्ध के लिप्‌ ्ोण-इन्द्रिय 
हे। ओ" "ज्ञो जजौनतादे कि ईक वाक्य को बो वद ओंत्मा है, बोधने के लि 
वाणी हे । ओर नो नता हे किमे दई को नं वह आत्मदः छने के लिए शरोर है। 

= ~ < ॐ. ०१० रं ६ 
अथ ओ वरदेदं शरन्वानीति सँ आत्म; मनोऽस्य दव" चक्षुः । 
3 "1 २५ रभते 
& बँ ह एतै देवें थैषा ्नसैतोन्‌ कमात्‌ पश्यन्‌ रभते ॥५॥ 





तेथा जो जानता है कि ईसको मनन करं धह आत्मा है; वन इसं आत्मा का 
स्वाभाविक नेतरं ह । द ' ही यैह आत्मा स ई्वाभाविक नेभरँ मै से कन अनोरथो को 
देख॑ता हभ मोक्ष मे सरता है । शुक्त आत्मा का नेत्र केव स्वाभाविक चेतना, मनहै। 


र ब्रह्मलोके ५ (1 र्वो ९ १५ 1 २९ 

यं पते ब्रह्मलोके तं वा दतं देवं ओंरमानयुपासति । तैस्मातेषा स्वे च 
१३. २२ २ च २५ 

लोकां आत्ताः सवं च फीमाः। प क्वाथ लोक्ीनाभोति सवा कीमान्‌ 
्थस्तमौरमनिमशविदय बिजानौतीति ह प्र॑नापतिर्वाच प्रजापतिर्वा ॥६॥ 


ऊपर कदे ब्रह्मलोक मे ओ ये देर है- सक्त आत्मापं है, वे $स ष्टी हस परमेश्वर 
को आराधते है । उनका हृष्ट केवल परम-पुरुष है । हंस कारण ऽन मुक्त आत्माओं को 
सरे लोक ओर सरे मनोरथ भंप है । "ज्ञो उपासक उद पैरमासा को भली प्रकार 
समञ्च कर जौनता है वैह क्षीरे छोकों को ओर श्चीरे ्ैनोरथों को प्रौ करता है। 
यह प्रजापति ने रवैहा, ग्रैजापति ने ईहा । 


तेरहवां खणड 

श्यामाच्छबलं परप शबलाच्छधामं प्रपयेऽश्च शव रोधाणि विधूय पीप, 
चन्र इषं रहिरय्ीत्‌ श्रव्य, शूला शंररेमङ्ं शतात्मा अ््लोकमभि- 
सैम्भवामीत्यमि्ैम्भवामीति ॥१॥ 

देह मे निवास करने वाले आत्मा को इयाम कहा हे, छायापुरुष वर्णन किया है। 
जो आत्मा परमात्मज्योति म जा मिलता हे, ब्रह्मधाम मेँ प्रतिष्ठित होता है वह शबलं 
हे । श्याम से नै शवर को तराप्त होता ह । शबर से दयाम को ज्ञानता हं । तेम को 
घोडा जैसे दूर कर देता हे देसे पीप को रैर कर, रंह के धँ से चेन्द्र कीभांतिपाप 


को छोड कर ओर शरीर को ताग कर, तै तात्मा होकर अविनादी, न शनाये हष 
मरहयधाम को प्रप्त होता हं, प्रप्त होता ह । 


चौदहवां खरड 
आकाशो बै" नामैरूपयोनिवहिती । ते' शरदन्तसौ द्‌ व्रह्म, तैदैतं ¶ 
ओत्मा । प्नापतेः सभां वेदन प्रपथे । यैरोऽः भ॑वामि ्रौ्णनां, यसो 
राज्ञा, यंशो विशाम्‌ । यैशोऽ्दमुररपर्षि । हदं थैशसां शशः धेतैषद- 
त्कर्मदत्कं स्यतं ` किट मौऽभिी रिन्दु माऽभिगाम्‌ ॥१॥ 


भ 
निश्चय से निराकार परमेइर नम-रूप का लाने बाला हे, नामरूपमय जगत्‌ 


का वह दी संचालक है । वे" नाम-रूप जिसके भीतैर है, जिसके नियममे है दन्द, ` 


प्रपाठक ८, खण्ड १५ २६९ 





वह अगत दै ओर वेह ओत्मा दै । पेखे ईश्वर का उपासक तर भेजापति के संभा भह-- 
सत्संग स होऊं 1 मे८श्रौहयणो के यंश बाला होऊ", ंजाओं के धंश वाला 
दों ओर वेर्यो के यैश वाखा दों । म" शध यश को प्रात ना चाहता हं बह 
मे धैशों का अंश--परम शुद्ध आत्मा, फिर दतिं रदित भक्षण करने वाले श्वत रेतस्‌ को 
ओर पिछले जन्म स्थान को नै" तत होऊं, न प्राप्त होऊं । 
पन्द्रहवां खरड 

१ वैतद्‌ ४! १५ ०, 

तद्धेतं्‌ अ प्रजापतय उवाचः प्रजापतिर्मनवे, नुः प्रेजाभ्यः । आचार्य 

११ थं विधौ 9 -१४०५. ५ भिर्ध॑मावृ ्टुम्बे 
इुलादेदमधीत्थं, यथाविधौनं गीः कैमातिरेषणामि्मावृत्य, कदम्बे शचौ 
= = १९ २९ [१ ल > श्रनि न्द्रा [> 
देशे ` सध्यायमधीयानो धौमिकानिर्दधदातपनि स््ेन्दरिधाणि रमम्प्रिषटप्या- 

है 0२९ (= 9 = $ 9 तरहरोक 
हिन्‌ सवेभूतानि, अन्यत्र तीरथे$्धः, प सैखेवं वर्तयन्‌ चौवदायुष, = 
भिर्मम्प ् ् 

मभिरतैम्पयते । मै च नरणरैतेते; न च पुनरावतेते ॥१॥ 

यैह यहं ब्रह्मविद्या का रदस्य बरह्मा ने व्रजपति को कहा, पजापतिने मु को ओर 
मनु ने ॐोगों को बताया । आत्मज्ञान ओर सक्ति का अभिलाषी जन अौचायङ्र से 
वेद को पड कर यथाविधि शुं के पाससे सारे संवादि कम करके संमावतन करा 
कर, परिकर मे रहता हुआ, पवि स्थान मेँ वैठ कर स्वाध्याय कैरता हुआ, सन्तानो 
को तथा अन्य जनों को धरौमिक श्रैनाता हभ, सीरी इन्द्रिया को ओत्मा मे सर्य कर, 
ध्रामिंक करैव्य कर्मो से भिं्नस्थानोंमे क्षीरे प्राणियों को न सतीता हुआ, वह 
अयुभर पेसे*° तेता हुमा अन्त मे व्ह्यधाम को वीति होता दै। वहां से बह नदीं फिर 
लष कर आता, नदीं फिर रौर कर आता । बह सवंथापरुक्त हो जाता है । 

प्रथ शान्तिः 

आप्यायन्तु ममाङ्गानि, बाक्पराणशव्ुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च स्बाणि 

सर्वं ब्रह्ौपनिषदम्‌ । माहं ब्रह्न निरा्कयाम्‌, मा मा ब्रह्म निराकरोत्‌, अनिरा- 
9 [+ अ तसु ©. [3 
करणमस्त्वनिराकणं मेऽस्तु । तदात्मनि निरते य उपनिषत्सु धमास्ते मयि 
सन्तु ते मयि सन्तु ॥ 
ओम्‌ शान्तिः शान्तिः शान्तिः । 
इति सामवेदीया खन्दोग्योपनिषत्समातता । 








यसुर्वेदीया 
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पहला श्रध्याय, पटला नाक्षयु 


छपा बाध मेष्यख रिरैः, य॑ब्ः, वातैः पणो, व्या्पनभिशानरः 
संषत्सर अत्मा । अश्वख मेध्यख श्वौ; धम्‌ अन्तरि, पृथिवी वीजस्य, 
दिशः पीर, अवान्तरदिशः पीवः, तवोऽ्खीनि, मीसाश्ाधंमोसाश्च वरीणि, 
अहोरौताणि प्रति, न्तराणयरधीनि, वैभो मानि । उशन्यं सिर्कैताः, सिरैधवे 
यंदा, यष क्ोमौनथ, पवता ओधरयशच धनेस्पतयशच लोमनि । ईयन्पधरधो, 
निम्ोचज्ञयनाभो, भदतरममते तैदिधोते, येदिपूते तैहलनत यन्मेहति ` 
तपेति, बिस वक्‌ ॥१॥ 


यजनयोग्य- पूजनक्मयोगय अश्व का सिंर उषा 
रस्त मुख अमन वे्वानर है, संत्सर श्ात्मा है । जनीय श्व का युटोकं पीठ" है, 
अन्तिरिक्त पेऽ हे, भथिवी पादस्थान -खर है, दिशापं धसे दः अन्तरदिशषीपः वैस्ललियां है, 
कतय अंङ्ग दै, भील ओर प्धमासत जीड है, दिनरात तिंठा हे, नेक्षत हियां है, नभस्थ 
मेधं मास दै । क्नधजी्णं अन्न ्वीटुकण दै, षंदियां दाहे, त्‌ नीचे का मांक्ष-पिण्ड 
हे, वित ओषधिं -चारा है, वनस्पतियां रोम है, नामि से ऊपर काभाग ऽदय होता 
इञ स्य है, नामि से नीचे क्षी भाग दोपहर के पश्चात्‌ का दिनदै, "जो जशवाईं छता 
हे वह वित्‌ का कड्कड़ाना हे । "ओ ओग पाता दै वंह मेध गर्जता हे, «जो शू 
कैकता है वंह बादर बैरखतां हे ओर ई अश्व का दिनंहिनाना ण्डी श्वौणी है । सीध 
परिवतन ओर गति से ही सब वस्तुओं मे वि 
सदुपयोग ही, उपनिषत्संबन्धी अश्वमेध यज्ञ है । 


सूर्य चश है, वयु ध्राण दै, 


यमान काल. अभ्व है । उसका 


अध्याय १, ब्राह्यण ३ २७१ 





शरहबौ 9 ष्न्स 3 = ९५. ^ ४.३ र 
सवा इस्त न्महिमाऽन्वजायत । तस्य पूर्वे षद्रे योनी, शिरेनं" 
धार {>१3, १६. 9,९.१५. र = १९० २० भ २२ + [1 सर २२८ 
न्मा भाऽन्वजायेत । तस्य १, घ ^ 
प 
संबभूवतुः । ध १८ द्चनवेहद्‌, बजा गन्धवान्‌ , अवाऽसुरान्‌ त ञश्च 
र ष दै! „3५ 3८. धु श ( 
शुष्यान्‌, सर्धुद्र वास्यं न्धुः सुद्र वनिः ॥२॥ 
होम से पूवं अश्व-खय को लक्ष्य करके वदिमायुक्त दिर भरकर हुआ । उसकी 
चर्व सद्र सै योनि द उसका पूव दिश्लामै स्थानदहै। हो्भंके पश्चात्‌ ईस अश्व को 
ख्य करके श्रँदत्व युक्त रचि धकर इर । उसका पश्चिम दिती मे थान है । ये" महिमा 
सा दोनों अँण्व--सूयै को व ओर से-आगे ओर पीठ से लक्ष्य करके भरट हुए । रात- 
द्विन का कता यड्‌ अश्व ही दै । वह हय होकैर दरवो ^ को ॐडाता रहा, बजी होकर 
$न्धवौं को, अवा होकर अख को ओर अअंदव होकर जुष्योँ को उठाता रहा । ई सका 
सद्र ° रैन्धु ह, हद दी र्रान है । आकाश ही अकव का स्थान हे । पार्थिव 
जीवन-यजन्‌ त, जीवन-ज्योति का सिद्धि-दायक यज्ञादव सूर्य है । 
दूसरा बराह्मण 
तवेह विव ९ ] (~ 
ययेह ित्नाध्र ओंसीद्‌ । शस्युनैवेदभींबतम॑।सीदश्चनौ यया । अ्थनाया हि" 
४4 १६ ॐ (~ ९५ (२ ५५. = 
त्युः । क्"मनो ऽर्यरताऽऽस्न्वी स्थामिति । सोऽचननचरतें , त्याचे अओपो- 
अष ० ४८ ०.८ © (५ ५ ~ (~ 
ऽक्चायन्त, अते 2 मे“ ैप्दिति तैदेवारकस्पीरकसम्‌ । कं ह वीं स्मे धति 
^ = 38 0353८09 
यै हैवमेर्दकथं कित्वं वेदँ ॥१॥ 
खि से भूष अभिव्यक्त पदाथ यहां क भी हीं थौ । यह विद्व खाना चाहने 
वा त्यु -प्र्य से ही ष््छादित धीँ । भक्षण करना चादने बाला ही त्यु है। 
श्व भगवान्‌ ने अन-संकल्प किया किँ भनस्वी हो जाऊं । वंह प्रमु अचैन- पूजन 
संचौलन करने रगा । भ्रकृति म उसने कम्प उत्पन्न किया । ॐलके संचालन से 
सुक्ष्म ल संकट हृषः । उसने जाना कि अवन करते हप हीमेरे“किएखष्टि काकारण 
> € €. 3. 3३५५6. 
ञजल उत्पन्न ° हो गया । श्रंह ही अक सूर्यं का भकेपन है । *जो दक्ष प्रकार यह अंके 
६1 €. ९, ४५, ६ होती र 
का] अक्किपन नता है ॐखके किप सल दी होतीं हे । 
= ९५. ४ ॐ यपं 39 (~. थेड्य १ 
रापो वां अः, रवंदषौ शर अपिीकतेत्समहन्यते । सी पृथिव्यभवत्‌ । 
६८ ५५ भ्र न भो २३. 0.२५ 
स्यासश्म्यत्‌ , तरं भरन्तस्य रवस्य तेजोरसो निरवतताधिः ॥२॥ 
वह द्रवीभूत सृष्टि का उपादान जल ही अकं हे, तज का आदि रूप हे। वह 
१९ 1 ~ ध ५ श्‌ १९. १, (~~ 2. ची 
नो छो का पोढै-्ग र्था प्रमु के संकल्प ने उसको हका किया । वह दी धू 
"यो गह । उक्त पृथिवी मं भगवान्‌ के संकल्प ने श्र॑म क्रिया । उस श्रौन्त ओर तपे इपः 
पार्धिव पदा का तेजोरूप अं्चिपिण्ड बन गया । 


1 
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सं तरेधाऽऽमानं व्रत । आदित्यं ठुतीयं, बाधं ईती, से एष 
9१९ =. १५७ =9 १.२ 3 

्रणदधेषीं विदि । तस्य प्रौची दिक्‌ रिरोऽसौ असौ चमौं। अथास्य 

प्रतीच दिक पुच्छर्मसो चसौ चर्वैक्थ्यो । दक्िंभौ चोदीची च पोरे, 

धीः ष्मन्तैरिकषैदरमिैयरेः । चै रोऽ अतिष्ठितो यत्र ‰ चेति" तदेव 
प्रतितिष्ठत्येवं“ विद्घीन्‌ ॥३॥ 

उस अण्डाकार अच्निपिण्ड ने अपने आप को तनं भागोंमें विभक्तं किया । 

अच्चि, वायु ओर आदित्य तीक्षरा । अश्चि, आदित्य ओर वायु तीक्लरा। येह थह जीदन- 

जगत्‌ का होना तीन प्रकार का बनाया गया । ॐ तीन प्रकार से विभक्त अध्िपिण्ड 

का पूं दिशा सिर हे; यैह ईशान ओर थह आग्नेय कोण दो भुजो ह । ओर है्तकी 

पश्चिम दिशा पू हे. नामि से अधोभाग है; ह वायव्य ओर शह नै कत्य कोण दो 

हर्िंडयां है । दश्िणं ओर उर््र दिशा दो सरसे है, खोक पोढै' है, ॐ्तरिक्ष डर 

है ओर यह पृथिवी छती हे, ईह अह पिण्ड द्रवीभूत जरु मे स्थित हे । पसः" आर्बता 


४५८ 


इभा उपासक अहां कदी जीता हे र्दी सिर हो जाताहे। 

सोऽकामयत द्वितीयो मै आत्मा जयितेति । सँ मन षच मिशन ॑म- 

१९५५ ४ 

भवर्दशनाया भत्युः । वैद्व असीर सषत्सरोऽर्भवत्‌ । जह धरा कतः 
सरवत्सर आस, मितरवन्तं कालमबिभः । वैबान्धयत्सरसतमेतीवतः क्षारस्य 
परेस्तादर्जतं । तं“ जतमभिव्याददात्‌ । स श्राणकरोत्से वीगमैत्‌ ॥४॥ 

उसख-जगत्‌ प्रमु ने कामना की किमेरं दूसरा खोक इत्पन्न होवे। तव स 
साना चाहने वाले शवयु ने --परिवतनशील जगत्‌-कम ने, मन केखाय धौणी को जोड 
दिया । उससे शब्द की उत्पत्ति हुई। 4६ ° ो करण धां वेद संधैत्सर -सूथै ओर चन्दर 
हो शया । उससे पहले संवैतलर नद थीं । ञं संवत्सर को ईने षाठ तक भगवान्‌ 
ने धौरण-भरण क्रिया । जितना संकैत्सर है $लको ईैतने कल के पीठे" वा । अक्ल 
का ने €त्पन्न होते ही वल केलाया, वस्तुओं मे परिणाम उत्पन्न किया। $सने शण 
किया-नाद्‌ गूनाया, वह काल्गत नाद्‌ ही वीणी हो" गई । ष्वनि से वाणी दुर । 

सं पेश्षत यंदि वा ईममभिर्मसेये क्नीयोऽधनं करिष्य इति । सं तया 
वचा तनौऽऽत्नेदे * वैवर्त, भेदि" किं" अचो यजूषि, कषौमानि, 

9 ये. प्रज २६ २७ र्थ द्व ! तर्द (~ 3 
चन्दांसि यज्ञान्‌ ्रनाः पशर्ै । प चदे सृजत ततदतंमैधिधैत । तष वौ 
तीति तदिदम्‌ । सवसयैस्योता भवति सयति कति, ४ 

॥.१५॥ ~) ई 

धमेर्वदादेतेरदि तित्वं बेई ॥५॥ 
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स खाना चाहने वाटे खल्यु ने मानों विचारा कि यंदि ईसकोमें देनन करूगा, 
इतने दी का्यैरूप जगत्‌ को नष करूगा, तो ्जस्प अन्न-नारावान्‌ जगत्‌ स्चूर्गा । तय 
लने इस नादरूप शौणी से, अख प्रथम अपने परिणौम से ह दद्यमान श्रा जगत्‌ 
श्वा ओर "जो श्र शह दै उसको, ऋग्वेद को, यंजुवेद्‌ के मन्तो को, द्ामगीतों को, 
छन्दो को, थकञकमों को, प्रजाञं को ओर चैद्यं को रचा । यह सारी खष्टि विकास-कम 
मे होती चली गरई। ञखने जो *जोदी रवा ख इसको उसने ओने को स्थिर किया, 
सारे कार्यजगत्‌ मे नाश की नियति हो गई। सब कार्यजगत्‌ को ° ही भक्षणं करता 
ह, ह ही ्चदिति--खत्यु का क्जदितिपन है । "जो उपाखक पे इस अदिति के 
भ्मद्वितिपन को नता ह, सारे कार्यो मे, विकासो म॑, भगवान्‌ के संकटप को स्फुरित 
हुआ समञ्चता दहै, बह इस सीरे भोग्य पदार्थं का शतक "हो जाता दहै, ईस उपासक 
का श्रा भोग्य पदार्थं अन्न वैन जाता दै । प्रकृति भोग्य जजर आत्मा भोक्ता है । 

(८ 3८1 3 9० ० न न [> ९ १०५. ११ 

्रोऽक्षामयत भूयसा यिन भूयो यजेयेति । सीऽशराम्यत्स पोपप । 
य ्रन्दस्य पस्य धतो 'धीय॑ुदक्रमित्‌ । प्रणा वै" ईशो व्रीं, तैसणि- 

ुकरन्ेष शरीर शववितुमधिधंत । रस्य शरीर व रैन असीत्‌ ॥६॥ 

स खष्टिकम-गत ईश्वरसंकट्प ने फिर ्ञामना की कि तनै मैदान यज्ञ से फिरं 
जन कर । तब $सने श्रम किया । सने प क्ष॑पा। ख श्रौन्त, त से ` कीस्ति ओर 
श्ंकति अध्यनन हई । रण "ही थश ओर " "वीर्य है। न प्राणो - इन्दयों के निरविल आने 
पर श्षंसीरने डना र कर दिया, भ्रति ने केलना आरम्भ कर दिया । ञंसका 
सैर मे--स्थूल प्रकृति मे दी मैन षौ । जगत्‌ के कारण म उलका संकरप न्याप दो 


रहा था । 

्ोऽक्षमयत मेध्यं मे ददं श्यद्‌ \ आत्मन्व्यनेन स्थामिति। ततोऽश्वः सम- 
भवद्‌ । वैदश्वःमेध्यमभूदिपि। देवा्मेधस्याशरमेधत्वम्‌ । रष ह वौ अश्वमेधं 
= २४ २५ २६. = १९७ ~ ८ 2२९ 39 ध्ये _ 3) ०३२ पत 3४ 3५ 
वेद्‌ य एनमेव बद्‌ | तमन्ेरुष्येवामन्धत । त सवस्षरस्य परस्तादास्मन 
ॐ& 3८ >~ .3;9 3९. अ ४९ _ 09. + ४२" ४ र ए. 
आटम्‌त्‌ पशुल्दवताभ्यः प्रस्याहत्‌। वस्मात्षेदवत्य ब्राक्षत श्रजापत्यमाङभन्त । 

लने फिर ्षामना की कि यह विकास मेरे" किप यजंनीय दो ईैखसेमे मनस्वी 
ष्हो जाऊ । तब उस संकल्प से अश्व सूर्यं उत्पन्नं इअ । +ज्ञो बह बेडा, वह यंजनीय 
हो" गया। ्येहदी अश्वमेध का ्मभ्वप्रेघपन दे । , यद "ही उपासक जश्वमेध को 
ज्गानता है “जो कयं को खे “ उत्पन्न हआ नता दै। उस अश्वं को प्रसु ने निबन्धं 
ही क्नीना। @खको संसार कं समासिरूप कष के पीछे उसने अपने लिप + 
किया; उसका संहार उसने आप किया। उसने ताओं के लिप दथ दिधि । इस 
कारण श्॑देवता के किपः पिञ्च किप गए प्राजापत्यं पदु को ररप्त करते ह । दान 
बलिदान से बुद्धि होती है । इस सारे सौरलोक मै बकिद्ान--यजनीय व्रन्य का 
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सवैश स्वरूप सूथीश्व है । जो हत हो रहा हे ओर निर्वन्ध भी हे । यह पक महान्‌ 
अश्वमेघ है । 
् ७9. र १० अरर 2८ 
एषह वां अश्वमेधो यं ठव दैपति। तस्य सत्सर त्मा । अंयर्भभनि- 
० ९ ९३ 9 ¢ धमे क र रै = ०९५ 
शक, तैसयेमे " लोकौ आस्धानः, पविकर्वक्चिमेथौ । शो पुनरेके दरवत अवति 
तुरर्वीप पुनम“ जयति, “नैन मैतयुरीमोति, तयुरैश्यात्मौ भवति, एतं 
दर्वतानीमेको शति ॥७॥ 
निश्चय, यह ही अभ्वयेध यजन है भजो थह सूर्य तप रहा हे संवत्सर काल 
उसका आत्मा हे; कार मे उसकी स्थिति दे। यह अञ्चि अक तेज हे। सके ये" 
थिवी आदि टोकं ओ्मापं है; उसके आधित ह । ये? ये" सयं ओर तेज दोनों 
अश्वमेध दँ । फिर वैद रैक दी देश्चताहे"्जो शत्यु “दी है, जो सवका संयमन करने 
वाखा है । जो उपासक ईश्वर के संकर, से खारी रचना होती जानता है दिर वह 
त्यु को जीत ठेताहे, ईको शरण नैह वप्त होता । संदमन करने बाला हका 
त्मा "हो जाता है । वह ईन देध॑ताओं भे सीमर््यवान्‌ आत्मा "द्यो जाता हे । 
तीसरा बाह्मण 
। दया ई प्राजापत्या देवशवासुराश् | शतः कानीयसा ६व देवां थाया 


ष्‌ भ 9 ६- २ ० ् 

असुराः, वं षु 'रीकेष्वसर्न्त । ते" ह देवौ चुः-दन्तीपुरन्‌ यज्ञ उद्रीये- 
नात्ययौमेति ॥१॥ 

निंश्चय, प्रजापति - जीवात्मा के इन्द्रियगत दो प्रकार के भाव है, सन्तानवत्‌ 
बासनाजन्य दो भाव दहः प्क तो देरवे-श॒ुभभाव दै, दूसरे अखर--अद्यमभाव ई । 
उनम॑से कीटे- दुल दी देवं है ओर धंडे- प्रवल असुर है। ऊन्दोने ईत 'ङोको म-- 
इन्द्रियों म स्वधा की । वे“ देधै" परस्पर मिल कर बो अंहो ओम अंसु को 
उद्गीथं से-रईश्वरस्तुति से-नामजाप स अतिक्रमण कर जाये । उनको जीत ठं। 


ते ह वाचमूचँः-तं न इद्वायेति । तथेति, तेभ्यो वशुदर्मीयत्‌ । श्रो 
कैर 


वीचि "भोगस्तं" देवेभ्यं गायत्‌, तु ईसया बदति तदात्मने । ते" 
विडु;, अनेनव नँ ईद्ग त्राऽत्े्यन्तीति । तममिदत्य वौप्मनाऽवि्चन्‌ । 8 
थः सै रपौप्मा-यैदेेदप्रतिस्पं दति छ ॐ पीप्मा ॥२॥ 


वे देव वाणी को बोे-र्दमारे चि तूं स्तुति गायन कर । तैधास्तु कह कर, 
क्षणी ने उनके किए स्तोत्र शयन किया। शो णी तं संख हे - स्वर से गाना है अको 
तो उसने देर्वो'“ के किप शौयन किया ओर क्षो कल्याण वती हे ह अपने लिप 


2 ् 2 
मागा । वे** अशुर जान गये कि ईक्ली "ही स्वार्थी उद्वीतासे हारे पर णं 
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करेगे। उन्दने दौड कर ऽसो दीप से दीन दिया । शह ज्ञो वीन्धना दै वै कषपदे। 
बाणी जो ही यैह उचित--असत्य.कड़वचनादि श्ीषण करती है धह ष्टी ह 
पापि हे । वाणी सें स्वाथे, अन॑, अनुचित-भाषण ही पाप हे। 
सरथ = 3 भू ५.५ द्र ध तर [क १.५ 
४ थ ह भरणूवुः-चवं नँ इद्वयेति । तयेति; तेभ्यः ध्राण उदगायत्‌ । यः 
१२. १३५ ग्वं =>. ९\ ध १६ ग -त्छर (त (~~ र 3 र ष 
प्रण गक दबे अगायरै, यत्कल्याणं जिभ्र॑ति दास्व॑ते ॥ तेते विहः „ अनिन 
२९ > उात्र 1.1 [8 
व न॑ उद्तात्रऽवयष्यन्तीति । तैममिदरलयै वीप्मनाऽतरिश्चन्‌। ह चः च कैप्मा | 
वदवि निति हव $ प्म ॥२॥ 
देव भ्ण को-- घ्राणेन्द्रि को बीके-ईमारे छि त स्तुति श्ायन कर | 
तथास्तु, कह कराण ने ॐ नके छि स्तो शयन किया । शजो भ्रौणमें भोण-सुखदै 
ङलको उसने देवो*८ के छिष्‌ शयन किया ओर "जो द्र दधता है अंह अपने लिप 
उखने मांगा । वे" असुर ओन गये कि इ दाता से र्हीं देव रईैभ्रारे पर अक्रमण 
करेगे । उन्होने दौः कर लक्षो दीप से बीर दिया । वद *"जो वीन्धना दै वैहेर्धीप 
है । ध्रणेन्दरिय “जो दी ह अबुचित स्वती दै ४ ण््दीर्बह परविदै। 
अथ ह चश्ुस्खुः-त्वं न उद्भायेति । तथेति; तेभ्यशवक्ुरुदगायत्‌ । यश्चक्षुषि 
भोगं देवेभ्य आगायत्‌, यत्कल्याणं परयति तदात्मने। ते विदुरनेन पै न उद्वात्रा- 
ऽत्येष्यन्तीति । तमभिद्रुत्य पाप्मनाऽविध्यन्‌ । स यः स पाप्मा । यदेवेदम- 
प्रतिरूपं प्यति स एव स पाप्मा ॥४॥ अथ ह श्रोतरभूचुः-त्वं न उद्वायेति । 
तथेति; तेभ्यः श्रोत्रषृदभायत्‌ । यः श्रोत्रे भोगस्तं देवेभ्य आगायत्‌ यत्कल्याणं 
शृणोति तदात्मने । ते विदुरनेन वै न उद्वात्राऽत्येष्यन्तीति । तमभिद्रुख पाप्मना- 
ऽविष्यत्‌ ! घ यः सर पाप्मा | यदेवेदमप्रतिरूपं श्रृणोति स एव स पाप्मा ॥५॥ 
तत्पश्चात्‌ च्छु को उन्होने कहा । उसने कल्याण अपने छिए ही भांगा । वह भी 
पाप से विद्ध होगई  पेसे दी श्रोत्र । इन्द्रियों म विषय-वाखना ही पाप है। 
अथ ह मन उद्ुः-त्वं न उद्वायति । तथेति; तेभ्यो मन उदगायत्‌ । यो 
० 9. 9 [कऽ पव न विदुरनेन 
मनसि भोगस्तं देधेभ्य आगायत्‌, यत्कल्याणं संकल्पयति तदात्मने। ते विदुरनेन 
दै न उद्रात्राञस्येष्यन्तीति । तमथिद्रु्य पाप्मनाऽविध्यन्‌ । स यः स पाप्मा | 
$ [9 9. = 3 दर्धेता 2 
यदेवेदमप्रतिरूपं संकल्पयति घ एव स पाप्मा । वश खल्वेता देर्वताः पौप्म- 
हपाछजननेवैमेनः पैप्मनाऽविश्यन्‌ ॥६॥ 
फिर देर्वो ने मन्न को कहा कि हमारे लिए तू स्तोत्र गायन कर । तथास्तु, कह करः 


^ „५ ~° 
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मन ने उनके लिप गायन किया । जो मन मे सुख दै उसको उसने दैवो के रिप गायन 
किया ओर जो वह कल्याण का संकल्प करता है वह उसने अपने लिप भांगा । असुरो 
ने स्वार्थी जान कर उसे भी पाप से वीन्ध दिया । वह यद बीधना ही वह पाप हे । जो 
ही यह अलुचित सकर्प करता हे वह ही वह पाप है 








हे। निश्चय, हंसी प्रकार येः अन्य 
देता भी असुरो दवारा पैों से कृप गये; अख ने हंसी भकार ईनको पैपप से धौ । 


्रथ हेभमाैनयं श्राणमूचुः- वं न ऽदरायेति । तेथेति, तभ्य पं प्रण उदन 
यत्‌ । ते" विदन वै“ नै ॐंदातराऽत्यष्यन्तीति । तैमभिहरत्य पीप्मनाऽवि्चन्‌। 
संर्थं ८ ~~ ~ < (>= १ 7 विरह व ® 9) 
च शथाञ्ानशरत्वा लोष्टो” वि््यतेतैव शं विध्वंसमाना विरधश्वो विनेशः। 
हतो देवौ अमवन्परीऽदैराः । ित्यात्मर्नी राञ्य द्विषत्‌ द्व्य 
सैवति, यं छं वेद्‌ ॥७॥ 


तदनन्तर वे देव ईैख मुख मे वेढे ° हए ण को “बोट कि हमारे लि तूं उपासनाः 
यज्ञ मँ स्तुति शयन करः । तथास्तु, कह दख प्रण ने-सुखद्वारा अभिव्यक्त आत्मशक्ति 
ने अन देवो के.छ्िपः प्रार्थना-स्तोतर शौयन किया । वे** असुर जोन गये कि ई उंदाता 
से *ही देव हमारे पर क्रमण करेगे । दौदधं कर उन्न डस उद्धाता को पौप से वीर्धेना 
चाहा । शो जसे मिद्य का दरौ पैत्र को पटु कर पत्थर के साथ खग कर्न हो 
जाये, देस" दी वे असुर नष्ट होते हप ण्ड खण्ड होकर रै हो गये । तदनन्तर 
देधै' विजेवी हए ओर ्नंखर पैशराभव को प्राप्त हए । "जो उपासक ईस प्रकार आत्मशक्ति 
को नता है वह त्मा से पायां पर विजेत हो जाता है; ईका दवष करने वाला रि 
हीर जीता दै। जो स्वार्थरत भौर विषयासक्त न हदो वही सफल होता दै स्वार्थी जन 
अग्रणी हो तो हार हो जाती है। 
ते' होचुः क जु पषोऽभरूद, धो नै हत्यमसक्ततथयमांस्येऽ‡तीरिति । ` धीऽ- 
१४ कं [> म गान + ^~१६ १८ % 
यौख ओङ्गिरसोऽङ्गीनां हि ` रसः ॥८॥ | 
विजय धातत करके वे" देव परस्पर श्रीे- कदां द विजयैदाता हे ? नो द्रं हस 
ग्रकार बलवन्त बनाने मे संमथ हुआ, जिसने हमे इस प्रकार एक कर दिया । उत्तर भे 
कहा गया किं थद भरँख मे भीतर है । इस कारण वैंह यास्य नाम दै ओर आङ्गिरस | 
है । निश्चय अयास्य दी अज्ञो का-इन्द्रियों का सीर है। | 
षा व रैषा देवता दैनी्म । रं दै भरतयुः, धरं ह र असानशत्युभति 
धं श्वं वेद ।॥९॥ | 
अ ही मुखस्य ह देर्वता दूर नमि वाला हे । निश्चय ईस आत्मशाक्ति सेषु 
रर है इस कारण इसका नाम दूर दै । "नो उपासकः ल धकार आत्मा को शत्य ते ' 


दूर--अमर जीनता ह निश्चय, ईस से तयु दर *“हो जाती हे । | 
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सा वा दैषा देतितासां देवतानां धाप्मानंश्रत्युमपहत्यं । थत्रापा दिप्रामनं 


# 4.1 १८५ १ २ [स पिन र ६1 
स्पद्‌ गभया्कर । तदा पीप्मनो विन्यदधात्‌ । तसां अनमिधैनैन्त- 
[4 (= ० २८ ४ प 
मि्थानेतधाप्मीनं अत्युमश्चैवायानीति ॥१०॥ 
4 वह "दी यद्‌ खुखस्थ आत्मभावरूप दर्ता ईन बाणी आदि देधताओं के पापस्वरूप 
श्व्यु को दैनन करके जहां ईैनकी दिशाओं का अँन्तहै यहां ठे शया। वहां हैन देव- 
ताओं के पपं को उसने स्थापित किया, पापों को इनके स्वरूप से बाहर निकाल 
दिया । ईस कारण उपासक पापी जन के निकट नैं जय, उसके दष्देश् मे भी नँ जीय 
करि कहीं पापी की सगति से वै(परूप ्त्युको नं पीत दो जाऊं । 

9 २ २ = ४०९ ५ ५ 9 ~ 4 ९.१७. 9, 

तावी हैषा देतेतासां दे्रतानां पैप्माने त्युमपेदलोभेनां 
ड 9 
त्युमत्यवहत्‌ ॥११॥ 

धद "ही चह सुखस्थ आत्मभावरूप देर्वता ईन वाणी आदि देवताओं के पांपरूप 
डन्युको नैष्ट करके फिर नको श्त्यु से पर अमरमाव मँ ठे गया । आत्मजागृति से 
सारी इन्द्रियां शुद्ध हो जाती दै । फिर उनम पापवासना नहीं रहती । 

२. १ य ४ 3 £ ९ त्यं १ सरो ~,१२ 

स वे" वीचमेवे प्रथमामत्यवहत्‌ । क्षा यैदा मल्युमत्यंषुच्यत सोऽग्निर - 
वत्‌ । 'पोऽधर्थमिः परेण ैतयुमतिकरीन्तो दीप्यते ॥१२॥ 

निश्चय से वह आत्मभाव चैदली बाणी को "ही सत्यु से $पर ठे गया, वाणी भे 
उसखने आत्मसत्ता जायत की 1 जैव ह वाणी शल्य को छोड चुकी तो वंह वाणीगत 
आरपभाव तेजोश्च॑य हो गया । वंह ह आत्मभावरूप तं रत्यु को अतिक्रान्त हुआ 
परपर शुद्धस्वरूप से दीति हो जाता है । जाग्रत आत्मा पहठे वाणी को शुद्ध करता हे । 

कथ प्राणमत्यवहत्‌ । सै यदा श्तयुमत्यथच्यत व वाबुरभ॑वत्‌ । ऽयं ` 
्रौयुः परेण श्त्युमतिक्रौन्तः पवते ॥१३॥ 

पतिर वह सुखस्थ आत्मभाव व्रण को-धाणेन्द्िय की आत्मशक्ति को खल्यु से 
ऊपर ठे गया । अव चैह घ्राणगत आत्मभाव शल्यु को छोड का तो वह वायु हो भैया, 
स्वतन्त्र होगया । यद थद आत्मभावरूप बैौयु-स्वतन्ब स चा त्यु को अतिक्रान्त हभ 
अपने मस्वरूप से गतिमौन होता हे । 

भथ चक्षुरत्यवहत्‌ । तैवद शलयुमत्यभच्यत स आदित्योऽभवत्‌ । 'शेऽ्रौ- 
वादिश्थः परणं शरतयुमतिक्रन्तस्त्पति ॥१४॥ | 

तदनन्तर वह श्च को शत्य से ऊपर ठे गया । व वेह नेत्रगत आत्मभाव अतयु 
को छोड चुका तो धद शयं हो भया, स्वयं प्रकाशस्वरूप होगया । वेह यंह अतमस्वरूप 
भय त्यु को अतिक्रान्त इजा अपने ्शरमस्वरूप से भ्रकारित होता दै । - 
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अथ श्रोत्रैमत्यहत्‌ । तैद शर्युमत्यदयुच्यत ता दिकोऽर्भवद्‌ । ह दा 
9 
दिः पर्ण पसयुमतिक्रोन्ताः ॥१५॥ 
फिर बह आत्मभाव श्रोत्रगत आत्परशक्ति को शरत्यु से चर ठे गया ¦ ब ह 
शत्य को छोड चुका तो बे" दिशापं हो मैर्‌ । वे" ये१` दिशाध--मात्मा ङी श्रवघ करने 
को आकाशगत शक्तियां शयु को भंतिक्रान्त इई अपने परबस्वरूप से रोती है । 
स 0 (4 ~ द्र अभवत 9१ 
अथ भनोऽस्यवैहत्‌ । तदं श्रस्युमस्यथरुच्यत § चन्द्रमा अभवत्‌ ¦ 'श्- 
श 2. 23. ५1 देता & 
ऽसौ" चंद्रः परेण शसयुमतिकरोन्तो रौति । वं हवी तमेक देवत अलु 
[अ १८ १९० २५ 
मतिवहंति, यं वं वेदं ॥१६॥ 
तत्पश्चात्‌ बह खस्थ आत्मभाव पैन्‌ को त्यु खे चीर ॐ गया । जद वह मनो. 
गत आत्मभाव इत्यु को छोड चुका तो षह चन्द्रमा दौ $ा--अत्यन्त निरु ह्ये गया। 
वंह यह मनोगत आत्मभावरूष न्दर त्यु को अतिक्रान्त इञ अपने रम स्वरूप से 
५ । ` ओ उपासक ईैख प्रकार आत्मा की शक्त्यो को अनदः है पेसतेः° “दी 
हेखको थह खुखस्थ शद आत्मभाव त्यु को छां कैर ठे जघता है । 
मुखस्थ शुद्ध, स्वाथैरषित आत्मसत्ता के जगन पर इन्द्रियगत चेतन भवं 
विमल हो जाता है, उस मँ विकार नही रहता ॐौर वह अमररपद्‌ प्राप्त छर छेत! है । 
५ 
(9) ् 9 है ग्र [> 
तेऽनेनेवं रंदचतं ददै भति- 


अथात्मनेज्नाचमाभार्थेत्‌ । यैव किवाशचमर्चं 
तिष्ठति ॥१७॥ 
तदनन्तर उस खस्थ आत्मभावरूप प्राण ने पने लिए खाने योग्य अन्न 
रंगा । जो कुछ अन्न लाया जाता है हल प्राणे "ही द्द वायः जाताडहै। इस 
अन्न मे- देह म दी वह प्राण ₹इता दे । वद्ध आत्मा अन्नसय कोश भै ही रहता ३ । 
(१ वन्‌. & + च 22१42 १3. १६० 0 न्न 
त दवा अन्नुवन्‌ू-एताबद्वा इद सवं वदन्न, तदारमन्‌ अजासरेद्ु वाउस्मिनर 
ओमजस्वेति । तेवै ` मौंऽभिसंविशतेति । तथेति, तं मन्तं परिषथैतशन्त । 
तस्माधयदेनैरनीिमत्ति  “तनेतीस्तप्यैन्ति। पव हवा दैन क्षा अभिसविश्रनिि, 
श्त 9 च र पुरे (~ 0 = (१ ५० =,.०५५२ 
भरत खानां घ्रः पर तता भवत्य्नदोऽधिरपतिै" वं वे) ॐ रवः 
५ ~, ५ ुर्भूष श, ५९ ८. + रँ = 8 5 २ 
विदं“ स्वेषु" प्रति प्रेतिवुर्भूषति ने दै्वीठं भरयेभ्यो श्रवति | श्रथ चं हवरद्त 
६६ =,६.७ नायान्‌ ¢. ५५९ पति यैं ०.53 ॐ = (7 ४ 
मवति, धो वै तमु भोरयान्‌ वुभूषति सै देवार शर्यभ्यो शरुवति ॥१८॥ 
„ वे" वाणी आदि देव उस खखगत आत्मभाव को श्रो नो अनन है बह ई तना 
्ौ धह खव हे जो तेरा आहार दै । वहे अन तृने शणने लिए मा, पेश्रत्‌ दै अन 
मँ माया भाग भी वाठ दे । उसने कदा-वे"“ देव सारे "ही द्को प्रीत होजाय, 
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मेरे स्वरूप भ दी भरवेरा करे । कैंथास्तु, कह कर वे $ंसको सब शरोर से प्राप्त इप--उसके 
स्वरूप मे प्रवि हो गप्‌ । ईस कारण ^ज्नो हल सुखगत प्राण से अन्न को दाता हे $स 
सेये" देव ठैष्त होते है । आत्मा पक हे इन्द्रियो म उसकी शक्ति हं । ° जो उपासक 
ईस प्रकार आत्मसत्ता को जानता हे पेत" ही ईैखको पने जन श्री होते है; वह 
रेपने जनों का पोषक, श्र पुरुष, गे लने बाला- नेता, नीरोग न्न मोक्ता तथा 
जा "हो जाता है। ` ओर 'जो मनुष्य देशौ जौनने वाले को अपने जनों मे प्रति होकर 
पराभूत करना चाहता हं बह अपने भरणीय बन्धुओं के लिप संम नहीं होता । क्त॑था 

जो जन "ही क्त उपासक के अनुकल होता दे ओर “ज्ञो श्वी इलको तथा पोधंण- 
गोज्य जनों को पोर्पण करना चाहता हे बह अैँरणीय जनों क किष समथ “हो जाना है। 


सोऽयास्य आं्िरसोजक्ानां हि" र्षः, प्राणोर्वा अङ्गानां रसः, प्रणो 
३२ १3 अङ्कां ५ „१५५ १६ पार्तः १९ ङ्गाः २० डतर ~. २२२३ २४ 
हि" गं अङ्गां रसः । तस्माधस्मीौत्कस्माचोद्गासरण उत्तामति पिव तैन्छु- 


२७ २८ २९. 


व्यति । एँ हि की अद्धानां रसः ॥१९॥ 


तात्पर्यं यह है - कि वेद सुंखगत आत्मभाव अद्धो से उत्पन्न हुआ सार है- इन्द्रियो 
५ त [3 ४ ६. ॥- 9 <^, 4. १० [4 १ 
मे रहने वाटी आत्मशक्ति दहै । अज्ञोंका दहीसारदहे। प्राण दहीअद्गोंकासीरदहै, धरण 
"ही निश्चय अज्ञोका सार हे। हृ कारण जिं किंती अङ्क से प्रीण बोहर निकरता 


हेतो वंह श्हीत्तव संख जाता दहै। इस कारण यह जुखगत आत्मभाव रूप प्राण दी 
निंश्चय इर्नदियो का रैस-सार तथा शक्ति हे । यदी आत्मज्योति है । 

ष उ दैव बृहस्पतिः । वैर्वँ भैहती तस्या एेष तिः । तस्मादु 
बहस्पतिः ॥२०॥ 

भ्नोर यैह मुखगत आत्मभाव गही बृहस्पति हे। वाणी ष्डी वहती है- बडी है, ऽस 
वाणी का अह आत्मभाव रूप भ्रण पति- स्वामी हे, , इसके आश्रित दही वाणी हे; 
ख कारण यह शहस्पति है । आत्मा ही महान्‌ पालक है । 


एष उ दैव ्रहमणस्पतिः । वर्ग त्रै स्या एेप पतिः। तस्मादु 


रह्यणस्पतिः ॥२१॥ 
था अह्‌ आत्मभाव ष्ही श्रह्मणस्पति है । वणी ष्टी तह्य -वेद्‌ है, सका येह 
धति है, ई कारण भ्रंह्यणस्पति है । आत्मा दी क्षान का भण्डार है । 


हैष डं दैव समि । वैौग्‌ बै* सीम हष सां चैमभरेति, त्साभ्चः सौमतम्‌ । 
दरद कमः श्षिणा, पभो अशकेन, शमो नगेन, सैम पभिलिभिलोकैः, 
्मोजेर्ज कमेण, रस्म तीम । ओश्लते सन्नः रीयुज्यं सलोकतां, यै 
दैधमेतैःसोम वेद ॥२२॥ 
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वथा थह शुखस्थ आत्मभाव ही साम हे ! वीणी दी सँ है, धह अम हे । क्षा 
वाणी ओर अम - प्राण मिल कर ही वैहं सौम का सौमपन हे । "जो " ही प्राण कीरः 
ल्य है, भच्छर के स्य हे, हस्ति के वैल्य दे, ईन तीन ` शोको के तस्य दै ओर ईस 
रे प्राकृत जगत्‌ के ल्य है ! आत्मा सृक्षमशरीर मे ओर स्थूररारीर मे समान है । 
आत्मा अपनी सत्ता से, प्रृति से प्रबल हे । हल कारण ` ही सीम ह । महान्‌ से मष्ान्‌ 
पदार्थ के सम हे इसङिपए साम है । “जो आत्मविदवासी ई प्रकार ईस आत्म॑समता 
को जनता है वह क्षौम की समानता को-ैकलोकता को श्रीप्त करता है । उसका 
आत्मा परम पवित्र ओर मुक्त हो जाता हे! वह्‌ परम समता को लाभ कर केता ह । 
दैष डं वाँ ईीथः । प्रणो वँ ३त्‌, प्रणिन हीदं वे्ंतन्धम्‌ ¦ बैग 
'भीथा । उवं गीथौं चेति ई उदरीयः ॥२३॥ 
रौर थह आत्मभावरूप प्राण दही इद्रीथदहे। प्राण द्दी ३त्‌ है, ध्राणसे दी येह 
लारा विद्व ऊपर धारण करिया हज है। वौणी' ही गीथा है, ऊत्‌ ओर गीथा मिक कर 
ही ह ऽद्रीथ दै । बाणी से गाया जाता है इस से यदह गीथा हे । 
> (~ चक 3 ० 9 ५५ 9 ८२ 9 1 
तद्धापि बहाद््तथकिपानेयो जानं भेक्षयन्नुवोच-- भयं स्थस्य रना 
भूधानं ^ १८ 9 [2 श) (~ = (+अप वीचा ह 
घां विर्ीतयताधंदितोऽधास्य आंब्िरमोऽन्येनोदंगायदिति । चा च द 
ण वोद 
स शरणेन चोदगायदिति ॥२६॥ 
ईैख विषय म भ्री आख्यायिका है । चेकितान सुनि के पुत्र वह्मदत्त ने प्कदा 
सोभैरसख पान करते हप धजा को कैहा--्रयास्य आङ्गिरस ने- मुञ्च आत्मा के ज्ञाता 
ने भद ईस अयास्य आत्मभाव से भिन्न, अन्य साधन से इस यक्ष म स्तुति भौरं हो 
तो उश्च सुद्च को थंह सोम भजा सिर से गिर्शा दे । $ख ने क्चौणी से ओर प्रीण से "दी 
स्तुति शई थी । सत्यरूपा बाणी से आत्मा का वणेन क्रिया जाता है । 
१ २ 1 (0 201 १० १२... १३ 
ए हतस्य सज्जायः स्ववद्‌) भवति हास्यसे, तस्यव स्वर ए 
2; (९१४. + ७ 2 (~ ० २० द 3 शरसं 
"स्वं । तस्मादातिथं करिष्यन्वाचि शरमिच्छेतं। तया भचा स्भरसंपन्नया- 
(0) ¢ द .9=, २८ 1 8 ७ 
ऽध्य धात्‌ , त्मा स्वरवन्तं दिर्षन्त शैव । अथो यस्य शं वति, 
ह % = ४० ४२० 
रवति दस्य &, थ ैवमेततत्साश्रः ख वे ॥२५॥ 
डस उद्रीथरूप हैख साम के चन को "जो जानता है । ईैखके पास ध॑न ' हदो जाता 
है। निश्चय से खामगायक का मधुर स्वर "हदीर्धनदै। ई कारण शरईव्विजसंबन्धी 
काम करता इआ णी मे स्र चहे, स्वर सुन्दर बनाये । ङ इ्रसंपन्न वीणी < 
ऋत्विज के कमे कर, साम को गाये । हसी कारण धश्च म यजमान लोग स्वर वरटि 
उद्रातादि को ही देखते ह ।, जसं जिल का धन दोरवौ हे पेसे दी दस स्वर वाके क 
स्वर धन होतो देः जो पे" ई समके ध॑न को जनता दे । गायक का मधुर स्व 
ही उसका घन ह । 
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3 1 वरद ९. ९४ र्ण [1 
तस्य हैतस्य संभनो थः पुण दद, भवति हास्य सुभम्‌ । तस्य तै 
92 १३..१४६ 0 [3 भु वेदँ [| 
खर एव सुवणम्‌ । भवति हीख सवणे, यं कवमेरतसाभ्रः वणं वेद ॥२६॥ 
जो उपासक उल अयास्य उद्रीथरूप हैस सोम के सुवर्ण-खन्दर गायन को 
ज्ञानता है । ईस का अपना आप ुन्दरबण हो जाता है। निश्चय से $ख साम-सगीत- 
वेत्ता का मधुर कोपर श्वर "हो सुवणं दै। "जो उपासक शल प्रकार क्षौम के रक्ष 


सौन्दर्य को जनता दै, ईस का अपना आप श्व हो जाता है, खुन्दर स्वरूप बन 
जाता दै। 


तेख हैतैख साश्नो य॑ प्र॑तिष्ठां दै, प्र॑ति ह॒ तिति । तस्य प्रः रमि 
तिषठ । वौवि दि" सवेष पतस््राणेः प्रतिष्ठितो गीयैतेऽ्म इतयु कै हुः ॥२७॥ 
जो उपासक उस अयास्य आत्मभावरूप हैस साम की प्रेतिष्ठा-आश्रय को 
ज्नानता है, वह विशेषैरूप से स्थिर हो जाता द । निश्चय से $ंसकी प कोणी ''्ही 
प्रतिष्ठ दै। बाणी में "ही निश्चय यह सौन्दर्यं ओर यह श्रौण प्रतिष्ठितं कैहा जाता है, 
कों हते है अन्न मे-देह मे, यदह रहता दै । सामगायक का स्वरसौन्दयं उसकी 
पुष्टकाया मेँ रहता है । 
४ = 9 ति 
अथातः पवमौनानामेवीभ्यारोैः । चै वै ट प्रस्तोता भौम भ्रस्तोति । धं 
भर॑सतं ८, २५. =, १2 „२४५ ^~. 
त्र प्स्तुयाक्तदेरतीनि अपेत्‌, “भरेसतो भ सद्‌ गम, तमसो मा ज्थोतिगभैय, 
य २८ भ क 9 यैदां (न 3) [+ ~. ¢ असः ह 
त्योमीऽसरतं मयेति" । च वैदारैसतो पै सद गर्ययिति शै असतस्‌ । 
पु ४.9.9 ९ = ९४ दार ४ न (~ 0४ 
शत्यो माऽसतं गभयं भौ वियद । रभसो मौ ञथतिमैयेति; 
५.७, ५८० ^~ ९ £ = €, 63 ६६० 6४ ९६५6९ ह ७० 
तभा उवातर वतम्‌, मत्यामांऽश्तं गेमयाग्नत भा इवत्यवतदा 
॥ (~ ^< ५३८ 
कमियेति, रिं तिरोहितमिवी स्ति ॥२८॥ 
क्रव अहां से आगे वैवमान शब्दो का "दी जप दहै निश्चय से वह ही प्रस्तोता 
ऋत्विङ्‌ क्षाम को शीता है जो आगे कहे मन्ध का जप करता दै | जिस यज्ञ मे यह साम्‌- 
मैयन करे, वहां इं वाक्यो को जपे । हे भगवन्‌ ! “चको असत्‌ से सत्‌ कीओर खे 
चैल, द को अन्धकार से ञोति की ओरल चर ओर को श्य से $ग्ित कीओर 
छे चैर । वह जपकत -जो यद दता दै कि अंसत्‌ से चको. सत्‌ की. ओर छे 
हस का भाव यद है कि तय * ही असत्‌ - नाश दै, सत्‌ ओत दे। खतयु से खंशचकोऽ 
रान कर, चको अ्तस्वरूप कर दे०८ यद दी तव कहता दै । अन्धकारः से. शंखको 
जोति परीत करा, इसका भाव यह्‌ दै क अयु "ही अन्धकार दै ओर 9 ९५ दः 
षय से शं को श्त क्रीत करा, बु्च को अगत क्र दे, धद ˆ दी {५ ताद । यु 


& 


जिसने पहटे पाप स्पशं ही नहीं होने दिया बह पुरुप नाम हे। श्लो उपासक पुरुष की 
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खे यद्चको अंशत की ओर ठे चैल, ईस वाक्य मे छिपे" हुए रहस्य की शति कुछ भी 
नहीं है, । यह बहुत स्पष्ट दै । यह पवमान-जप बहुत ही उत्तम दै । 


अथ यानीतराणि स्तोत्राणि तेषवात्मनेऽत्रायै मागयित्‌ । तेस्मादु तें 


णीत. यं कामं कौमयेत तेषू । सै दव श्थदिदुद्वाताऽ्डदधषने अ अंजमानाय 
वा थं कसं कीमयते तैमा्थीयति । तदितोर्कनिद, ४ देशसोर्दधताय। 


आशाऽरस्दिः थं दैवमेतैःसातै वेदै ॥२८॥ 
ओर जो दैसरे स्तोत्र ह ऽन मे रपे दि श्वाने योग्य अन्न गि 1 इस कारण 
उन स्तो मे जिस भंनोरथ को चौद उल धर को "धरे, उसकी प्रार्थना करे । शरश थह 
फेला जानने बाला इद्वाताञ्ज॑पने लिप्‌ ञ्ैयवा यजमान ॐ लिए जिं तै्ोर्थ को वहता 
है ॐसी को स्तो गाकर प्रीग रेतः है! ओ उपासक इृक्ल प्रकार ऊह छाम ज्ञानता है 
वद यह रोैजित्‌ ही हे, वह ऊंची यति वाकाः ही है । खोकता ॐ लिष्-अपगति 
१ ^~ 9२ 


की उसको अशा "ही कदी है ! उसकी अपगति कदापि नहीं होती । 
न चौथ] त्राह्मसा 
आंस्मेदैम॑श्र धासीत्ुख्पैविधः । शी ऽ्टवीक्ष्य नीन्यंदात्मनोऽ्दकयत्‌, ी- 
भ १९0१६ = 9 2 ३ = 7 > 
ऽहमस्मीलयग्रे व्याहरत्‌ । रिऽ" वीमामन, समाहिष्येत्ीमन्वितोऽश्व- 
८ ० {८ ५. ॐ. . ॐ 1 ६ २९ ४२८ ४० २.९ भा 
भिसयेवाग्र $क्त्वाऽान्यै्न वू दस्य वति । रै बैत्पूोऽश्मास्मात्‌ 
सं ©. 4 ४ [क ११, ® ८ १५५९० १८५। त्प 9 ° 
वान्‌ पप्मन ओत्‌, स्मासु । पति ह वै" स तं, "योऽत 
बुभूषति य एवं वेदं ॥१॥ 
आत्मा ही चह ्वहले परुषाकार धा । सने त्री भांति अवलोकन करके आत्मा 
से भिन्न दसरा व्यक्त पदां नं देखी । इस कारण $लने मे" ह" यह ही हले कडा । 
हस से बह "अंहं'' नीम वाका होकचैया । कलसे ही ञ्जव भी बुलाया गया मयुष्य उत्तर 
मे मेह ह पे पैठ ङ्द कर पिर न्ञो ह॑सका दुख अम होर्वी है उसको 
1 9 = 9 = 3 न 4 
ध्चारण करता हे । ॐख आत्मा ने “जो ई सरे जगत्‌ से हे क्रे पो को अशा 
दिया ईस कारण बह रुशष है। “पुर” का अर्थं है पूवं ओर “उष? का अश्वं हे जटाना। 
परमपविच्रता को पेखे"^ जौनता दै निश्चय से कै ऽत जन को अला देता हे, "जो ईस 


~). ४ 


उपासक से पहले सधौ तथा ई्यां करता हे । आत्मा स्वभाव में शरदध ओर अपाप हे। 
(स 3 ट, (= (१ & 9 © ८, चतरं १० 9१.१२.१३८. 9१४ 
सोऽबिभेत्‌, तैस्मादकाकी विभेति* । स हायमाक्षीयेकरे शरन्यदस्यनहि 
= ७.9 ¢ द्ध (~ २४ 

कस्मान्नु वरिमेमीति । तेत पसप अयं वधीय, कस्पौद्चमेवयद्‌ दिती 


२६. * २७. 


भयं भेवति ॥२॥ ` ^ 


$. श क ^ 


| 
| 
ं 
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जौवात्मा का वर्णन करते हष ऋषि कहता हे कि अक्ञानवरा वेद वद्ध जीव पहले 
डरा। इसी कारण आज भी ॐकिला डरता रहता हे । सख दंस वद्ध आत्मा ने विचार 
क्या कि जो चसे भिन्न दला कोई भयदाता नैंदी हे तो क्गिंससे मे ईरता हं । 
हेत विचार से दही इसका भय चला गया । ज्ञान से वह निर्भय दो गया । किससे ही 
२ न २६. गोत श © श 

वह डरता, क्योकि दखरे से "दी अय होत ह । पापरहित आत्मा निर्भय हे । 

> १ ० + (= देफाकी [3 ८ ९ द्विती 9 १ 

सं वे नेव रेभे" । तेस्मदेकाकी नै रमते । से द्वितीथमेच्छत्‌ । सं हैतीवा- 
0.1 | 11 [+ प 1 9 (= त्रैक्तो 11 ¶ 3 > प 
नस यधा सीमां सौ संपरिषैक्तो । स ईभमेवीत्मौनं द्वधो ऽपौतयत्‌, त्तः पतिं 
धै २८ २ [5 € ० ._ 
ती चीभवताम्‌ । तैरमादिर्दम॑धद्गरमिर्व स्वै इति ह स्माऽऽह यीज्ञवल्क्यः । 
२ ८ 3 ~ 9 * (1 ६ 
त्मादरयैमाकौशः च्य यैत शव, कौ ममवत्‌ , ततो ्हष्या अजायन्त ॥३॥ 

निश्चय, यह अभ्ला नदीं रमण करता था । संसार मे अकेठे पुरुष से नही काम 
चरता । दसी कारण आज भी काकी मनुष्य नहीं मण करता । आदिखृष्टि मे उत्पन्न 
हुए धुरुष ने द्रे को -खीरूप साथी को चाहा। वंह पुरुष दैतना ही था- पेखा दी था, 
जेते" ख्री-पुरष मि ° हप हो--उसमे वासना अधिक नहीं थी। उस ने ईली आत्मा 
कोष्हीदो कार से गिंरया, कर्मवदा खी-पुरुष के देहो मे जन्म किया । खी-पुरु्ष 
की खृष्टि होने के अनन्तर ध॑ति श्र पैली हए । ई कारण अत्मा थह अंधे दल की 
प्रीति हे, आधा अङ्ग खी ओर आधा पुरुष है, यह वक्चवल्क्य ने कहा था। ईस 
कारण ह आकाशा न्तर ्ची से “ही पू होता है । तव वह पुरुष ऽस स्त्री को मि । 
स्मी-पुरूषों के घर्म उन मे जगे 1 ख से र्लुष्य ऽत्पन्न हुप । 


वो हेथमीक्षांधक्ते, कैथं सपराऽऽदपनः एव जनयिता संभवकति रन्त तिरो 
3 र 3 9 ९० __ न २९ = भवो 3 ज्जायर 
ऽश्चौनीति । दी "नरम सैरः । तो समेधीभवत्‌ , ततो गंबोऽजोयन्त । 
= € 9 = 3०0. ९२ ्‌ + मे र ५ 
डव रधवदष शरो दमी जैदम कतरः । तीं समे्वीमवत्‌, तैत रक 
4 1 मर्ष 2६ ४ ठ.9१, (५ 
शफतैनायत । अनेर्ैराऽवद्‌ स्त वरोऽविरितरा मेर हिरः । तीं समेषीभवत्‌ , 
=, ^> [3 पिपी भ्यस्तैर [५ 
तैतोऽज्नावयोऽजौयन्त । मेक भैदिदं = कि मिर्युनमापिषीरिकैौम्यसतसवम- 
श्ुजत ॥४॥ 

ख स्चीमाव, जननराक्ति ने इच्छां की कि केसे मुञ्च को आत्मा से “दी उत्पन्न 
कर के जगत्‌ होगा । हल कारण मरै छिपं जं । कमवशा वह जनन शक्ति आत्मसत्ता से 
"नो हो" गड; द्वस पस्त्व वषभ हो गया । वह ्ीभाव को भिर, ङंससे गोः 
डत्पन्न हई । ईैक्तर खीभाव थोडी होः* गया, दसरा अ = दो व सभाव 
धी वन गथा, ओर दला धा हो गया । पुभाव डंसको मिरी, ससे एकसः 
वाठे पदु पत्र हप । खरीभीव बकरी हो गया^“° ईूलया पुस्त्व ककरा हो गया, खी- 


२८४. कृ रण्यको पनिषद्‌ 











भाव भेड हो गया, ईरा पुस्त्व में हो गया । पुस्त्व $ सखरीभाव को मिर्ख, 
ङससे बेकरिया ओर भेदै उतप॑न्न हुई। देसे" “श ज्ञो कैर येह “चींटियो तक खीत्व 
पुस्त्व का जोड है वंह क्षव ध्वा गया । सव जीवधारि्यं र उक्त दोनों भावों की 
रचना हुई । 
स 8 ९५७५ ९9 $ 9 ०0 सिरं 

सोऽबेदहं वावि पृटिस्म्यैदं हीद' श्र्वक्षीति । कतः संिरभवत्‌ । 
तु्टयां हस्पितेस्यां बति, यै वं पेद" ५ 

उसने जाना किर्मैः ही संधि हः, ने" ही ईस स्वको श्ना । देख से वह 
खट" हो गईं । "जो उपासक खष्टि-रचना को देस नता हे ईसका पद ईश सट 
म उत्तम `हो जाता हे । 


५ = = 0.9 + ^ ९ मादेव 
अथेत्यम्यमंन्धत्‌। सं युखाच धेिरदश्ताभ्यां वा्निमसेजत । वैस्मादेवैदुमैय- 
= १  _ [8 ५ (~ ९२०८. २३ २ 9 2२५५ 9 २८ 
मोर्मकमन्ततोऽलोभ्षा दि“ श्वोनिरनकरतः। त्चदिरदमौहुरं यज॑ भजित्ये- 
9 देवमतस्य ~ विर २ = 9 = >3 39 = 3८ 3९८ = ४० १९ ४२३ 
केकं देवमतस्य सौं विरि $ दें शवं दीः । अथ यैक्किच््म द्र तदर्तो 
1.५4 र सोर्भ त द सवम र, सोभ ५ १०९९ ५९ 

ऽधजत । तदु सोम तावद्वा ईं सरवे, चैवान्नादेश । से एवानमेमिरंत्ादः। 
“र्षा त्रैणोऽतिरधंशिः। धच्छधंसो देधौन्धिजर्तथि न्म्य सन्पतानवँजत 
तैस्मादतियैटिः, अतिरयां हस्त्या अति ४ ह वदै ॥६॥ 

फिर उसने पसे" मन्थन किया। सने मैखरूप कारणस ओर हाथो से मथ कर 
अचि रची; शब्द ओर प्रयज्ञ से .उष्णता उत्पन्न की । ईस कारण यह 'श्रोनों सुख ओर 
हाथ भीतर से लोर्भरहित है, करण भीर्तैर से ्जखोमकः हीहे। यैह जो ओह कहते 
किल को यजन कर, ईस कैक एक देत को यजन कर, ईैख पक देव की शी धह 
विविधं खष्ि है, व(स्तच म रचयिता कही भगवान्‌ हे। निय ववं देवैभय चैह ही 
भगवान ह, उसी मे देव नाम की सर्वराक्तियां हँ । ओर शन्नो कुछर्यह गीं हैर्यद उस 
ने जरो से ईवा। वह सोर्म हे--उत्तम है । ईतैना ही यहि संव अन्हे ओर जनका 
भोक्ता है। सभं “दी अन्न, ओर अचि दी नन का भोक्ता हे । वैह यह ह्य की क्र॑तिखणि 
हे, नाना रचनापं अतिखष्टिके नाम से विख्यात है । ओर क्षल्याण के लिप उसने देवो 
को सवा ओर' “जो शश्ुष्य होती इ श्रेष्ठ था उससे-मयुष्यलोक से ्ष॑मृतों को 
रचा, मुक्त आत्माएं मच्यो से इई ॥ इख कारण यह कंतिखष्ि हे। हस क्ञानी कास 
अतिखष्ि म ऊचा पद “ष्ो जाता हे, “जो पेसे*“ नता है । 


प द्वद र ४५ ९ | ०4 असौ 
दधद तै्पोतमापीत्‌, पैतामरपाम्यिर्व व्याक्रियत, अंसौ भौमा- 
१२,१३.१४ = 99 2 दः: ४ समिदं 
उयमिद॑रूय इति। तदिक्मवेत्ि नौमसूपाभ्यामेपं व्याक्रियतेऽसौ शौमाऽ्यमिद- 
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२६ | र्ध २९ ० नी = र ८ 
स्प इति। घं पद विटः । ओनखप्रस्यो यथा शरः कैरषनेऽवहि्तः 
सैथादिश्रम्भरो वाँ विर््रम्भरङूराये, “तं र पडयन्ति ॥६॥ 
॥ सो यैह जगत्‌ तव खष्ट से पूवे अव्यक्त थां । इसको भगवानने नाम-रूपसे ही 
स क्या । इस बस्तु का च्‌ महे यद हस श्प वाला हे, यह ही अभिव्यक्ति है। 
4 1 भ नोम्‌-रूप से दीवस्तु व्यक्त परकर की जाती हे कि इसका यदै म 
दे, यद हं सुप वाऽरे । प्द्ेति के व्यक्त होने पर धह थह जीवात्मा देह मे सांसद्वारा 
प्रविं हुआ । जसे स्तरा अस्तरे के कोशा म रक्ला हुआ *हो, वौ अचि ॐधिमय 
पदाथैमें दो, पेसे ही आत्मा देह मे नख सरे शिखाप्य॑न्त परिपणे हे। उर्सको रोग 
चमैचश्चुओं से वहीं देखते । वह इन्द्रियां स जाना नदीं जाता । 
£ ड ~ .3 र (- .- ~ ५ १.५ 
ङ्त हिः प प्राणने प्राणो मम तवति, वेदनां, वैशयंशषः, णवन्‌ 
न र 9 5८ १७०5९ ^. २०.० = २) 9 य 
्रोरम्‌ , भ्वानो नः; न्यसैयैतोनि कैमनामान्यं। वँ योऽत एकैकैषुपा्ति 
र २.७ 3 = = च (क छण ~ 3, तरस्वी 3७, © नद ¢ 
सै पेद, अशसो “षोऽ एवेक अपति । असत्यवोीसीतैतर हते सव 
हं पन्ति । पदेततपदेलीयमस्ं पस्य दथमर्स्मा । अनन चेतर वेदं ` । 
यै च ८५९ ५८८ ५५ ौलुवि = =€ (606 =€, / 83 ५.१ = 
धा ह त= "पदेनौलुषिन्देदेवं कीर्ति, शोकं विष्दैते थ एवं वेद । ७॥ 
धह शरीर मे पूर्णं आत्मा अङ्गं मे अपू भकाशित ही हे । वह सीस लेता हआ 
ही घ्राण नैम वाला हो आता दहे, वोता हुआ वौणी नाम हो जाता हे, देशैता हुआ नेतरं 
हयो जाता हे, श्ुनता हुआ श्रोत्र ओर मननं करता हुआ नहो जातादहे। ईक्षकेहो 
चे अंह ध्राणादि कम नीम है; कमैजन्य नाम है । ईैससे वंह ग्लो दक एक प्राणादि नाम 
को ईपासता है, एक पक नाम से प्रदरित आत्मा ही समञ्चता हे, यैह आत्मा कोर्नही 
जानता, व्योकि इलसे थद आत्मा चैक एक से-चश्चु आदि नाम से असंपूर्ण ही च्रहण 
किर्य जाता हे। इस कारण “त्मा देखी ° ही आराधे ईस शब्द्‌ मं ये"° स्तरे कर्मनाम 
२ ४३ न च, 9. 4 + ८ भ्ज्ञो ७. ८ (~ घ ५9 (9 
दक हो जाते द । ई क्षरे का-संपूणदेह का जो यह आत्मा ह वह यदहं श्रातं कन 
योम्य हे । विवेकी मचुष्य ईस आत्मनाम से ही यैह संब आत्मभाव जान जाता ह । 
निश्चय, जसे ° पे से चल कर कोई-इष्टस्थान को परापत करे देरी °कीरतिको ओर थरा 
को बह क्षौता हे शो पेतं" जनता दे । आत्मा को अखण्ड समश्चना चादिए। 
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तैदत्तसेर्यः त्रासय विज्ञास्रयोऽश्थस्मासमैस्मादन्त॑रतरं धदयंमात्मां । 
् 'रोऽध्थमात्नः प्रिय“ बरुवाणं रपालय रोरप्यतीति । धरो दै' तथैव 
न 3 [९१ [1 ञ्जा = भ [+ ९ 
स्थाद्‌ । आत्मौनमे्ँ परि्रषपातीत । स यै आत्मानमेव प्रियपति नै 
हस्य प्रिय शरमायुकं अवति ॥८॥ । 


२८१ बृहदारण्यकोपनिषद्‌ 





जो यह अन्तरतर--अत्यन्तस्वरूप-स्थ आत्मा है यैह थह धच से पिध हे, धनसे 
रिं हे, अन्य इस शरे दयमान जगत्‌ से प्रि हे । वह आत्मा मियस्वरूप हे। ह 
` जो आत्मा से भिन्न अन्यपदार्थ को प्िर्धस्वरूप कह रहा हो उसको ज्ञानी कैहे- तेरा 
व्यारा न्ट हो जायगा, मिथ्या प्रम रोदन का कारण दोगा । जो जन त्मा को श्षी 
भरिय॑रूप जान कर ्जीराधे वह वे ही रेर्यवान्‌ हो" जाता ह । ञंह ओ ओस्मा को 
"ही प्रियरूप जान कर राधता हे हल का ध्यीरा आत्मा बैशणसीट नहीं दोर्ती, बह 
अमर हो जाता हे । आत्मा सत्य, अखण्ड ओर प्रियस्वरूप चेतन्य ह । 

तदाहथंद्‌ त्रहबिद्यया सेवै विध्यन्तो धनुप्या न्यन्ते । क्थ ईह 
११ 9२ १3 १११५५०५ 9९८. 
मह्यावद्‌ यस्मात्तःसवेमभवेदि ति ॥९॥ 

वह जो यह कैहते है कि ब्रह्मविद्या से स्वव कुछ हम हो जायेंगे रेसा अनुष्य 
मानते है, क्या बह मदय किसी ने जना, जिं से भह क्षीरा जगत्‌ हआ ? 

1 ५ नमेव ८ = ९०१० मनी 18 १८५० 

हा वा ईदर्मगर आसीत्‌ , वैदात्मोनमेधविदैहै" प्राद्मीति । पमा. 
भवत्‌ । तथो" थो देवीनां श्र्यबुध्यत प छ तदभवत्‌, वर्षाणां रथा 
भलप्याणाम्‌ । दतैरधन्दषिवामदेषः शरतिपेदे “हं मैलुरथैविं दै्वश्रति"' । 
तदिम्॑यति" यै एवं वेदी शरहासभीति तै हः 4 पथति । कैत्य ह भै 
दरवोर्च नैभूत्या ईति । आत्मा देकं तै प्बति ॥१०॥ 

निश्चय से खष्टि से धूर्व चैह नर्य ही थां । ह आत्मा को ही-आपने अपकोदही 
जानता था किरम" रहय ह ` । ऊख बह्म से थह शंव जगत्‌ हभ । ईस प्रकार *ज्ो "जो 
दरवो ° मे शुद्ध दुभा --आत्मृभाव मे जगा वह "ही वैद शुद्ध आत्मा हो श्रथा। रेते" ही 
षियों म, पेतं“ ही मैनुष्यो मे जो ्रवुद्ध हुआ वह ही शद्ध आत्मा हो गया । वैद यैह 
आत्मभाव जानते हृष कवि वमदेव वोकी-- बैल है, मेँ कषवं हभ । येसं" दी 
यह अव “भरी "जो इस धकार सनता हे कि" महान ह“ वह थह क्ब हो जता हे। 
उसके अकल्याण के लि देचैः हीं समथ होते, उखका कुछ नहीं विगाड सकते । वह 
ईन देवों म॑ शद्ध त्मा ही होदीं हे । आत्मसत्ता से महान्‌ हो जाता हे । 

अथ योऽधैयां देरवता्पास्तऽच्योऽतावन्योऽ स्मीति सं पं बेदः। यथा 

पशु ५ 9८ ० र ५ 4 <+ 
वं स देर्ीनाम्‌ । भथा ह रवै" बहवः शैवमो सव्य ञज्युरेवमेकैकः 
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स्पो दवान्‌ चनक्ति। रकस्मरमवै ईैशावादीैमानेऽपरिय" स्वति कि 
हु ५ ४ र (४, र यदेत ४५५ ^ ४! 
वहुषु । स्मदि रत्निः परियं दरषैनमलुष्यौ विधुः ॥१०॥ 
"ओर जो मलस्य परमात्मा से भिन्न ्चन्य दैवता को ईपासता है ओर शह देव 


ध्याय १, व्राह्मण 8 3 





अ है--मेरा आराध्य नही दै, मै^ अन्य *"हू- इसकी उपासना करने वाला न्दी ह 
ड, ॥ जो नहीं म जसे" धशचु होता ह देवा वैद देर्वोका इ करता है। 
जसे, दी चंहुत पु मनुष्य को ऊन, दूध तथा आहार आदि से पोषण करते हैँ 
पसे दी पक-पक भलुष्य देव “को पोषेण करता है । क भी वै केञ्पहरण किये 
जाने पर मनुष्य का , अभ्रिय होता हेतो हुतो के अपहरण पर कैथा कहा जाय । ईस 
कारण दैन देरव कोय श्रिधं नैदींहेकि जो र्यह पक दैश्वर का पूजन मनुष्य अन 
जाये । परमेश्वर एक हे पेखा समच । 

3 र ९५, ^= £ = 8 ८ देवै भं 2 च्छ ४२५ 

रहन $ इदमग्र ओंसीदक्मेवं विदक ६ ध्यमवत्‌ । तचरपोरपमत्यसूरजत 
र १८... = १९ ् द्ह्ण ग्‌ न ( 
म, न्येदौनि दे कैत्राणीन्रो वैशणः मो शः पैजैन्यो थमो 


भत्युरीशं ८९२८. 


न इति ॥ 

ए पहले युग मे थह ्राह्ण-वणै ी श्ल । बह क ही था ह्‌ पक ' होने सेन 
वद सका । लने श्ल्याणरूप श्ष॑त्रिय-संघ शवा । दरवो" मे जितने ये" देवरष्षक् 1 
च क्षै्र ई; वे रक्षक हन्द, वैक्ण, सों , ख, पैजैन्य, थम, शत्यु ओर हश्षान दे। 

भस्मात्क्त्रासवैर नस्ति । तस्माद्‌ श्राह्मणः क्षत्रियमधेस्तादुरपसति राजघये, 
र प शश्ो दधाति, "षी कत्र निय त्ष । रस्माधर्धैपि रना 
दैरमतां च्छति अशिशन्तततं डपनिश्रयति आं योनिं । यै उ नं हिनस्ति 
छां ह ओनिशरच्छति, ४ पौपीयान्‌ वति यथा श्ररधीसिं सिल ॥११॥ 

हस कारण क्षिधिय से पैर--उन्छष्ट दख कर्म धरी हे। ईसी कारण शजसूय 
यक्ष मै राजकर्म में क्षत्रिय को व्ह्यण नीचे चैट कर क्रायधता है, राजसूय में क्षत्रिय 
का पद्‌ बाह्मण से ऊचा होता हे । वैद राज्य का श्च बाह्मण श्चै्निय मे " ही स्थापित 
करता हे । ' ज्ञो श्रद्यण हे थह यह क्॑तरिय की स्लोनि हे । हल कारण यपि रजा 
धर्मता को हव जाता है परन्तु अन्तमे ज्ञान जीर शान्ति की कामनासे ह्मण के 
शह क्नीश्ित होता है, अपने जन्मकारण के आश्रित होता हे । +ज्ञो राजादस बाह्मण को 
वीरता हे कड अपनी °थोनि को मैौर्ता दै, इससे द अहापापी हो" जाता हे, जैसे" 
श्रि जन को भर कर मजुष्य पापी हो जाता हे। 


प तैवं व्यमवत्‌, स वि्ैम्ुनत । चन्येतानि देवैजातानि भंणश 
्राख्यायन्ते श्वो स अदित्या तिशवेदेवा रुत इति ॥१२॥ 


क्षत्रियखृष्ि करके भी वहः ब्राह्मणवरणं नै क्षमथ हभ, न इद्धि कर सका, तब 
शसने चैश्यवर्णं वरनाया । ञो ये देवसमूह शंणरूप सेक्षंदे जति है जेसे वख. श्दि 
दित्य, विंदैवेदेव ओर सत्‌ ये वैद्य दै । 


द ` इृहदारण्यकोपनिषद्‌ 


२ १.१ ० ९.0 ५४ थं ० ०१७ ^+ 

त नेव व्यभवत्‌, स शीरं धणमसृजैत धूषणमियं वै" भेयं" हीदं" 
सं धष्यि यदिदं * किवं ॥१३॥ 

वैदयवण बना कर भी वैह ब्राह्मणवरणं नं समर्थं हुभा । तव सने शदर्वणं को 
बनाया । शद्रवणं ही पूषण हे, धार ण-पोषण करने वाला दे। यह परथिवी "ही धूषा- 
पोषण करने वारी हे; जो कुक थह प्राणी-जगत्‌ हे दई क्ष॑ब को थह प्रथिवी ही पोर्ण 
करती है । इस कारण भूमिसमान पोषक शूद्रवणं है, ओर तपोरूप दै! एक दही 
बराह्मणसमाज के चार विभाग, चार वणं बनाये गये । 





चारो वणं ब्राह्मणसमाज के ही चार कर्मविभाग ह । बाह्मण क्षानवान्‌ को कहा 
जाता दे। कानयुक्त समाज म ही पेसे भद्र विभाग होने सम्भावित दो सकते द । इसी 
लिप मूल पाठ मे आया है कि ब्राह्मण वणं ने अपने मै स शेष तीन वणं बनाये । 
चातुवेण्यं समाज की एक ही जाति समद्ली जानी चादि । ऊपर के पाठे शुद्रको 
पूषण कहा दै । मद्र शद का अर्थं हे--श्चं शोकं द्रवति यस्मात्‌ वा येनः जिस से 
अथवा जिस धमी, छगरा कवि हारा चिन्ता बह कर निकल जाय वह शुद्र दै । तथा 
जो “शचं शोकं द्रावयति" कमै-कुशल अपने कौशल से दूसरे जन की चिन्ता वहा 
निकालता हे बह नूद है, ब्राह्मण मे से विभक्त विभागरूप शूद्र वणी का यदी सरल तथा 
स्वा अर्थ हे। ; 


स नैवे $यभवत्‌, ईच्छरेयोरेपमत्थसुजत धर्मम्‌ । पदत्रयं क्ष्रं धद 
सस्माद्ध्षरं नौस्तं“ । अथो अंबरीयान्बदीयांसं ्मी्ंसते धमेण यथा 
रोहम्‌ । थवै सै वमः तयं वै" वत्‌, वै्मात्संयं वदिन्तमाह्धमं “ वैद तीति। 

८ 
धमं बी वदन्तं सतयं दतीत्रद्येवेतुर्भयं भवति ॥१४। 

चारो वणां को स्थापित करके भी राह्मण नं क्षमर्थ हुआ, चदि न कर सका। 
तब व कल्याणरूप धर्मं को भली माति र्चा । ओ ध्महे शवह ही भह क्ष॑जिय का 
स्रिय कमै-रक्षण दै, इख कारण धम से ऊतछ्ट कोह क्म नंदी हे“ । जसे शचजा से 
शश्र जीते जाते द देसे" दी डेवेल पूरुष, भी ` धम से वैरवान्‌ को जीतना ्चीहता हे 
ज्ञो धी वेहरधमदहै स दी संत्य हे, ई कारण स॑त्य वोत हप को कहते दै कि 
धमि कैदरधाहे । ओर चमं णीन करते हष को कहते हँ कि कषैत्य ईद रहादे। 
धर्मं ओर सत्य ` दोन यह घम “ही दे । धम सत्य को ही समद्लना चादिष्ट । 

तदेतद्‌ तह धत्रं विदं शदरसदमिनेवे देषु शराभवद्‌, तराक्षणो श्दष्येष, 
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त्रियेण कषत्रियः, वैश्येन वैधः, शरेण चरः रैस्माद्ि् देवेषु लोकमिच्छन्ते 
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ह्ये मैुष्येषु । ताभ्ा दि रैपाम्यांश्रह्ाभैषत्‌ । अथ यो ह बौ स्माह 

दवद्छ रो ४० | ‰ ह्न (~ नं (स्‌ 
सं रोकैमदवा परैति स दैनभविदितो न नक्त, यथा वेदो वाऽनन्‌्गिऽन्धदय 
ड > दिर र यनैरकिं 
मित्‌ । यदिः बा अँपयनवविन्मुयं कैम कैरोति तैदास्ीन्ततैः क्षीयत 
श्व । ्नोत्मानमेधरं लोकर्षसीव; पै थं अत्मानमेवैः रोरवैशपौ्त, नै दस्य 
ई शीते । भैस्माद्धयेवीऽऽभनो वीर्व्कामरथते त्तित्वुति ॥१५॥ ` 

धद दं बराह्यणवणं ही ुत्रियवर्ण, चेद्यवणं ओर जुद्रवणं दै । वैह बराह्मण अभि 
से ्टी- यक्षकम तथा ध्यान से दी, देवो '" मे ब्रह्य हंआ- बरह्मा कदलाया । बह भ॑ल््यों 
र ्रह्मण, क्ष॑नियकम से तिय, वेदेथकमं से वेदय ओर सेवौ से श्द्रष्टो गया। दैस 
कारण देवो" मे, रचि मे-यक्ञकम मे दी लोकै को चोदते है, ब्रीह्यण मे आदरभाव करक 
लुष्यों मे गति चाहते है । हन "ही दोनों ईध से- बराह्मण ओर क्षत्रिय से, श्रौह्यणवण 
हंभा । ओर "जो * दी ईैख लोकै से क्पे रोकः - गति को विभी देखे भता है उसका 
वह बात लोक हश्च को दीं पीलता; जसे" न पडा हआ वेद ओर न किया इ 
द्रा शंम कम मलुष्य को नरद बचाता। “ष्जञो “श्री मनुष्य हस लोकम पे न जनने 
वाला हो; बद यदि हान्‌ युध्य कैम भी कैरतादो तो भी वह कम ल अक्ञानी का अन्त 
क्षीरा श्री हो जाता हे! इस कारण ओत्मा को शटी गर्तिहप म §पासे। वंह -जो 
क्तम को “ही गतिंहैप जान कर अीराधताहे हस का म-कर्म नदी कय होता। बह 
ग॒भकमीं हंसी “ही क्षतमा खे, जो -जो कामना करता हे && शद रचटेतादै। सारे 
मनोरथ विदवासी आत्मा से ही पूण कर केता हे । 


थो अयं बी आत्मा पपरष श्रूतानां सर्ैः। 8 ये्होति, यंते, तेनं 
ना लोम धत रैन ऋतम्‌ । रैव यसिम्यो नति, यल 
मिलते, ते पिदैणाम्‌ । अथ ्हयान्वासंवैते, वदऽ दैदाति, तेर्न 
ैलष्याणाम्‌ । धय यत्पञ्चम्स्दंणीदकं विन्दति, त वशरूलाम्‌, यदर्थं शृहेषु 
श्वापदा वैभस्थपिपीरिकैम्य उपजीवन्ति, तेनै तेषां लेके । यथा हवै" 
लवाय लोक्षाथाििमिचच्देवं दैवविदे वाणि ूतान्यरिशिभिच्छन्ति । रौ 
हितदिदितं मीमांसितम्‌ ॥१६॥ 

जव पञ्चमदायक्ञ का वर्णन होता है । थद ही मनुष्यशरीरं मे स्थित आत्मा 
वरे क्षणियो का कीक--गति दे। बद जो वन करता है, **जो थंजन्‌ करता है, ऽससे 


देबो** की ति दै । ओर ` जो यह ध्याय करता हे वह ब्रह्मय्च है, ॐससे क्षियो 
की गतिदे। तथा *"जो यह मचुष्य पिततं के किण अघनादि भेदान करता हे, ` ओ न्तान 
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की ईजा करता है, ससे पितो की गति दै । पेसे"“ ही *जो यह नुष्यो को कैलाता 
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है," नो हैनेको अन्न-भोजन देत दै, ससे भैचष्यों की गति है । ओर *जो यह पशुओं के 
लिप तंण-जल प्त करता है, ऽसे पशुओं की गति हे, तथा "ज्ञो ईतके धते से पशु, 
पक्षी ओर " चीटियों तैक्र अन्न-जल से " जीते ई, ॐ्चसे उनकी भति हे । जसे, "ही ्र॑पने 
शरीर के किष मलुष्य क्ैविनारा हे, देसे«* ही येश्लौ जानने वाले के लिप क्षमी पिचुष्य 
अविनारा चाहते द । वैद "ही यैह पञ्चयक्षरूप धर्म जीना गया दै ओर दभ्नन किया 
गया है । पञ्चयक्ञरूप धर्म ही गृदस्थी का उत्तम कर्मं माना गया हे । 


आतैवेदम्रं ्ासीदिकै हैव । वीऽकार्भयत जाया मे" श्यादशच ्रनायेय, 

अथ वित्तं“ मे ` स्थादर्थं कैप ईवीयेति। एतावान्यै कामो ननेख्छश् कौत भुयो 
५ ध्यत देकिकी कैम ष ज्ञायां ५ रैना ५५ ^ _ ०७७ 

विन्देत्‌, तस्मदि्येः यते जाया मे" सथाद ्रजायेय, अथ वित्तं 
मे“ स्वादय कमे दुरभीयेति । 

पूर्वकांछ भे--खष्टि के आरस्म मे यष्ट दैक षी वुरुषभाव धा, खीभाव का परादुभाव 
नही इञा था। स आत्मा ने क्षामना की कि पेली भद को प्रप्त हो", जिंश्चसे परजा 
भात करू, ओरं भुं को न धात" जिस खे में कमं कैर यज्ञ कर, दान दू । इतनी 
ही कामना हे । अधिक चैहता हुआ भी ई से अैधिक--पली, भजा ओर धन से अधिक 
नही चता । हस कारण व भी ओ काकी क्षीमना करता है व यद ही चादता है 
कि अच को पैली प्रात "हो जिससे वरना प्रात करु, तैधा को दैन भ्रा "शि जिस 
से मे यज्ञदानादि कमं क । प्रजार्थं कामना ओर यक्ञा्थ घन-कामना करना शुभ हे । 


स यावदप्येतेषामेकेकं नै प्रामोत्यकृत्छ धुव तैन्मन्धते । शत्यो कत्ता, 
भन एवास्यीऽञला, वीग्‌ जयाः व्रणः प्रजा, अघरम्षं वि तम्‌ । क्षपा हि" 
तन्दते । भत्र" देव `, भरतरेधं हि" रैन्छृणोरवीलेवीसयं ई, अत्मना हि 
म रोति । प एष पौर्त ञः, पार्तः पथः, पार्तः पुरपः, पाडन्तौमिद` 
८८० 2 (~ ०५. (१ तदि ०१५ सं ९९५, ५ वि ( 
सवे, यदिदं * चं तदिदं  पैर्मोमोति ये' हवं पर ॥१७। 

वृद जव तक दैनमे से एक प्क को नेही परिकर लेता तैव तक अपने आपको 
अपूणं ही भौनता हे । ॐखकी धूता हस ध्रकार्‌ हे । श्रैन ही दलका अत्मा हैः 
णी जार्या हे, भण सन्तान हे, ओर आंख मौलुष धन हे । आंख से "ही ख ज्ञानरूप 
धन को मनुष्य पाता हे । कीन उसका देवे धन है, कीन से ° ही डल देवी नाद्‌ को सुत्र॑ता 
है । आत्मा दी---आतूमशक्ति ही सका कैं दे, ओत्मा से ही मयुष्य क्क करता हे । 
ह यद धत पात हे--आत्मा, वाणी, भाण, चश्च ओर श्रो इन पाच साधनों से करने 
योग्य दे । धरु पात है, धष पाङ्क्त है ओर यह सारा जगत्‌ पाङ्क्त हे- उक्त पायो 
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साधनों म विभृक्त है। जो ङच्छ यद दद्यमान भोग्य पदाथ हे स दल क्षीरे को वह 
भ्ेपि कर छेता हे “ज्ञो उपासक आत्मा को पसे" जौनता है । 
1 पांचवां बाह्षण॒ 
= 3 रु ४ ९ श 
यत्सप्तान्नानि मरधेया त्पसाञजैनयर्पिता । कमस्य सौधारणं, दे" 
देबौन १ भजय 1 ५५० थ र (7 ष्‌ ० 
ठ्‌ ।. व्रीष्यातपनेऽङरु, रभ्य ष ्रोयच्छत्‌ । ससिमन्पै4 
२२८ .८ ० यं ४.1 ० ्ै शं 2८८. ञं [3 
भराषठत चच प्राणिति यच नं । कैसमार्तौनि रँ कषीर्ैनतेऽधैमानानि सर्वदा । 
3२५. 33 3४ _ (~ ५ => शै ¢ 2० 9८. 4 देषीर्ना ४ (> 
थोब तौमिति" वेदै शोऽ्ममत्ति" परतिकेन। & वीनपिगच्छति, सै 
मुप ^~ ४८ ५.९ 
ऊजधुपजीवतीति शोकः ॥१॥ 
जो सात क्षन्न ह उनको जगत्‌-पितताने ज्ञान से ओर ध्याय से इत्यन किया । 
दक दैसका क्षौधारण अननदै-सव मे समान है । "रो देवो" को उसने धौ दिये। तीर्न 
अत्माके लिए नियत कयि" । प्क पद्मो के लिए दियी । ङम बह चारा भराणि- 
जगत्‌ अधित है जो सख लेता है ओर "जो दीं ठेता। कित कारण वे अन्न सदा 
खयि जाते हपट भी हीं क्षय होते । जो ° दी उपासक स विनाश को जनता है 
वैद प्रतीक से-र्धल्य भाव से ज्नको क्षीताहे। वेह दे्वो"्को श्वी त होताहे 
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ओर र्वै को रीति करता है । देखे“ ये च्छो हं । 
यत्सप्रानानि मेधया तंपसाऽ्नयत्वतेति, मेध्या हि" ईपसाऽ्नयत्विता । 
एकमस्थं सौधारणमिति, दैदमवीस्थः वैस्साधरणमेत्ं यदिमे । चं 
तदुरसि ने रँ पप्मनो ईैथावतेते, मिश्र चैत्‌ ॥ 
जो यह कहा कि स्षात प्रकार ॐ अन्न जगत्‌-पिता ने लन से ओर न्याय से 
ऽत्पन्न किये, उस क्रा तात्पथं यह है कि ज्ञान ओर ध्याय से ्ठी पिता ने $त्पन्न किये । 
जो यह कहा कि ईसका पैक अन्न साधारण है-खवका समान है, इसका यह तात्पर्य हे 
कि दख का यंह "ही बेह स्लीधारण अन्न हे, जो यह सीया जाता है । जो वस्तुः खाई 
जाती है, प्राणघारियोँ का वह साधारण अन्न हे । यैह -ओी इसी अन्न का सेर्वैन करता है, 
यज्ञ, दान नदौ करता कह वीप से नैदीं निवृत्त दोता। क्योकि यह अन्न पापक्से 
मिश्रित दै = = ५ [53 
द देवानभाजयदिति, हतं च परैहुतं च, तस्मदिवेभ्यो हति च प्रच 
१०. ० अं ¢ 9२0 [शक 3 निय 9 3६ 
जुंहस्थथो आहुदे शपूणमासाविति । तस्म निर्योजकः स्थात्‌ ॥ ठ 
"दो अन्न देवो के किष प्रभुने बौर दिये, एक ईत है-होमदे ओर दूसरा रहत-- 
दान है। ईस कारण मयुष्य देर्वो" के लिए अच्चिहोत् करता दै ओर विशेषता से 
दान देता है । क्था कोई कोर क्ञानी कंदते ह किं इत, भुत अमावस्या ओर पूणमासी 
के यक्ञका नाम हे। ईं कारण फेला क्षानी सकाम याजक ने ` होवे । 
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पशुम्य एकं प्रीयच्छदिति, तत्पयः । पथो धेवग्नि मेदुष्याश्च पशवश्चोप- 
२७ = ५ क [न ९.० १९. २9 २२ 

"अवन्ति, तैस्मालुरमौरं जतं धतं वैवाग्रे ्रतिलेहयन्ति, रतनं बीऽदुधापयन्त्व॑थ 

वैशसं जौतर्माहुरवणौद इति । तैँस्मन्दविं प्रतिष्ठितं यैब प्रौणिति यै नेति* । 

हदं सैव (~ (= 9 प्रौ रं क्ति दिर््माह ५ पत्सरं 

पैधमि हीदं रव ब्रौतिष्ठितं थै प्रौणिति वर्ने | दिरदमाहुः षं 

पथसा जु्हदप पनगरत्युं * जपतीति नै तथा विर्धौद्‌ । यदहरेव जैदोति रद्द 
पुनहयुमपर्जयत्येववि्ी न्प दि देवेश्योऽभो्च प्रपच्छति ॥ 

पक अन्न प्रथु ने पैदयुभं के छि दिया । ईह दध है । ध दी हले मदुष्य ओर 

प भ्हण करते है । हे कारण सत्पन्न हप ्योकक को पेदे घंत "ही चटाते है "भरं 

स्तन पिते ह । "अर जन्मे हुए वैदे को दण न खाने वाखा रहते हैँ । उख भोजन 

म वह सीरा प्राणी-जगत्‌ ठहरा हआ हे शको प्रीण ठेता है ओर जो सांस नंदी ठेता। 

दध मे ही थद सीरा जगत्‌-ठेहरा हुआ हे *जो कीस केता दै ओर "जो नदी केता । 

हस कारण ज्ञो यह कहते कि वैर्षिभरर्दधसेहोर्् करेतो र्सिरे रत्यु को जीते 

लेताहै प्सा नै जनि, किन्तु जिस दिनि दी दूध का दो" करता है सी दिने शत्य 

को जतं ठता हे । पेसीं जौनता हआ कीरा खोय--अन्न देवो ˆ को श्दीन करता है। 

याक्षिक का सारा अन्न शुभ हे, अशत ह । दुग्धदान महापुण्यकमं है । आयुवर्धक द। 
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कस्मात्तानि ने शषर्थन्तऽ्येमानानि संवैदेति। परुषो बा अंितिः, ई 

हीदमन्नं" पुनः पुनजंमेथते । धी वै" तामिति ` बेदेति, धुरुषो बी अंधितिः, 

8) धिं 2९ 4 द्ध । ङ = 3५. ०५ ^ 

दै हीरदमन्ने पिथ धिधी जनयते कैमेमि यात्‌ क्षीयेते ह। -सोऽरनैमतति 

तरैतीकेनेति; खं प्रतीकम्‌ , खनत्य्‌ । # देधीनपि च्छति, क ॐजैपजी 
वतीति प्रशंसा ॥२॥ 


इलोक भै जो कहा हे कि किंख कारण वे* अन्न सैयद शाप जाते हप भी नही 
हय होते, इसका यह तात्पर्य है कि पुरुष ही अविनाशी हे । वंह दी द अञ्न को फिर 
फिर उत्पन्न करता दहे। जो यह कहा है कि *जो "ही सख क्रचिनारा को जनता ६. 
इसका आदाय दे कि अत्मा "ही अविनारा है । वैह ही दश्च अप्र को द्धि से आर 
कमि से उत्पन्न करता हे, यदि .वह कमो से - स्वाभाविकी क्रियाओं से यह ध: 
उत्पन्न नं करे तो यह क्षय हो जाए । जो यह कदा दै कि वंह अं को ल्वीता दै प्रती 
से, इसका आराय हे कि मख धती हे । ख से ही ह खाता हे । बह देवो" को 
शीत होता दे ओर वह ब को श्रीप्त करता है, यह प्रशंसा हे । 
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9 त्सं २० कैरते [9९ भैने 
1 ४.4 श्राणं [~ 9. 
त ६ वात्मनररतेति । मैनो वचं प्राणं सीन्यासनिऽडैत; अन्यत्रमना 
+ अन्यत्र १८. ०9 २७ [8 (8 यैशयति 
त  नौरदशम्‌ › अन्यत्रमना अभूवं नौश्रोषमिति । नसा दषं स्यति, मनसा 
गेति ॥ 
भ (९ तीन €, 
€ .परमेश्वर नेती अन्--भोग के साधन आत्मा के लिप नियत किये । ईन मन, 
१, भाण को उसने अत्मा के किए निंयत किया। आत्माके ये तीन अघन ह । मन 
उख्य हे । यही कारण ह किं मजु्य कहा करता हें अन्यत्र मनवाला थी इस कारण 
नदीं दं सका, म अन्यत्र मनवाला भैं इख कारणर्शहीं पुन सका। मजष्यर्भेन से 'ही 
देखैतादहे ओर मैन सेही संनता है । मन दृसरे कायं वा विषय हो तो देखे सने 
का क्ञान नदी होता । ये तीनों अन्न आत्मसत्ता से उत्पन्न होते है । 
०२ (~ त (४ धरि € ९ रित्ये ध 
र कामः, सकरयः, विचिकिरपा, श्रदवाऽ्रद्ा, परतिररतिहीधीरमीरितये 
४.३ ५५. मार्द ^ १६ डप ष ^ २५ ^ > र्व 
मन एव । तस्मादपि ष्ठत उधस्ृष्टो मनसा विज्जीनाति । यैः कैव शब्दो शनिं 
र २८. २ ०. =) र 3 र 
सी । दषा न्तमा दि" कै । त्रौणोऽपौनो शान उदानः मानोऽ 
९ ०९ श्ण वतं (9 र रं म ० 
ईयत, रीण कवरत्मयो वा अंयमात्मौ वीङ्मयो नोमयः ्रीणमयः ॥३॥ 
5 कामना, संकल्प, संशय. आस्तिक्यवुद्धि, अघरद्धा, श्रय, धैर्य, $जा, बुद्धि, 
भ॑य येद सव मन के भाव 'हीहं। इस करण कोई पीठः से छप जाने पर "ननी भन से 
जान जाता ह । मन विना देखे सुने को भी वता देता हे । ज्ञो कोई शव्द हे वह णी 
ही हे] येह वाणी "दी निर्णय के अन्त को वैहुची हुई है; यह वाणी ग्ही अन्त को 
नदीं पहचती । वाणी मेँ सन्देह आ जाय तो निणेय नहीं होता । ण, अपान, धान, 
अदान ओर क्षमान ये क्व श्रीणके ही नाम है । यह खव जीवन ही हे। श्ण "ही थह 
त्मा तन्मय है, आत्मा ही वीणीमय है, आत्मा दी भ्रनोमय है ओर आत्मा ही श्रीण- 
मय है । तात्पर्यं यह है कि आत्मा की तीन ही शक्तियां खुखभोग के साधनरह,वे 
प्राण, मन ओर बाणी हैँ । सन्देह आत्मा की इनमे ही अभिव्यक्ति होती हे । 








त्रयो लोकँ एत एव । वैगेंधं शिको मनोऽन्तरिक्षलोकः ग्रौणोऽसौ ° 
'रीकः ॥४॥ 
ये' वाणी, मन, प्रण ही तीनं लोकं ह । वाणी ही यैह पृथिवी लोकं है, मानुषी 
प्रजा के कार्यो का निर्वाह वाणी सरे ही होता है। भन अन्तरिक्च लोक है, आकारास्थ 
दैवी जीवन मन से चरता है । प्रण धोक हे, पाण के साथ प्रकाशमय खोक का 
संबन्ध है । जीवन-शक्ति दुखोक तक को आञ्त करती है । 


# ्णवेदी भ) 


वरध बेदी धत रैव । बेगेपर्बेदी अनो ययुर्वेदः प्रणः प्ामवेदः ॥५॥ 
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दौः पिते भदष्या एत एव । बव देवौ, शनः पिर्ैरः, प्रीण भंदुष्याः ॥६॥ 
२ २९. 39 [9 1 5 3, 
पित रीता अजितै दव । मैन हव पितं, वीर्‌ मा्ती, तरणः तजा ॥७॥ 


स 


ये! ष्टी तीनं वेदं है । वीणी दी कग्ेद दैः कण्वेद का सौन्द्यै उसकी. बाणौ 
हे । सन थजुचैद दे; यजुवद का विषय मनन्‌ का सम्वा गय हे। प्रीण सेवेद्‌ हे, 
सामवेद का संगीत--गायन प्राण से, स्वर से ञ्ीर सांस से कियाजातादे। य ही 
देवै" पितर ओर ष्य ह । धौणी " ही देवं है, देवो क। देवत्व वाणी, नाद्‌ तथा शाब्द 
के आश्रित है, अकाश मै तरङ्ग नादसेहोतेह। मन पिर है; पितर मानसशक्ति 
संपन्न होते हे । रीण दी मण्य है; मय्यो म श्वासप्रश्वास का सामथ्यदहे। ये" "ही 
पि अता ्ोर््रनाहै। अन श्ही पिह, पालन का भाव मनमदी होता है। 
क्षोणी ही च्वीता हे, सम्मान करना बाणी का कामदे त्रीणी वरजा हे; प्राण से- 


शारीरिक शक्ति से परजा की प्रात्ति होती हे। 


वङ्गं विजिक्षास्यमविज्ञातमेतं रैव । यत्कि विदतं ाचरसदूपमू । 
दीम विकषौता; गिन" ईद भूताऽवति" ॥८॥ यैत्किच विजिज्ञास्यं मैनसस्त- 
दरम्‌ । मैनो हि ˆ “विजिज्ञास्यं, भेन र्न तेद्‌ भूतौऽवति” ॥९॥ यत्किचा- 
वीतं (4 र ©, रह ज्ञी ४० १.०. र ४.1.०1 
उविज्ञौतंग्रीणस्य तपर । शरौणो वविङ्ञोतः, प्रीणनं ईद्‌ शत्वाऽ्वति ॥१०॥ 
< ये ही विंात-जाना हभ, विज्ञस्य --जानने योग्य ओर अविल्ञात- न जाना 
हभ हे। जो कक विंश हे चह वाणी का रूप हे, णी "ही जनी दई हे। बाणीदारा ही 
शान होता हे। याणी ही ईस जानने वाले को क्न होकर पती दे । ' जो ङु जीने 
योग्य हे व॑ह मनका रूप दे, मानस विचासें म, ऊहापोहरूप मे तथा जिक्ञाला के रूपमे 
मन हा करता हे । भन हौ जानने योग्य हे, मन ही जानना चाहने चे को जिक्ञासा 
होकैर पीला दे । जो ऊ अविज्ञात हे वह प्रण का पदे, प्राण की क्त्या है। रण 
ही अविंीत--अगम्य हे; इस के व्यापारो का भेद जानना कठिन हे । प्रीण ही ईस 
जानने बाले को रहस्य होर्कर ्धीकता हे । प्राण अपार हे । 


१ ट 3८ €^ थ शीरं = ९9 [न 
6 तस्यैव वाचः एथिवी शरीरं, ञयोतीकूपमयममिः । वचोवल्यधं वक्‌! 
तावती परथिवी, तंवानयर्भभिः ॥११॥ 
स वाणी का प्रथिवी शरीर हे, पृथिवी प्र मनुष्य ही इसे बोलते ह । वह वाणी 


ध £ {9 ५१ 
त (व चाण मानु तेज हे । तशा जिंतनी ही धरौणी है, ऊंतनी दी 
थिवी हैः ऊतनी ही चह ॐच हे। बाणी के वर से ही शरीररूपा भूमि सुरक्लित 








मध्याय १, ब्राह्मण ५ ` २९५ 





् ओर तेज भी तद्‌ चुसार्‌ ही हुमा करता दे। पृथिवी के सारे व्यवहार वाणी से सिद्ध 
होते दै । बाणी का ओज-तेज भूमि को सुरक्षित रखता दै । भूमिरश्चण भ बाणी-बल 
बडे कामकी वस्तु दै। 
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अथेतस्य चनप दी; हैरी, ज्योतीरूपमसावा।देयः । पववद रनस्तक्वती 
7 १६ ६ (3 (^ १ २० १ 2 म । ८५ 
दीस्ताबनसविादित्यः । "तो मिथुनं समैतां कतः प्रीणोऽज्ीयत । च इद, प 


फैपोऽर्दपलो दितीयो ` वै" तपतः, नस्य रदैपतो वति ओ छं पदै ॥१२॥ 
ओर ईस मन का धौः रीरीर है, यलोक तक मन की गति है, यह मन प्रकाशिा- 
तमक यैह सथं हे । तेथा जितना "दी मेन हे तना दी लोके, तना दीर्थह्षथ हे; 
मनकी गति सौरलोक को व्याप्त करती है। बे" मन ओर बाणी जव दकटे दो" जाते है 
तो ससे प्रीण ऊत्पन्न होता है; देह मे अत्माके प्रवेश पर ही प्रण कीगतिदहोने 
लगती हे । वह प्राणस्वरूप शक्ति हैन दै, वह येह ईरित हे । द्या दी षंच होता 
है, देह मे दूखरा होता ही नदी; केवर पक आत्मा ही होता है । *जञो उपासक प्राण 
को आत्मराक्तिरूप इतं प्रकार जनता है ईका को$ वु नदीं दतती । 
अथैतस्य त्रणस्याऽऽ्पैः श्ररीरं, ज्योतीस्पर्मसौ चैन्द्रः । तैचारवनिवं 
प्णस्तात्ैतय ओपस्ता्ीनतौ चैन्धः। ईरते सैवं व समाः सैवेऽनैन्ताः। 
प वो हैतौनन्तर्वेत $पास्तेऽडतवन्तं पै सोकं जयति । अर्यैः -थो हैतीननन्तंलु- 
पीस्तिऽरमन्तं तैः *लोकं अयति ॥१३॥ 
अथ-मन के निरूपण के अनन्तर प्राण की उत्पत्ति कह कर प्राण का स्वरूप 
वणन किया जाता हे । ईस घ्राण का शरीर-आश्रय जल हे, जीवन जलाध्रित है। ह 
चन्द्रमा भाण का धकाशमय रूप है, चन्र से पराण भरकाश पाता है। सो जिंतैना शी 
धौण है तना ही अंल है ओर $तना दी ह चन्द्रहै । वे“ ये'^ प्राणादि सब "दी 
वैल्य दै ओर च्चैव अनन्तं रै । प्राण जल ओौर चन्द्र ये तीनों ५ हं । माणधारी 
अनन्त दै, जल अनन्त द, ओर जलाश्रय चन्द्र भी अनन्त हं । वेद्‌ उपासक जो दैनको 
अन्त बाख ञ्जीनता 2 वह क्न्तवाठे लोकै को पीता है । ओर" ˆजो ईैनको अनन्त जीनता 
है धह ज्ञानी थीशरहित छो को पर करता दै । चन्द्रलोक भी अनन्त है। 
षोडश ९ १० 
म हष रतरत्सरः, प्रजापतिः पोर्शकलः । तस्य त्रय एव पञ्चदश केला 
धुपेदीस्थं त्रि भिर्वा येत ॥ न शो 
पुविवीस्थं पोर कठी । शं रत्रिभिरेवी च धूयतेऽप च यते । 
ल ~ ०२७ २९ ७० ^~. ३ ६ 
ऽभौवास्यां संधिमेक्षधा पोडरया कैकया रमि * प्रोणभददुपरविश्य ततः 
रतजात । अमा १3 सति प्रणयतः ग्रिण अं विच्छिन्चार्दपि कलासस्वै- 
तनयते । तस्मादेतां ˆ ररि प्रौणभतः प्रण न 
४१ ह ४ = 
तस्या एव देर्वताया पचित्ये ॥१४॥ 
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द शह धष-काक ही सोह कठा वाला श्रजापति हे । उसकी रोत्रियां ही 
वरह कलापं है, पन्द्रह रातं द्वारा दी काठ घटता वदता द । इसकी सोकंहवीं केला 
रब-अपरिववनशील "ही हे । ह सवत्सर शतो से ` टी (आपूर्यत) पू होता है 
जीर (अपक्षीयते) धता है । वैद अमावस्या की रीत को ईसी शुवरूपा सोंहवीं 
टा से श षरि प्रौणधारी जगत्‌ में प्रवे करके ॐलसे तीतः पन्न होता हे, 
सोलह कला ही वास्तविक प्राण है ओर काठ की स्थिति हे । दद्व कारण हल त्रि 
को णधारी कै ण को न विच्छ्न करे। ईत "ही काल्देव्तौकी ्धूजाके छि 
गिरगिर का "प्री बक्िदान न करे । अमावस्या को पयु का विदान वर्जित करने का 


तात्पर्य हे कि जीवां का बकिदान न करे, जीवों का बकिदान करना देवतापूजन न मने। 


धो चैः पं सेषत्सरः प्रजापतिः षोडंशकरोऽथमेर्व सं 'यीऽमेवंवित्युरूैः । 

11 विकत॑मे 4 आ द्‌ ९ = २० ९ 1 १६९ 

वैश्य वितमेमै पञ्चदश लाः । आलस्यं षोरश्ची दला । तै वित्त 
क्षीयति म, 9. ^ ~ 1.9. (५ 

ैतेऽप च क्षीयते । तैदेतैनारयं यैदयैमात्मौ, ्रभिविकतम्‌, तैस्माधर्धैपि तै 


= ४ 


उ्थानिं जीर्थ॑त त्मना चेडजीवति ` । प्रधिर्राऽगीदिव्र्वीऽऽटः ॥ १५॥ 


-21-> 


जो "ही वहं ससर सोढह कला वाला ब्रैजापति, है, अध्यात्मवाद मे य 
ही वैद है, `ज यंह पेक्षा जानने वाखा पुष हे । अध्यात्मवाद मे आत्मा ही सोलह 
कला वाखा है । लका ध॑न ' ही-इन्द्रिय ओर प्राणमय शरीर ही न्द्र काप दै । 
हलकी सोरुहवौ करी आत्मा “ही हे । चैह ज्ञानी हरीर से "ष्टी बदरन है ओर ्धटता 
हे। -जो यह सोठहवीं कटा रूप त्मा है वह शह नाभिस्थानीय है- अपरिवर्तन- 
शीर है ओर दरीर उसकी धि है--उसका चक्र है । ई कारणर्थेदयपि कोई स्वेनैश 
को राति हो जाय परन्तु यदि वह ्रीत्मासे जीदीदहे तो जीवितदहे, धरिधि से रेक 
हुभआ-मर गया ्थंह दी उसको कहते दै । 


त 3 ५.५ ~ ~. वलोक = त्ष $ 
अथ व्रयो बव लोक मनुष्यलोकः, पिृरोकः, देैलोक इति । षऽ 
१५, र ११०.०२१२ ४ व ॥.1 2२० 
भलुष्यलोकः पुत्रेण ज॑वयो रन्धन कमणा । कैपेणा पिर्लोको विधया देषै- 
र देष भ्देरर्‌ _ २3३. + ^ २६, २ पं 
लोकः । देवोका बै लोकां गर्ठ्तसमौदिवीं पर्सन्ति ॥१६॥ 

४ तथा तीन दी रोर ई-मर्यम्यलोक, पिलोक ओर देवैोक । वह थद जप्य 
लोक पुज खे , ही --सन्तान्‌-उत्पादन से ही जीत जाता है, अन्य शरभ से हीं जीता 
णा 1 विया से देर्वंखोक जीता जाता हे । देधखोक “दी 

छोको मे उतम सोर दै, बह विया से प्रात होता दे द कारण कानी जन विं की 
प्रहशचै करते ई। 








| 
। 
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9 (2 = ६९ न ५ 
+ अथातः सपर य॑दी पैष्यन्मन्यतेऽथ पुत्रमाह सं शरं, त्वं यं 
9 [3 १.४ 4१ -भं % 13 % + लो किंवा ९ 
लोक इति | ई पुत्रः याह हं यँज्ञोऽदं ° लोकैः इति । यदै वित 
८ वख ्रहोत्येकैः १ = र ० यज्ञ 3५ ॥ ५१ तयर्घत 3 
हस्य सर्वसै त्रहेत्येकैता; य मै के च रयक्ञासतेषां वेषां वैज श्यरकैता, य 
् 9 लोर {> ४२ छन 1 षी = ४८५ ६ ईद 
वे के च रोर्कस्तेषां सर्वेषां ऊक इर्त दी {दं सवम्‌, पैतन्मौ सवं 
र धमि 4 ०.९ [अ >३ ५७ ६4 ५ ^~ | ष ५६ 4 तः छ 
सैनयंमितोऽधँनजदिति । तैस्मापुत्रमर्दैशिषं ोक्र्यभाहुस्तस्पेददनमल्शौ सति ॥ 
भव ईैससे आगे (संप्र्तिः) संप्रदौन कहते हँ । अन्त समय पिता अपना प्रति- 
निधि बना कर पुज कोजो कुछ देता दै वह संप्रदान है। जव को श्रेष्ठ पिता इस 
खोक से अपना जाना ल्षम्चता दै तैव दु को कैहता है- तूं अव मेरे स्थान मे वेदे दै-- 
वेदाध्ययन कतां है, तू जञ ४ ओर त[ कोकै दै--वंशबरद्धि का कतौ है । ह पुत्र उत्तर 
म दता ३- मै" वेद ह, यैः" अजञ हं ओर मे लोके हं । ये तीन संपत्तियां ही पिता 
संधरदान करता हे । *जो दी ऊख पैदा हुआ हे ऽस सैरेकीर्ह्यमे- वेदम हकतादैः 
भ्ञो क्रो ्ैश्वकम द उन सव को चैक्ञब्द मे पकता दै । ओर जो "कों खोक डन 
चैव की लोर मे क्षकता दै । ईतना *हीर्यह सब हे, येह मेरा सेव संप्रदान होती हआ, 
अव यैह पुर शच को दंस खोक से पीलिगा--तार देगा । पिता, यह ऊपर की भावना 
करता हे । ईस कारण पिता द्वारा ईपिदेशपराप्त पत्र को, पिता के लोकं का--गति 
का कारण कहते ई; ली कारण अन्त समय पिता ईको उर्वैदेश देता है । 
3 & ७.८ विधं (4 यने 
च शरदैवविदस्मीललोकासैत्ययैभिे प्रणैः वह धैमाविश्ष॑ति। भं थं 
१८ = २ २ = भ 
किचिदक्णयाऽप्तं अवति वै्मदेनं वैस्मात्पुत्ो यैशवति, रस्मातपत्री नीम | 
| = || 
षे पतेधीसिम्ोके प्रतितिष्ठति । अथिनमेते दौः ्रीणा अता आवि 


शन्ति ॥१७॥ 

व श्वह्‌ रेश्चा जानने बाखा पिता ईस ॐोक से मर कर जाता है तैव ईन ष्टी 
शणो के ्षाथ- संस्कासे के साथ धुत भ परेरा करता है, पिता_ अपने शभ संस्कारों 
से पत्र को अपने जैसा वना लेता है । दि वैद क्ञानी पिता ईच से- पुत्र से विश्रवा 
छिद्र से क क्षं करने वाला हो जता है, ऊ उपदेशादि घ कोनहींदे पातादहैतो 
द्र ईखको इ रे अङृत कम से दंड देता है । ईस कारण ही व पु शब्द्‌ ्रसिद्ध 
है । वह ञ्ुभकमीं पिता चैत्र से दी ई लोक मे स्थिर रता द । 4 पिता के 
आसीद से चच भे येः * संस्काररूप दैवी" " ॐष्डितमय ण भवि होते दै; उसका 
जीवन दैवी बन जातादै। ` 
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थव्यै चैनम दैवी" वागाविशति । सां वै दैवी" वग्य्यौ शध 
वेदति वैततदर्बति ॥१८॥ 

पिता से उपदेश पये हष शुभसंस्कारयुक्त पू मेः पृथिवी सेओर अंश्चि से- । 
तप ओर क्षान से देधी वाणी भवेश करती है । ह “दी दैधीश्राणी हे जिश्च॑से सिद्ध 
"जो 'जो ही कदता हे ह ह ही हो*° जाता है। 

दिवश्ेनैमादित्याच दैव" मैन आविशति । तैः दैवं भरनो येभाऽञयनयेष 
भवत्यथो न श्रीचति ॥१९॥ 

थुरोक से ओर आदित्य से-भगवान्‌ के आशीवाद से तथा आत्मघरकाशा से ईैस 
उपासक खुपुत मं दैवी मैन पवेश करता हे । इसको दैवी मानसशक्ति श्रात्त हो जाती 


हि । वह “दी दैधी भन है जिश्चं से उपासक आनन्दवधन्‌ "ही हो" जाता है ओौर तध्नन्तर 
नदीं सो करता । 


अद्भ्यवेनं चन्द्रमस दैरवः प्राण आविशति | सँ र देवे; श्रीणो धः 
तेचरशासंचरं भ भ्यथतेऽथो< ॐ रिति ॥ 
जलो से ओर चन्द्रमा से दस उपासक मे दैवी प्राणजीवन रवेर करता है । 


वैह ही देधी भण है "जो चरता हभ ओर न शैखता हआ कभी भी हीं व्यीङ्ुल 
होता ` ओर "न नट होता दै । उसे अमर जीवन भ्रात होता हे । 


¦ हवि ) = भः 
सं एवित दर्पं धूतानामात्मा श्रवति । शघ्ररषा देवतैव श्वः । धरता 
येवं १६ का [1 २२८. ॐ 
देषैता पाणि भूतान्यवन्त्येवं &पबिदं ^ परमाणि भूतोन्यर्न्ति | यैं िचेमौः 
~ ९, पीं + उ 1 त्‌ ५ ९ 
नाः न्त्यमेवाऽऽतीं दैद वैति, द्मे गच्छति, नैः ह वरे देवन्‌ 
पपि गच्छति ॥२०॥ 


* बे. ४.६ 

ह पेखा जानने बाखा उपासक सारे ्राणियों का क्ात्मा हो, जाता है, सव का 
६1 < 
९ बन जाता दै । जला अह्‌ राण देवैता प्रिय है वेश्वा ही चैह प्रिय हो जाता दै। 
जैसे" हल प्राण दवता को सरे राणी शषुरक्षित रखते है । देसे" ही रक्वा जानने वे 
29 २. > ै 
उपासक को सरे रणी सरक्षित रखते द ओर ° जो ध ये नापः दुक मोगती ई, 
2९ 

हनका आत्मा दही 1 अपना आप ही वह दुःखं अनुभवः करता है। उपासक को तो ध्य 

ही--आनन्द ही परीत होता दै; निश्चय से देवो“ 


व ५५ ॥ को पि दुःखदं श्री दोता। 

, „ अथातो तमीमांसा । भरजापतिहं कै्माणि सने; तनि द्टान्यन्यीन्येना- 

स्यन्त । वदिष्धास्येवी मिति भग्‌ द्र दहपाम्यमेति'" अशः; श्रोऽाम्य- 

मिति शोष, एवीमर्यीनि कर्माणि ्थाकरम | शौनि तयः रम लः । 
कुः मो भरवोिम । | 
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= उदय टः द्‌ त =) ् षाक 
ैन्याप्नोद्‌ , तैीन्याप््ौ तयुरवारैन्धत्‌। च्छम्यत्येव वीक्‌ , श्रीम्यति 
चुः, श्राम्यति ररत्रभ्‌ | 


उपारूक के दैवी जीवन का वणैन करने के पश्रात्‌ भव इसके आगे वतविचार 
नियभविचार किया जाता हे । जापति ने इन्द्रियो को स्चा; वे्ध्वी हुं इन्द्रियां पक 
दूखरी इन्द्रिय के साथ स्पध करने ल्मी । "^ *ष्वोटूगी "ही देशी श्रौणी ने बत धरीरण 
किया, मै“ देखी पला चेश्चुने बत घारा ओर ओ" सनूगा पे शरोर ने वत धारा । 
देखे" टी ईखरी हन्द न जैसे ईर्म ये उनके अनुसार बतत धारा। उस समय नको 
रत्यु ने धैकावर होकर पकड टिया । बह $नको धप हुआ, $नको धतत होकर त्यु 
ने उनको धेर लिया । {सी कारण णी रंक जाती हे; आंख क जातीहे ओर रोर 
क जाता है । इन्द्रियो कोश्वमके रूप मै का पकड लेता दहै, ये मृत्यु से ग्रस्त ह। 


अथेरभमेदे शआऽञ्मोधोऽय' भ्यसः प्राणस्तानि ज्ञातुं धिरे । अयं वे" 
न; ओष्ठो" धैः संवासं ज पथतञ्थोःः नै रिष्यति, रैनता्येव र 
पमसौमेति । तं दैतस्यैव शैवे सपम्ैस्तस्तैदेर्तं एतेनैऽऽखयायन्ते र्णा 
ति । रत ह वीव रकुलमाचकँते यस्मिनङले वति ४ वं वेद । यै ३ 
हैवविदौ स्तऽैश्ष्यत्यजुशुर््य दैवीन्ततो भ्रियत ईत्यध्यात्मम्‌ ॥२१॥ 


ओरं ओ यष्ट सब इन्द्रियों का ््यवतीं पराण है-जैवी शक्ति दे, ईसको ही खल्यु 
र श्रात्त कर सका; वे" इन्द्रियां उसी को ओनने छगीं । उन्दोनि जान छिया कि यह 
मध्यम प्राण "ण्ट दभ्र तै उन्तम हे, *“जो ्चकता हुआ ओर नं चरता हआ नैँहीं थंकता 
ओर ऊं रश्च होता । अहो ! हम ब दैश्चके दी सबरूप को परौ हो जवे । वे“ क्षीरी 
इन्द्रियां हषी का रूष ° गयीं । हसी कारण ये ° इन्द्रियां ईस प्राण केनामसे दी 
ण रेषा कदी जाती ई । “जो उपासक प्राण माहात्म्य को पेसे"* ओनता है वह जिस 
क्ल महोरी है ह कुर ऽी से “ही कहा जाता दे । ओर “जो दुष्ट मनुष्य पस 
जानने वाटे क साथ सवधा करता है--उखका प्रतिपक्षी बन जाता हे वह सल जाता 
ओर शूल कर “ही ‡ल्त म मैरे जातः है । धंह अध्यात्म हे । इन्द्रियो के मध्य मे प्राण- 
स्वरूप आत्मा अमर है 


रथाधिदवैतम्‌ ; ज्वरध्याम्येवोहैमित्यग्निदभे, रैष्स्पाम्यदहेमित्पादित्थो 
्रीस्याम्यकषमिति "^ न्द्रमा शमरन्दिषैता यैथादेषैतम्‌ । स धैथे ग्रणानां 
्यमः प्रौण मेतां देशैतानां बौयुः । निम्लोचन्ति धन्यौ दरवता नें ीयुः, 
“सषीऽर्मस्तमिता देता दायः ॥२२॥ 
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- == === [~] म 
अब देवैतासंबन्धी वणन किया जाताहे। ओ जरती र्गी भटी प्ल अनिन 

वरत धारा, मैः पता रहगा पेश्वा अआदित्यने बत यिया, नने चमकता रगा देश ` 
न्द्रमा ने बत धारण किया । देसे" ही अन्य देधर॑ताओं नेभी वत लिये ओर जेक्चादेषैत 
बल था पेसे बत ज्ये; अपने दैवीनियम मे बन्ध गये । जसे . इन इन्दरियोंमे शह 
भ्म ण - लेवी र्ति है पसे ही हन देवतां मे वौयु देन हे विश्व का ह्वर 
है, विश्व का प्राण है । निश्चय से न्य देर्धता कस्त हो जाते हे परन्तु देभ्वर अस्तनैही | 
होता । ` जो विश्व का प्राण श्ंगवान्‌ है ह थह श्रं नारा होने वाला देश्षता है । उसी 
देवाधिदेव के आधित सब देवता द । यहां विश्व की धाणशक्ति का नास वायु है । 
ह्वर को वायु परोक्षप्रियन्याय से ही कहा हे । 

अथेषं शोको वति । यैतशवोदेति* शर्योऽक्षं भत्र च गच्छतीति, प्रणा 
ए श्लिम = १८ २९ 5९ शरि ७, २.9 ६ > (= 
एष उदेति ्रणिऽलमेति, तं देयश्च भम प्रं छे & इ इति | 

९ २ ०2९0 ^ पुदरवोप 1 र 0 ^. 39 35५ 

वा पत्धधियैन्त देोप्यधं न्त । तेस्मदे्षमितरं तरतं *परेसपाण्यीचैवा- 
3 नेन्मीं ४ तयुरा्प्युबदि = क ५० रः ६4 पिषरि = न, ८९४० ५ | 
शान्याच; नेन्मीं प्म शरतयरर्पठमदिति, र्ध -शरत्स्ौपिपथिपेततेधी "रतस्य । 
दर्बतायै ५६. र ५७ (व ५८ + सयति 
दर्षताये सीयुज्यं सरोर्षतां थति ॥२३॥ 
,, . अव इस पर थह शोक हे" । जिस से सूर्यं $दय होता हे ओर हां अस्त हो 
शाता द्‌, वह उत्पत्ति स्थिति ओर लय का क्तौ विश्वप्राण भगवान्‌ हे । क्योकि प्रीण 
से श उद्य होता हे ओर णमे दी अस्त हो" जाता हे। देवों" ने सको धैम॑-- 
नियम नाया हे, सवका नियामक माना ह । कह ही भगवान्‌ आज हे ओर धैहद्ी 
कल रदगा वह ही एक रस हे । इसी कारण ओंतकाल मे ज्ञो ही वत ईैन अचि आदि 
र्वो ने धरण किया थाह णदी अज भी इ रहे है, उस नियम म आज तक चल 
रह हं । शस कारण मनुष्य धक ही अत को चरण करे, वह श्रीण ठेने से ओर अंपान- 
त्यागसे अधात्‌ श्वासप्रश्वास के साथ सिमरन करे । विचारे कि कहीं (नेत्‌) पेसी 
न हो किरञ रपीपरूप त्यु आ प्रप दोपे । ओर “जो चत धोरण करे उसको क्षमा 
करने की इच्छा करे, चत अधूरा न रहने दे । निश्चय से दढ ओर पूणवती उपासक उस 
५ गरू भगवान्‌ की सौयुज्यपराति ओर सखोक-्ाति पति कर ठेता है। 
परमश्वर क स्वरूप म मद्नता सायुज्य-पराप्ति है ओर बायी अवस्था का नाम सलोक- 








प्राप्ति हे। 
कठा बाह्रा 
रयं वीं ईं माम, स्प, कम । तेष ताञ्च वगिवयेतदेषयुक्धर्मपो दि 
सथो जीमान्युतिनत। तदेषां तमिद समाम) मय २ देष बरवद 
सबाणि नमानि भिति ॥१॥ । ५ । 
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१ 
नाम, सूप ओर कैम थह "दी तीन का वना जगत्‌ है । जगत्‌, नाम रूप ओर 
कम॑दे। न देवदत्तादि नार्मो मै वाणी ही मुख्य दे, यह वाणी ही ईनका ॐर्पत्ति 
स्थान दै; वैरथोकि इत्से ही खरे नीम रत्यन्न होतेह । यह वाणीदहीषहैन नामो का 
सम दे. येह वाणीदीसंरे नौर्मोसेरखमहै, सारेनामोमेपकसीदहै। अंह दनम 
ब्रह्म हि-वड़ोदहेर्यह वाणी दही सरे नीमो को धारण करती दहे । नाम वाणी के आधित 
है । नाममय जगत्‌ वाणी सरे प्रकाशित होता हे । 


थ्‌ 1 शित्यर्व चय 9 (८९ _ ¢^ १ (=. १२.२३ 
अथ सरूपाणां चैक्षुित्यर्तदेषामुक्धम्‌ , अ हि“ सेवांणि सूपाण्यु्त्ैन्ति। एतदेषां 
1 भेत॑रि १ र्म १,७०६ 1 २* वं „८ „5 विशति 
चितंदि ध हवैः मम्‌, एतदेषां तरदैतद्धि सैवीणि ईपाणि विभति ॥२॥ 

॥ ओरं हैन दवेत कृष्ण आदि कपो का यह ओंख ही इत्पत्तिस्थान है, रूपज्ञान 
इसी ४ होवा हः हस आंख से ही क्षारे रूप ॐत्पन्न होतेह. थंह आंख दैनका सीम 
है, थह ही सीर सूपो से सम दे, यदह सब रूपो म सम रहती हे। यह दैनमें ब्रह्य हे, 
शह ही श्चैरे इध को धारणं करती है । रूपमय जगत्‌ आंख से प्रकाशित होता है । 

४, ¢ = देष > अ [3 [8 द ^~ ११८ प 
अथ करर्मणामौःेत्येवेदेषाुर्षथम्‌ , अपी हिसैर्वाणि कैमाण्युत्ति्ठन्ति, एतदपां 
६1 = [8 ५२० ~ ग ^< 
सिद्धि शैः कषभिः मम्‌, हदेषां ह्िद्धि पवीणि कमणि विभति ॥ 
त्था ईन गमनागमनादि कै्मो का ह आत्मा दी उत्पत्तिस्थान है, हस आत्मा 
से ही क्षारे कैं $त्पन्न होते है । कर्ता आत्मा है, क्रिया का प्रक भी वही है। यह 
हैन कमो कास्वाम षै, थह दी शौरे क्षमो सेषमदै। यंह रैन करमो मे मेहान्‌ है; यैह" 
ही सबरकैमो को धौरण करता हे । 
तदेतत्‌ त्यं पदकेमर्यमारमां । आतो रेकः पेत्‌ रवम्‌ । वदेते 
येन्न, शरोणो वौ अंशत, बौमस्पे चयं, तौम्याभयं ग्रणच्छर्नैः ॥३॥ 
स्तो अह नाम, रूप, कर्म तीत्न ' होने पर भी पक हे, वह प्क शह आत्मा हे। 
सब नाम वाणी से प्रकाित होते दै, रूप नेत्र से प्रकाशित होत द, बाणी ओर नेर 
का आश्रय तथा प्रेरक आत्मा ह हस कारण तीर्नो आत्मा मे आश्रित हं ॥ (ओर पक 
अत्मा होने पर शह तीरं ह; आत्मा दी वक्ता द्रष्टा ओर कतां है। चैह ंह आत्मा 
खत है ओर शत्य से-दोने से आच्छादित दै। प्रौण - जीवनस्वरूप आत्मा र्न 
करैविनाशी दै, श्वौम-रूप दोनों शैत्य ह; नामरूप का शरीर दै, उन दोनों नाम-रूपों से 
ह भ्रीणस्वरूप आत्मा आच्छीदित दै; ये उसके आवरण है । शरीरी आत्मा नामरूप 
से धिरा हआ हे । 
दूरा शरध्याय, पहला ब्राक्षण्‌ 


्वालाकिरीशचचानो र्ग्यं आस । सं होवौचार्नतशत्रं कश्यं जक्ष ते 
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क 2 काना ~ होवँचाजा) 1.4 रघ १९४३ दश्चो अ , २ म | 
्रषौणीति । ध तशवः सहस्रमेतस्यां बौचि दशो जनको अनक त 


बै ˆ ना धरौवन्तीति ॥१॥ 


यह एक इतिहास की कथा हे कि रर्गगोत्रोत्पन्न वेदक ईतवाटाकि नामक णक 
त & ८ ९ १०५ ८ 3 
रष थ । अह पक दिनि कशी के राजा अजातश को वो भ बह्मोपासना | 


क्र । स अजातराघु ने कैहा- शल चन के हेत पक सहस्र गायै वै आपको देषो 
२ [क अ \ 

ह । जर्नैक, जेनक पसे" शब्द्‌ पुकारते हप ही” जन मिथिला को दाइ“ जति ईह 

परन्तु ब्रह्म-चच॑ में दक्षिणा तोत्रे भीदेनेको सघ्रुद्यत हं 


स होवौच भार्यो यै ई्वासा्रादिधये रुष एतमेवाहं त्र्यो इति। ४ 


होवाचाजोतशेलुप 'वेतसिन्िेदिधा अतिष्ठाः इका भूतानां गधा रजति र | 


अहमेता इति । पै च हैतवैपौस्तिऽतिकतः श्प भूतानां ध रजि 
२९. 
मैभति ॥२॥ 


डस भाय ने कैहा- आदित्य मे षो टी यैह पुरुष है भ दती को शर्य जान कर | 
आराधता हं । यह सुन कर शख अंजातशज्चने कहा ईन आदित्योपासना मे परत, 


भत सवा कर्‌ । यह्‌ आदित्यगत शक्ति सब से श्रेष्ठ ह, सरे सूतो का सिंर प्रेरक 
ओर सव का जा दै । मर हक्ी को आराधत। हं । वेह ° इलको पे जान कर 
9 है बह सव से पर हयो जाता है, सरे ीणियों का सिंर ओर जादो 
जाता है। 


स होत्रैच शीर य दैवा धने ईप देतमेवौै प्रहलोपौीस इति । प 


हो्वाचाजीतशतुर्मा मेतस्मिनसधदिष्ठाः । शेहत्पाण्डरवासाः श्वीमो रजति षा 


दमे इति। & दतमेर्वहपासतऽदैर६ शतः छतो ओषति, नैस्यीनिं 
क्षीयति ॥२॥ 


५ वेह ण्यं बो्ा- ओ “ही ह चन्द्रमा में सक्ति ह मेँ! ईश्चको १ही गह्य जान ^ 
उपासता दं । उस अंजातदातर ने कहा म॑ मत सं 


ट श्वेतकिरणवान्‌ कोम रोजा हैः तः ईको ओनता । 
हे जो दैश्षको पेसे" ज्जानता दै उसके धर 4 


0 र मे दिनै 1 होती है 
उसका कंन कदापि कहीं क्य होता । दिन यै यज 


८0 ६ य एवात विषति परम एतमेवाहं ब्रह्मोपास इति । 8 
होवाचाजातशत्रुं मैतस्मिन्पं 


एतमेवञुपास्ते तेञस्वी ह वति, ते्षसि 


सिनी हस्य प्रजा भवति ॥४॥ 
फिर गायं ने कहा- 


जो यह विद्युत्‌ म शक्ति है मे इसी को ब्रह्म जानता ६। 


बदिष्ठास्तजसीति बा अहमेतयुपास इति । षय | 


। 





| 
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अजातश ने कदा--हइसम न संवाद कर । त्रै इसको तेजस्वी जानता हं. परमात्मा के 
विधान मे यह तेजस्वी पदाथ है। जो इखको एसा जानता है वह तेजस्वी ष्टो जाता 
हे, लकी सलन्तति तेजस्विनी होती हे । 

स होवाच गार्ग्यो य एवायैमाकौञचे पुरूष एतमेवाहं ब्रह्मोपास इति । स 
[१ ¢ न [आता स ५ (3 (म (2 
होवाचाजातश्चत्रुमो मेतस्मिन्संवदिष्ठाः पूमप्रव्तीति वा अहरमेर्युपांस इति । स 

हि = १०९०. ९१४, ~ १२१४ १६ ८ 
य एतमेवषुपास्ते पयते परजया पेञ्चभिनाश्मास्भीष्योकै प्रजो द्रसेते ॥५॥ 

गाग्य॑ ने कदा--जो दी य॑ह आकाश मे राक्तिदे इसी कोते व्रह्म जान कर उपा- 
सता ह ! अजातशत्रु ने कहा-इस मे संवाद न कर । मै ईसको पणं ओर अचल 
ज्जानता हं । जो स पेखा जानता है वह व्रजा से ओर पशुओं से धणं हो जाता दै, 
हैत लों से ईकी सन्तति नहीं नं होती। 

स होवाच गार्ग्यो य एवायं वयौ पुरूष एतमेवाहं ब्रह्मोपास इति । स 
होवाचाजातशत्रुभां मैतस्मिन्संवदिष्ठा ईन्दो वैचण्ठोऽपराजिता सेनेति बा 
द्‌ [48 0 = (~ १०. ^~ १२ [4 
अहमेवषुपि इति । स य एतमेवघुपस्ते जिष्णुहीपराजिष्णुभरवःयन्यतस्त्यजायी ।६। 

वह गार्ग्यं बोका- जो दी यह धायु म शक्ति है मे इसको ब्रह्म जान कर उपासता 
हर । बह अजातरात्र बोखा--हस मे संवाद न कर । म दैसको पेश्वर्यवान्‌ , अंनिरुद्धगति, 
आर दुसरे से न “जीते जाने बाली सेनां शक्ति जानतां । वह जो इसको पेसा जनता 
ह बह विजेतौ, न रने बाला ओर कषन्ओं को जीतने वाला हो'* जाता हे । श्रु से जो 
उत्पन्न हो वद्‌ `अन्यतस्त्यः' कहा है। उसको जीतने वाटे को अन्यतस्त्यजायी कहते ह । 

स होवाच गार्ग्यो य एवायमग्नौ पुरुष एतमेवाहं व्रह्म पास इति । स 
होबाचाजातशत्रमा मैतसमन्संदिष्ठा वरिरीसदिरिति वा अहमेतपांष इति । ष 

[> धं ^~. ¢ ११... 
य॒ एतमेवबघुपास्ते विक्षासदिहं भषति, विधौसंहिहार्स्य भजा भवति ॥७॥ 

बह गाग्यं बोदा--जो दी यह अनन मे शक्ति है इसको भे बरह्म जान कर उपासता 
ह । तव उस अजातशत्रु ने कहा-इस मं संवाद न कर । भ इसको विश्ासदि--सव 
को सर्हेन करने बाला जानता दव, यह सवको भस्म कर देतादहे यह म सम्लता ह| 
वह जो इसको देखा जानता हे वह सव को सहन करने वारा हो" जाता ह; ईसकी 
सन्तति भी सब को सहन करने वाली "होती हे । 

स होवाच गार्म्यो य॒ एवायमप्सु पुरुष एतमेवाहं ब्रह्मोपास इति । स 

= [4 र्‌ भ भ 
दोवाचाजातशचत्रुमा मेतस्मिन्संपदिष्ठाः प्रतिरूप इति वा अदमेतुपसि इति । स 
१ । # ९८. भा [> य वि [4 पोः 
य॒एतमेद्पास्ते प्रतिरूपं षैशुपगच्छंति, नैप्रतिरूपथो प्रतिरूपो- 
ऽरमाजयंते ॥८॥ 
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बह गाग्यं बोला-जो ही यह अलो में शक्तिहरं इसको बह्म जान कर उपासता 
र । तब उस अजातशत्रु ने कहा-इस मे संवाद न कर । भः ईस को अयुक्ल जानता | 





ह । जठ जीवनाधार होने से सव जीवो को अनुक्ूक है । वह जो इसकतो पेसे जानता । 
॥ ॐ € ८ ९ १० 98 हीं ३ 
है ईलको अयकरूल पदां “ही भराप्त होता हे प्रतिकूक पदार्थं नैं प्रात होता ओर 


हस से अनुकूक पुत्र ही ऽ्पन्न होता है । 

स॒ होवाच गार्म्यो य एवायमाद्ँ पुरुष एतमेवाहं ब्रह्मोपास इति । ष॒ 
होताचाजातुमां मेतस्मन्स॑वदिष्ा रोिध्णरिति' वा अहमेद॑घुपासं इति । ह 
य एतमेवुपास्ते रोविष्णुहं भवति, रोबिष्णुशस्यं श्रना प्रवत्य्नी यैः" 
संनिरीच्छति कैवांस्तानतिरो््ते ॥९॥ 

इस उपासनाप्रकरण मे आदित्य से जटपर्यन्त द्व्य पदार्थो म निहित 
पुर्ष-देवभाव को गाग्यं ने ब्रह्म मान कर उपासना करना कहा परन्तु अजातहा्रु ने 
उनको ब्रह्म स्वीकार नदीं किया । उसने दिव्य तच्च तथा प्राकृत पदार्थो को बह्मस्वरूप 
नहीं माना किन्तु कह। कि इनको ब्रह्म न कहो । यह तत्वोपासना पेकांशिक हे । हसका 
फल भिन्न है । दिव्य पदार्थो को बह्म समञ्च कर उपासना करने के प्रकरण के साथ ही 
गागं ने कहा फि जो ही यह आदशं दपण मे आटक करने पर पुरुष दीखता है, 
तेजोमय मण्डल दृष्टिगोचर हो आता है तै इसको ब्रह्म जान कर उपाखता द्रं । इख पर 
अजातश ने कहा--इसमे संवाद न कर । पे तो ईैलको दी्तिप्ान्‌- तेजोरूप पेल 
ही जानता द। वह तो प्क भरकाराचकर ही मे समद्चता ह । वह जो इसको पेसे जानता 
है बह आराधक दीरतिपान्‌ दो जाता हे, उसकी दृष्टि, बाटकाभ्यास से वद्‌ जाती दै 
ओर हेसकी सन्तति भी दीथुक्त होती हे । तथा वह उपासकः जिनसे मिता है $न 
संव को अधिक अच्छा लगने लग जाता है । आरकाभ्यासीमे आकर्षणता तथा प्रियता 
बढ़ जाती हे। 


स दोबाच गायो य एवायं थन्तं दमाच्छन्दोऽत्यतमेबाई ब्रोपात 
इति । स दोवाचाजातयानुमा मैतस्मन्ददिषठाश्षसरिति वौ अहमे॑युषाकषं इति । 
स॒ य एतमेवासते सव "देवासो धोयुरेति= "~ धुरा क्लास 
जंहाति ॥१०॥ 


= | 
9 र ५ जो ही यद चरते इप--उपासनामामं में ध्यान करते हष 
उपाक के पीठः कावड -तिन तिन तथा मीं भीं आदि नाद्‌ ऽद्य होता है सै इसको 
ब्रह्म जान कर उपासता ह्व । अजातशाचुने कहा इस मे सवाद्‌ न कर । सै" ख को 
व जनता ्। बह जो इसको पेसे जानता हे बह शैल लोक्षं मै 
व ॥ ५ ताद ल समव से पूवै प्रीण नदीं छोङंता, वह अवध्य बना 
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स होवाच गार्ग्यो य एवायं दिश पुरू एतमेवाहं ब्रहमोपाष इति । स होवा- 
¢ =. € ० ८ ९ = ~ _ 9 9 ८ _.( 
चाजातत्रुमौ मैतस्मिन्संवदिष्ठा ितीयोऽनैपग ईति वाँ अहमेतुपासं इति। स 
य एतमेवघुपास्ते दितीधवान्ह भवति, चैौस्माद्‌ं गण।दिधते ॥११॥ 


उस गार्ग्यं ने कहा-जो ही यह दिशाओं म॑ पुरुष हे, ध्यान मे जो दिरा-गत, 
पूर्वादि दिशाओं मे आत्मभाव प्रतीत दोतादहेतनै, इस को ब्रह्म जान कर उपासता हं । 
तव अजातशत्रु ने कहा -इस मेँ संवाद न कर । भै" ईैसको ईखय नं त्यागने वाखा-न 
जाने वाला “आत्मभावः पेखा ही जानता हं । वह जो इस को पेसे जानता दै वह 
क्वाथ वाला हो जाता है ओर श्लसे पुत्रादि का समूह नंदी विच्छिन्न दोना ध्यान में 


किसी किसी को दिशाओं मे तथा आकार सं आत्मभाव प्रतात होने खग जाता हे । मे 
विस्तृत हं एला को कोई उपाखक समञ्चने ग जाता हे । यह आत्मभाव की प्रतीति हे । 


स होवाच मार्थं य एायं छायामयः पुरुष एतमेबाईं ब्रह्मोपास इति । 

स होवाचाजातच्म भैतस्मन्संवदिा युरिति वौ अहमेवास इति । स 
० 3० ८९७ ल~ १ ७, ०१३ 1 सं ६ 

य एतमेबषपासते सेव दैौसिषछो$ भायुरेति , ' नैन धरी कालान्पर्युरा- 

रच्छति ॥१२॥ 

. उख गार्य ने कहा-जो ही यह छायामय पुरुष है-त्रारक में बाहर छायामय 
धरतिविभ्य दीखने कगता है तै इसको ब्रह्म जान कर उपालता हं । वब अजातश ने 
कहा-इस मरै संवाद न कर । मै हृखकी मर्र॑ने वाला-नाशवान्‌ "ही जार्बता ह । उाया- 
मय पुरुष आत्मा नहीं है। वद जो इसको देसे जानता वह दस रोर्कमेसारी दी 
यु कौत हे ओर ईको समय से पूर्व श॑त्यु नंदी ति होता । छायामय की उपासना 
स काट का ज्ञान रो जाता दे । यह भी एक जाटक ही ह । 


स हेवाच गार्ग्यो य एवायमात्मनि पूरुष एतमेवाहं ब्रह्मोपास इति । स 
न्सबदिष्ठा ( = 3 1 
होवाचाजातशत्रुमां मैतस्मि क्षात्मन्वीति वै अहमेतषपासं इति । स य 
भ (3 प्रज भ्वति १४ [4 

एतमेवयुपास्त आत्मन्वी ह ्वत्यात्नविनी हास्य प्रज वति । सै ह तृष्णीमा्ं 
शम्यः ॥१३॥ 

उस मार्यं ने कदा -जो दी यह दय मै-भपने मे शक्ति दैत इसको ब्रह्म जान 
कर उपासता हे । तब अजातशाचर ने कहा- तू इस मे संवाद न कर । मेः ईसको अपने 
बाला डी ्रानता हं । हदयगत शक्ति देदी -आत्मा € । वहं जो इसको एसे जानता है 
वह आत्मा बाला “हो जाता दे ओर हैखकी ्चन्तति श्रीत्मावारी हो'" जाती हे । यह खन 
कर कह श्यं शंप दो"‹ गया । इसमें आत्मा क प्रकारा को भी ब्रह्म कहा गया हे । 
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र होत्रीचाजोतवारेतौबनन्‌ २ इत्येकीवद्धीति । मैतावैता विदितं भवतीति । 
प होवच ग्य उप सवा धौरनाति ॥१४॥ 


गाग्यं को मोन देख कर उस जातश्च ने कैा-गा्यं ! या इतना ही बहम 


विचार ह १ गाग्यं ने उत्तर दिया--हां, ईतना ही हे । तब अजातराघर बोला-ईैतने से . 


बरहम हीं जना जता । तब सख र्यं ने कषैदा-आप अनुमति दै तोन अपको 
“उपयानीति' श्रौत होऊं, रिष्यभाव से आप को भराप्त हो । 

प होवौचाजांतशत्रुः प्रतिकीमं चेतरयद्‌ ह्मणः शत्रियदेथाद्‌ शंय मे" 
बध्यतीति । व्येव शव क्षंपयिप्यामौति। तं" धणाबादीयोर्चस्थौ । तौ ह पुरूष 
| 2 २२०५. २४ (२५ [९ २६ र कै इई सोभ 4 जां [> 
माजग्भतुस्तमेतनोमभिरामरनत्र॑याश्के वहन, पाण्टवासः, \ रैंजमिति 
प नोत्तस्थौ । तं पाणिनी ऽष" बोेधांचकार । होत्तस्थौ ॥१५॥ 

वेह अजातदार बोरा गार्ग्यं ! ह विपरीत दै किँ ब्राह्मण क्षक्निंय के पास इस 

लिप आये कि यह च बरह्म का रहस्य शषतायेगा । परन्तु तंशको मे बह्रहस्य श्रताऊगा। 
अजातशञु ॐखको हीथ से पकड कर ख्य हो गया । तव वे'* दोनों एक क्षोये हष 
वरष के पास ओष । उन्होने ञंसको हभ बमो से ंकारा- हे कैडे, हे र्शीक्छ वखधारी, 
दे सोम, हे रजन्‌ । परन्तु वैह कनं डा, न जगा । फिर उन्दने $सको दथ से ल 
कर गाया । तव वह उट कर श्ैडा दो गया । महान्‌ आदि नाम प्ररोखाबोधक ह। 


त होीचाजाातुयत्रष एततसतोऽभ्‌ थ रैष विनय; पुरुषः "केषं 
तशऽभूतछतं तदागंदिति । रै इ अ मेने ग्यः ॥१६॥ 
वेह अजातरातर बोडा- गार्ग्य । नो यैह चिन्मय आत्मा ३, जिल अवस्था भे थद 


सो रदा था, कहां यद तेष धौ १ जागने पर यद केदां से अ गया ! श्यं ने डस भेव 
को ने संमद्चा, गामय उसको न मनन कर सका । 


स॒ होवौचाजातशत्रुय्॑रष एततसपनोऽभूद्‌ ये ष विक्षानमयः ुर्पशदेषां 
रणानां विजन विङौनमादौध  पोऽसहदय आकाञनस्तरिमैज्छेतेः° । तीनि 
यदा यहात्यथै दतरपैः स्वपिति नैम । तद्ैतीत हव परौणो वति, शीता 
वीर्‌, द क ५ मनः ॥१७॥ 
अजातश बोहा ढै जिस येह *सो रं 
*जओ यह न्तद मे कार दै-भीतर जो बद्धिमय कोश है समे सोती दै । ॐन 
इग्द्रियो को जब बुद्धिमय ५५ म समाविष्ट कर छता 8 तब यह ओंत्मा पिति नीम 














होता है--अपने भ लीन कहा जाता हे । तैव उसकी घ्णेन्द्िवं लीन" ° हौ तीह, णी 
र्वै होती ह ॥ आसं कर्य धी है, शरोर लीन होता है ओर प कर्न होता है । 

स यत्रततसप्यया चरति ते' हास्यं रोकः । तहत भैहाराजो भवति 
महावराह्मण ईतेषो्चीवचं निच्छति । - च॑ यथा सैँहाराजो जानपदान्‌ गृहीतौ 
वे जनपदे थाकामं परिवतेत', शवक ततर्णीन्‌ यैदीता श्वे चररि 
यथाकामं परिवैतते ॥१८॥ 

४ जिस अवस्था में वेद धह आत्मा स्वप्नरीरा से विचरता है, उस अवस्था में 
वे दद्य ईसके लोक होते है, इसके अपने रचित दोते दै । उस समय फमीवतो 
हाराजा चत्‌ हो*° जाता दै, कभी महा्रींह्यण के सदश दो जाता है ओर कभी ऊर्व-नीच 
संटश भावों को प्रतं होता है । जसे" को महाराजा अपने देशं के मनुष्यों को साथ 
केषर अपने देशं मे यथेकंछ “फिर, फेस * *ही यद आत्मा हैन इन्दंथदाक्तियो को लेकर 
पने शरीर मै यथेच्छ प्रंमण करता है । स्वप्नावस्था मै आत्मा अपने मे दी लीन 
करता हे । 

रथ भरदा सु भवति, यैदा नँ कस्यचन वेद, हिता भौम भव्यो 
दासिः पैद्लाणि दैदयासुरीततिमभिप्रिैत; भिः प्रत्थवसुप्य पुरीतति 
शेते" । षं धैथा दारो यौ बैहाराजो बी महानर्यणो वाऽतिध्नीमानन्दरस्यं 
कैला शयीत, वमेवैषै रच्छेते* ॥१९॥ 

वैदनन्तर जव जीवात्मा शुषुति मे होती है ओर जब किंसी ख्य के भाव को 
नदीं आनता, तव जो दिता नौम से बहतर संदल नादिं दय से निकल कर सारे 
शरीर म फल कर भ्र॑तिष्ठित है, नसे डोर कर शरीर म सोती हे । शरीर म ही आत्म- 
सत्ता निमद् दयोती हे । जैसे", `को छैमार व कोहं महाराजा वी को विद्यासम्यश्न 
ब्रह्यण नन्द की वैरम काष्ठा कोपं कर *ोवे, पेसे'* ` दी यह जीवात्मा हस 
खुषुपि मे खख से सोक दै । खयुति म चेतनसन्ता अपने म होती है । जो अवस्था 
अतिराय से दुःखहन्त्ी दो उसको अतिघ्नी कहा दै । 

२१ थोर्णै ४ = ^~ ९ वयुकवैरनत्येव १२५ स्फ १ 

स॑ थथोर्णतचाभिस्तर्न्वुनोवैरेवर्थाञओ। द्रा बिरेफरिज्ग व्यर्बरन्तयर्म नास्म 
दौत्मनः व रणाः, यैवे लोकीः शवं देवी, वाणि भूतानि श्वुचरन्ति । 
दश्योनिषत्स्यस्व सत्यमिति । ररणा तरै तयं तर्मि्पं सत्यम्‌ ॥२०॥ 

जैसे कों प्रकडी अपने षार से ऊपर नीचे सब ओर फिर, जैसे" अंन्निसे 


` शरी छोटी चिनगरियां निंकलती द, देखे" ` ही है देहधारी त्मा से सरे प्राण- 
जीरथनराक्तियां, क्षीरे ठोर्कचक्र, सरे देषै-इन्दियां, सरे भूत-दंहगत पांच तत्व 
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विविधं प्रकार से काम करते ह । इस आत्मा की चेतना ही स्वेत देह ये कार्य करती 
ह य्‌ > २ ध्य 
है । ञ्ल आत्मा का उपनिषत्‌-उपनिषत्‌सम्बन्धी नाम संत्य का सत्य है। 
प्रण-देहगत चेतना के विका दी “ क्॑त्य-जीवनदाक्तियां हे; नका खत्य--शक्ति 
वा अमरसत्ता चह आत्मा हे । 


सुषुप्ति के वणन म अजातङाज ने वताया कि व्यष्टिगित चेतनसतत, जेसे वहीं 
देह मे विद्यमान होने पर भी धकर प्रतीत नहीं होती क्योकि वह्‌ अपने मै लीन होती 
है ओर सब इन्द्रियां भी उसी म समाई इई टोती है इसी भकार खमि की चेतन- 
सत्ता भी सव तत्वों तथा पदार्थो मे विद्यमान है । वह सत्ता सवथा अपने स्वभाव 
म सुस्थिर हे । 

जेसे व्य्टिगत चेतनसत्ता की जागृति मे नाना इन्द्रियो के व्यापार होने ङ्ग 

द = भ ~ ० 0 ` £ ५ 
जाते हँ पेसे ही समष्टि चेतनखत्ता की संनिधि से खष्टि के सव कार्यं हुआ करते ह । 
बह समष्टि का आत्मा- ब्रह्म हस विदव-देह मे दी विद्यमान हे । 
दूसरा ब्राह्मर॒ 

ष (२1 तवाधा $+ ४५ 9 9 घ 

यो ह वै शिशचं धानं पपरत्याधानं सस्थूणं दामं वेद, श्च ह दविषैतो 
71 प धं ^ 93 र र 
आहुव्यानवरुदध । अयं ईव रियो शष्यमः प्रणि । तस्यदम्ोऽऽपौ- 

र स्थूणं ६ 9 

नमिदं प्रत्याधानं; ग्रणः सथणंनिं दौम ॥१॥ 

जो 'ही उपासक आधान--आधारसहित, धत्याधानसदित, खृंटसंहित ओर 
वांघने की ईऽजुसदित मर को आनता हे वह द्वेषं करने वाठे, पांच शानेन्दियों 
ओर मन, बुद्धि, चित्त के दुष्ट संस्काररूप श्चात शे॒ओं को रो देता हे। जोह 
मध्यम भाण ह कन्दति जीवनशक्ति है, आत्म-विकास हे, थह ही कुमार है, सदा 
युवक रहने बाला दै । ऽस आत्मदक्ति का यह स्थूलरारीर चटी अधिं्ठान हे, यैह 
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शरीर ही विशेषै रहने का स्थान है । ण-आयु खृर्टा है ओर कर्मपछ-मोग हज्जु 
दे, जिस से यह कुमार वन्धा भा हे । 


(, तमेताः तैपराक्षि्िय ठपतिष्न्ते 1 ताँ हमा अक्षन्‌ लोहिन्यो ४ भनयस्तीभि- 
रन शरोऽवायततोऽथं यौ अवन्ौपसतोभिः वैन्यो य 
1 2 । 
"पानं धते थं वं केह ॥२॥ 
उस कुमार को येः चात ॐ क्षितिया-_ तु इ 
०.5 
"भ्नौर "जो भखमं संजज्तादहे-पानी हे उंश्षसे इसको मेधं- परम प्रात होता है। शजो 








नेत्रका तीया है उस से इसको कैद शन प्राप्त होता दै; ध्यानगत उपासक को आदि- 
त्यद्र्शन होते है । नेमं नो कष्ण भाग है ससे इसको तेजं प्राप्त होता है। नेत्र 
| नो यज भाग ह उस सें इसको ईैशद्र- स्वामित्व प्राप्त दोतादहै। श्रीचे के 
चैक से ईको -पुंथिवी शप्त होती है ओर ऊपर के पलक से इसको धरी प्राप्त 
होता है । वह हस रोक ओर परखोक के सुख प्राप्त करता हे । आंख मे आत्मशाक्ति 
का विदोष प्रकाश है, इख कारण ध्यानी को इसके वदा करने से महानाभ होता है । 


भन्न उपासक देसे" नता हे ईसका दभ भोग र्गदीं कैय होता । वह जीवनभर सुखी 
रहता ह । 


दषं शोकं [कि (९ १] ब्‌ ©. ~ 

तदेष शोको वति। अवाग्बिलमसं &्ववुधरस्तस्तिन्‌ शो निहितं विश्वरूपम्‌ । 
तं्याऽऽधैत ऋषयः पति तीरे = बैीगष्टमी वरणा सेविदीना इति ॥ 

हल पर शह शोकै है*--नीचेः को छिद्रवाला ओर ऊपर को खिरघारा जो यह 

मस्तकरूप मसा है ऽसमे अनेक प्रकार का शा स्थित है । उस मस्तकरूप चमसे फे 

स दो नेच, दो श्रोज, दो धराण ओर एक स्पश ये शीत @षि रहते ह, तथा बेह्यसे 

वाते रती इहै अटवीं बवीणी भी वर्दी रहती है । सारे इन्द्रियजन्य क्ञान ओर शाब्दिक 

बलान मस्तक ही निवास करते ह । अत प्व क्ञान के साधनों को ऋषि कहा गया हे। 


अर्वाग्बिलश्चमष ऊर्पवुध इतीदं ¶च्छिरः । एष दैक्षाणिरधमर्स दैष्वबुभः । 
तस्मिन्यशो निहितं विश्वरूपमिति, ्रीणा पै" थश विश्वरूपम्‌ । प्रीणानेतदाई । 
तस्याऽऽसत ऋष्यः सक्त तीर इति, प्रणा श शरैषयः, प्रीणानेत॑दाहै । वीगषटमी 
बरह्मणा सेविदानेति, गीम्‌ ष्यष्टमी वक्षणा संवित्ते ` ॥३॥ 


नीचे छिद्र ओर ऊपर मूल वाला ओ चमसा कहा हे बह यैह मदष्य का लि 
हे । यह खिर दी न्नीचे छिद्र नौर $पर मूर वाला चमखा है । उसमें अनेक मकार 
का यश निदित द, इसका तात्पयै यह है कि इर्य ' ष्टी अनेक धकार का यशद, 
इनका सदुपयोग ही य ह । थह प्रणो कोदहीकदादेकि डस चमसे के समीप सात 
ऋषि रहते है क्योकि मालुष ज्ञान का साधन होने से इन्धा दी चषि हः ह 
इन्द्रियो को दी कहा हे । ब्रह्म से संवाद करती इई आरवी वौणी जो कही है सो वेदै 
से संवाद करने मे- स्वाध्याय मे आवी वीणी दी है । मानव-मस्तक क्ञान का 
महाकोर दै । 


पमावेदं मोमभरदाजावयभेवं गोर्वमोऽयं" बरदाजः । देमविव विश्वामित्र 
७ (^ (4 विव ~ २५. यपाव 
मदी अयसे विश्वामित्रोऽयं ° जंभदधिः । ईमविवे विषठकश्यपाव्मेवे 
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वरिष्ठोऽयं * कैश्यपः। रगिवत्रिवाचौं दनैःधैतेऽतिहं वे नैिदैयदति 
वख भ॑वति, विभानं“ विति यै वं पई ॥४॥ 

जसे महिं गोतम ओर भरद्वाज यज्षकतौ हप ह फेसे ही उपासनायक्ञ मे, उपासक 
केये" दोनों कान 'ही गोतैम ओर भरद्वाज है; उन मे शह "ही दक्तिण श्रोत्र मोक्षम हे ओर 
ह वाम भरद्वाज है। ये' '"ही दोनों नेतर विं्वामित्र ओर भँमदधि है; भह "टी दक्षिण 
नयन विश्वामित्र ह, यह वाम नयन जेभदभि है । ये" *"ही दोनों नासिकार्पै वसि 
ओर करयप है; यैह रही दक्षिण नासिका वसि दै. भह बाम नासिका क्यप ह। 
वीणी "ही बि कषिहेक्योकिश्चीणीसे शटी अनन क्षया जाताहे, इस कारण वाणी का 
भत्ति ही नम है; इस छि ह शह अशि हे। ° ओ उपाखक इन देहस्थ सात ऋषियों 
को पेसे"° ओनता हे वह सब भोजनों का भोर हो" जाता है, ईका सीरा भोम्य 
पदार्थं ओन हो" जाता हे । 


४१० 








इस पाठ मे आणी को सातवां ऋषि कहा हे । उपासना भे, जप, ध्यान, कीत्तन 


ओर स्वाध्यायादि मे ये ऋषि परम उपयोगी होते ह । जिस उपासक के उक्त सात 
ऋषि शुद्ध तथा प्रवल हों वह खाद्य मात्र का भोक्ता हो जाता है, बह भोजनभेद न 
मान कर सब भोजन जीणं कर ठेता ह । 


तीरा प्राक्षण 
दे वा बर्षणो स्पे, भतत चेवमिश्च, त्यं चामृतं च, स्थितश्च, यश्च, 
सच, त्यैच ॥१॥ 
महान्‌ का वणन करते हु ऋषि कहता हे- दो हीः चैहान्‌ के रप-- पष हैः 
पक श्े-मूर्तिमान्‌ हे प्नोर दूसरा अमूति- निराकार है । मूर्तामूसै के क्रमशः 


विशेषण देते हृष कदा कि एक नाशवान्‌ है, दूलरा अविनाशी दै। प्क स्थिर ह, दुख 
चेलने वाखा है । एक श्थक्त हे ओर दूसरा अँग्यक्त हे । 


त तदेतन्म धन्यंयोभम्तरिकीच्चैनत्यमेतेतस्थ् ततस, र्द 
भततस्येरतस्य भत्यस्थैतस्य स्वितस्मतेस्य श्त णषरंतो य शि इति । पतो 
"छेषं रसः ॥२॥ 

वह यह मृते हे शो घायु से मौर आकाश से रभि प्रात पदाथ हे। यहद 


नीरावान्‌ है, थह स्थित कठोर वा ठोस है, ह शत दे। ञ्ल में का, ई 


नौदावान्‌ का, दस स्थित का, ईस 3थैक्त का यैह सीर हे र््नो च ग † 
भक्त जगत्‌ 1 ही यैह सूं सीर हे । सारे अभिव्यक्त पथा ३ 
प्रकादक सय दै । खं इन सबके पोषण आकण का कनद हे । । 








भष्या्य दे, ब्राह्मण दे ४१५ 
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अथायं ४ रिक्ष = १ 
अथायुतं वायुशवौन्तरिकष चैदमरतमेर्चदेतसयत। तस्वस्याूतस्यैतस्यी- 
| यैत ९. धत २० ७ ८ [43 (4 
सह्यैवेशष्य यति शतस्य त्यस्यैष रपो यं कैव रतिसिमिन्मण्डले पुकः । त्वस्य 
द्‌ | 39 हैः 
"हें रैव हैरयधिदेर्वतम्‌ ॥३॥ 

र अव अधिदैव पश्च म यु ओर आकारा अमूत है, इन दोनों का आकार नदीं 
हि! शह अविनाशी दै? इस अमृतं मे खव मूते पदाथ ल्य होते है । धह सुक्ष्म क्रिया 
वान्‌ दे, थह अपरत्यक्च हे । स ई मुत्तं का, ईस अविनाशी का, दै क्रिंीशील का, 
ह स्ेष्च का द सीर हे जो यद हल सूर्य अण्ड मे तेजँ हे। उस वैरिक्ष का दी 
ह सौर हे । द भ्रैधिदेदत वणेन हे । 

इख पाठ मै वायु ओर आकारा से भ्रकति की अव्यक्त अवस्था से भी तात्पयं हि। 
सूर्यरण्डक के प्रकाशुञ्ज को पुरुष इस कारण कदा कि परम पुरुष का संकस्प घी 
उख म तेजोमय हो रहा है । वही इसमे उद्‌भूत हे । 

करथाश्यात्मम्‌ । इर्य भ येदन्य॑सराणीर्च यर्थोयर्मन्तरातेमन्रकरशः । 
तन्म्वमेतैतिदथतमेततसंत , दसय भरतस्वतैशय मैतयसयरतसय स्थितसयरतस्य 
सेत ष रतो च्चः । वैतो ` षँ रतः ॥४॥ 

ब क्ध्यात्म पश्च वर्णन किया जातादहे। जो यद शरीर के भीतर आत्मा है इस 
से ओर ओ भोण-वायु से भिश्र-भूत द थद दी भूते दै। धद न शवान्‌ हे, येह स्थिर 
है, थह व्थक्त दै । डल ह भतत का, है नैशवान्‌ का, ईस स्थिर का, ई क्त का 
भंड चार हे ज्ञो यद नेत हे । धरत का "दी ह नेतर धर हे। देह मे नेत्र सार है। 

| र रैतदमृवमेतधं र [> ६५ 
थामृत, प्राणं यैश्वायं मनैतरात्मन्नाकशिः। तमतधदेतधर्‌, रस्वि- 
यारसवतै्यायूतस्ैतै् यैत पस्य ससयव' रतो ऽयं ˆ द्षिणेऽर्षन्‌ 
षः । सैथस्य शर्षे रसेः ॥५॥ 

अरब अध्यात्म पश्च म जो श्व इरीर के भीतर क्रारमा है ओरं ाणरूप पवन हे 
यह अमुं है । भंड अंशत दे, थद प्राण, क्रियाीरुदे ओर यह आत्मा क्षौनवान्‌ है, थह 
परो पदार्थं हे। स रैश्च अमततं का, ख अशत का ईस क्ैनक्रियारीक का, ईख 
परोक्चं का थद श्वर हे "शनो ओह दिंण चश्च मे आत्म्रकाश हे। परोक्षं आत्माका छी 
ह नेत्रगत प्रकाश क्षौर हे । आत्मा का प्रकारा दृश्षिण नेव म इस कारण कहा हैक 
द्क्िण शिरोभाग म आत्मसत्ता विशेषता से स्फुरित होती हे । 

स्य शतस्य वैरुषस्य सपं यैथा माहारजनं वासः, धथा पेण्ड्वाविकं; 


२५१ 


यन्द्रशोपो श्थाओंञ्यविः, भथा पष्डरीकं, यथा वैद्म । पवयते 
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र 
ह वौ अद्य श्री््ति थं हवं वेदं । अथात शीदेशो नेति नेति) ॑श्धस्मा. 
दिति, -नेतवन्यत्परभरयं नमेयं, त्यस्य त्यमिति | श्रौणा कै 
प्यं, तर्षमिर्ष सत्यम्‌ ॥६॥ 
डस ईस आत्मा काध्यान-समाधि मँ उपासको को पेखा ईप- चमत्कार दीखा 
करता दै, जेषे कृखुम्भे से रगा हुआ वख हो, जति वेते मेष के लोम हो, जेसे'" इन्द्‌ 


== १२ १४ 


गोपं का रंग हो, जेसे'* अ््नंञ्वाटा हो, जैसे," श्वेतै' कमल हो ओर जसे ध वार 
विर्धुलकाश हो । "जो उपासक आत्मा के परिचायक चमत्कार को रेत" जानताहे 
ॐसकी ठं््मी वा शोभा प्रवलता से दक वार चमकती हुई विंदत्‌-ज्योतिर्वत्‌ ` ही हो 
जाती है । ओव ई्तसे आगे आत्म-सवन्धी उपदेश जही है नदीं हे । ईैथोकि दत्त वर्णन 
से अधिक वर्णन नदीं दे ओर इससे वैरम उपदेश ईरा कहीं दै" । था इस आत्मा 
कारनाम सव्य कारसत्य हे। इन्द्रियो मे जो चेत्त॑नाके विकासरहैर्घहदही सत्य है; इनका 
यह आत्मा सत्य हे; अमर सत्ता हे । आत्मा प्रकारास्वरूप दै । वह स्वतःसिद्ध सत्य 


[श (८4 ~ = 


है तथा स्वाध्ित निरपेक्ष तच है । 


चौथा बाह्नर्‌ 
(म ध ^, भये १ ८1. <) (१ £ दस्मिं १५ १५ 
मत्रचाति हावाच बज्ञवसक्य इद्यायन्वां अरेऽ्दमसिस्थाना । हन्त, 
' तेऽनया कत्यायन्याऽन्तं " करवाणीति ॥ १॥ 


बह्मविद्यासंवन्धी याज्ञवल्क्य-मेत्रेयी के संवाद का वर्णन करता हा ऋषि 
कहता हे कि -याक्षवल्क्य ने कदा -अरी मेतरधी | म" ईस स्थान से- स्वगृह ओर भ्राम 
सेजादही रदा शद संन्यास टेकर ग्रह त्यागने गा हं । इल कारण त॒म दोनों की 
अजुमति स म चाहता हं तं ई कीत्यायनी से निं कर दृं, तेरा सपति का 
भाग तुचे दिवा दु । 
~थ २ 981 ? (© © ^. तने 
पा दोवीच मैतरधी- येन्छं ्श्यं परमो; सेवा धृथिवी विततेन दर्णा भ्थाद्‌ 
क्क 9 ॥ १ २ = १९ = २; ~ ज्ीबितं 
थं तेनाश मिति । नेति होवच ्ीज्ञसको ¦ ेवोपैकरणवतां ्ीवि 
तै =>२५ २६८८० २.9 3* त्व रत 3२ 3 {3 डि २९ 
थैव ते जनितं शत्‌ । अमृतत्वस्य त नाऽऽशाऽस्ति वित्तनेति ॥२॥ 
१ (~ 9१ यी 3. चोटी ~~ = 4 यँ च रण ६ १ 
०,५५५ ोटी दे भगवन्‌ | यदि शवद धन से दू क्षारौ पृथिवी मेरी" हो" 
जाय तो ` मै केसे"* ससे अश्त--णुक्त हो" जाङमी यीक्चवल्क्य ने कह नपूर्ण 
ते अस्त हीं हो सकती सा सकय ने कहा--तू धन' 
एथिवी से अत तद हो सकती । किन्तु जेस ही धन, ह, भूमि आदि उपकरण 
वारो काजीवन हं वैसा ही तेरो जीवन होगी, क्योकि घनसे मो ध ही द । 
सपंचि से परम पद्‌ नहीं प्राप्त होता । अ 
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् = होषीच भत्रेथी-येनाहं नैता श्यां किमहं तेन याम्‌ । यदेव 
वास ९.१८ १९ २५ हीति 
द पदर मे व्रदीति ॥३॥ 
तव वह मत्रधी बोली -जिस धनादि की पापि से भ भुक्त नदीं दोर्गी सं 
घनसेरत ङा करू; उससे सुने कुछ भी ब्रयोजन नदीं । इस कारण मोक्च का जो 
"ही उपाय अंगवान--आप जाते ह बेह "दी उपाय श्च कदो । 
१, द्‌ ज्ञवरवं 9 € 9 भ < ^, (९५ १९. 93 १२ 
प हवाच याज्ञवर्क्यः-{्ना वैतीरे नः सता त्रय भाषस । पल्लारस्स्व्‌ 
ञ्चाख्यास्यामि ' ते, व्थाचक्षाणस्य तं मे" निदिध्यासस्वेति ॥४॥ 
नने्रेयी की जिज्ञासा देख कर यह धाज्ञबस्क्य अदुकम्पा से बोा-अरी सनेत्रेयी | 
द ध्यारी "होती दईैत्‌ आत्मज्ञान की जिज्ञासा का प्रिय वचन कह रही दै । भ, यां 
मेरे खमीप वे, पे तै आत्मतत्वका व्याख्यान दंगा । ओर" मेरे वर्धन किप जाते 
विषय का निदिध्यासन कर-- निश्चय से ध्यान करने की इच्छा कर । 
स हो्राच--नं बौ अरे पैस्युः कामाय पतिः प्रिषो ंवत्यालनस्तुं कौमाय 
१ प्रिये [९ ८ १७. २९ + 
तिः भियो वति। र्वो भरे जयायै कौमाय जया प्रियौ भवत्यात्मनस्तु 
दमाय ज्जीया परिधी भेवति ॥ 19 
समीप वेदी भेत्ेयी को ऽस याज्ञवल्क्य ने कहा- ररी ! निश्चय से पति की 
कामना के छिप- सांसारिक संवन्ध के लिट भार्य को प॑ति ध्यारा नेदं होती किन्तु 
श्रीवमा की शमना के लिए --आत्मसेम्बन्ध से-आत्मसन्तोष के किष पल्ली को र्पति 
व्यत्य दोक्षा है। अती | निश्चय से भर्या की कौमनासे पति को वली ध्यारी नेद 
रडोती किन्तु त्मा की कमना के छिपए--आत्मसन्तोष के किप एति को पत्नी प्यारी 


ष्होती है । ट १ 
आमा को उक्त संबन्ध आत्म-भाव से प्यारे छगते है क्योकि आत्मा स्वयं 


ही भरियस्वरूप है ओर वह सम्बन्धो मै अपना भप कल्पित कर लेता दहै । 
नवा उरे धुत्राणां कामाय त्राः प्रिधा भवन्त्यात्मनस्तु कामाय पुत्राः 
प्रिया मवन्ति। न बा अरे विक्षस्य कामाय चित्तँ प्रियं मवस्यात्मनस्तु कामाय 
मितं प्रियं भवति। न वा अरे शर्मणः कामाय बरहा प्रियं भवत्यात्मनस्तु कामाय 
रह्म रियं भवति । न वा अरे क्॑त्रस्य कामाय कषत्रं प्रियं भवत्यात्मनस्तु कामाय 
त्रं प्रियं भवति । न वा अरे रोकना कामाय लोकः प्रिया भवन्त्यात्मनस्तु 
कामाय लोकाः प्रिया भवन्ति । न बा अरे दोर्बीनां कामाय देवाः श्रिया 
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--- --- ~ ब रस र 
भवन्त्यात्मनस्तु कामाय देवाः प्रिया भवन्ति । न वा अरे भरतानां कामाय 
भूतानि ्रिथीणि ्विन्त्यात्मनस्तु कामाय भूतानि प्रियाणि भवन्ति । नवा अरे 

२० * ९ ^~. * [द 

स्वस्थ कामाय सवं प्रिय मवत्यात्मनस्तु कासाय षवे प्रय भवाति ॥ 

अरी मेत्रयी । पुँ की कामना के किए वै ध्यारे नदीं "होते किन्तु आत्मममता 
से पुत्र प्यारे होते द । अरी ! न की कामना के किए धन प्यारा नहीं होता वि केतु 
आत्मा का खखसाधन होने से धन प्यारा होता है । असी! ह्म की कामना के किय 
वेद्‌ की इच्छा के छि वेदौ प्यारा नहीं होता किन्तु आत्मा की कल्याण कामना लिए 
वैद प्यारा होता दै। अपी! क्॑जरक्म की कामना के किप शच॑त्रक् प्यारा नहीं होता षतु 
आत्मा के भावों के प क्षत्रकमं प्यारा होता है । असी ! पृथिवी आदि "लोकों क्षी 
इच्छा से लोक प्यारे नह होते करतु आत्मा के पुण्यमय जन्मस्थान होने से छोक व्यरे 
होते ह । अरी ¡ दरवो ** फी इच्छा से देव प्यारे नहीं होति कितु आत्मा के उच्च धामो की 
कामना से देव प्यारे होते ह । असी ! भरणियों की इच्छा से अणी स्वैर नदीं होते 
क्ति सहश आत्मभाव से श्राणी प्यारे होते ह । अरी | स॑व की कामना क लिप सव. 
वैस्तु-संभरह प्यारा नही होता किन्तु आत्मा फी तति के छिपए सव प्यारा होता हे । जिन 
वस्तुओं से आत्मा को सन्तोष होता है उनम उसका ममत्व से संकल्प हुमा 
करता हे इस कारण वे वस्तुं आत्मा को व्यासे होती दै । वास्तव म प्रियरूप आत्मा 
स्वये ही हे । 

र्‌ अरे ६. > 2 च, © ^ 9 [5 भत्र 

आत्मा बौ अरे दरटव्यः श्रोतव्यो भन्तव्यो निदिध्यातितन्य; । मत्र्या 
समनो ब अरे दशनेन श्रवणेन भर्या वि्निनेदं श विदिर्तम्‌ ॥५॥ 

अरी। ेखा प्रियस्वरूप आत्मा दी देशने योग्य है- जानने योग्य है श्रवण करने 
योग्य दै, परनन करने योग्य है ओर निंश्य से ध्यान करने योग्य हे । अरी तरत्रेथी। 


आत्मा के ` ही देशेन से, श्रवण से, मनन से ओर विशेषश्षान से थद क्षौरा रहस्य 
जीना हु हो जाता हे । 


हम तं' पैरादाधोऽध्यत्राऽऽलभनो शह वेद, कषत्रं त परादध्रोञत्रा 
ऽऽदेभनः र ¶द्‌, लोकास्तं परादु्यौऽयत्ाऽऽतम्ो लङ्क न्वेद, दसं शदर्य- 
तनो दे, पूनियां दुन इ, 
पहिदाधोऽनाऽञेमेनः श बे । ४ द क््मिमे लोकौ इ दी श्षागि 
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हे "ज्ञो ौत्मा से अन्यत क्षधियकमम जनता दै । ये उत्तम भाव ओर कर्मं आत्मभाव 
तथा आत्मशक्ति के प्रकाडाक द । उक्लको रोक छो्चं देते द ज्ञो आत्मा से अन्यत्र 
छोको को-रोकों की प्रापि को जानता दै। ॐसको देश्चं छो देत ह `ज्ो अत्मा से 
क्न्यत्र -*देवो-देवभावों को ्नीनता हे । ॐखको णी ॐोशं देते दै "जो ओत्मासे 
न्य भ्रौणि्यों को अ्रीनता दै, जो सब प्राणिरयोँ मे आत्मा नौ मानता । ई को संब 
कुछ छो देता दै, “नो चात्मा से ईन्यत्र खं को ॐनता दै, जो सब पदार्थौ म आत्मे - 
च्छा काम करती इ नदीं मानता । यह चैह, यैह क्षेत्र ये" रोक, ये'" देवै, येः 
प्रणी, शह क्व॑व धजो कुछ भी है धद आत्म दी है; आत्मा की शक्तियो का ही सव॑ष 
प्रका है । आत्म-परमात्मसत्ता से ष्टी सव नियन्वित है । 


च भथा ईईनदुमे्दमानस्य अ बैदयाज्छन्दाज्छेक्तुयाद्‌ गरैहणाय दुन्दुभसत 
हणेन ्दुस्याधातस्य बा शब्दो शृहीतः ॥७॥ 

इख आत्मा को केसे जाना जाय, इस पर व भ्रसिद्ध इ्टान्त है- जेस बैजती 
हई दुन्दुभि के बादर निःखत क्ष्दो--ष्वनियो को कोई मजुष्य पकड़ कहीं सकता 
पस्तु इन्दुभि के पेकडने से दनदुभि बजने का शब्द पैकडा जाता दै, पेसे दी घट-पटादि 
पदार्थौ ॐ हान से आत्मक्ञान नदीं होता क्किन्तु आत्मक्ान से अन्य सब वस्तुओं का 
ज्ञान हो जाता ह । आत्मसन्ता से देह इन्द्रिय आदि का प्रकाशा होता दै ओर परमात्म- 
सन्ता से विश्व का विकास होता हे । 

१ ४.4 खे ६4 बाद्याञ्छ हणाय य शह्कयै 

च थथा शस्य ध्मायमानख नँ च्दाज्छक्लैयाद्‌ हणाय, शङ्खं 
् णेन श्खैष्मस्य वा ब्दो शृदीतः ॥८॥ 

हख पर दुसरा वह प्रसिद्ध दष्ान्त हे- जैसे चैजते हुप् शाखे के पकड्ने से उससे 
वाहर निकटे हप शब्दों को को नैदीं पकड स्षकता परन्तु शर्वं के पंकडने से रं 
बजने का षब धैफडा जाता है फेसे दी आत्मा को जानने से सारे रहस्य जाने जाते 
ह । आत्मतत्व से ही सव पदार्थ प्रकारित है । 

च अथा वीधायै ्ीचयमानायै त बचार्छब्दाज्छक्छेयाद्‌ ग्रहणाय, 
बौवि क पहणेन बीधौवादस्य बा शब्दो गीतः ॥९॥ 

इख पर तीखशा वह प्रसिद्ध दष्टान्त हे- जसः वैजती इं क हण करने 
से उस से आहर निकले शब्दों को कोई पैकड नदीं सकता परन्तु बौणा के पकड ठेते 
से वीरौ बजने का शब्द धंकड़ा जाता हे पेसे ी आत्मा को जानने से सब कुर जाना 
जाता दे । वस्तुतः विश्वात्मा से विश्व-विकास हं । । 

= ०९ व <, 
स अथाऽद्दधानरम्याहितासर्थग्धूमों विनिधरन््ेवं' बा अरेऽस्य भहतो 
१ धं तरेदो ॐ यजुर्वेद पौमवे दोऽ्थवीङ्गेरस (; [= तिश्च 

शरैतस्य निःश्रसितमेतेध््मरेदो ‡ कषौमबेदोऽ्बौज्गरस शतिदौसः, 























राणं, विदय, धनिषदः, शोकः रयत्राण्यजन्याख्यानानि, 3ाख्यानास्यस्यैर 


तीनि निः्सितानि ॥१०॥ 

हस पर वेह चौथा दष्टान्त हे-जसे लकडियों पर श्चली ांति स्थापित, प्रीखी 
समिधा वाटी आग से धूं थक पृथष्ट आप ही आप निरते दै, अहो मेभेयी ! देसे 
"ही ई हान अस्तित्व परमेश्वर के यह ॐ्छ्वासवत्‌ ही ह “न्न भवेद हे, 
युवेव दै, सौमवेद है, अथर्ववेद द, इतिंहख है, हुराण दै, सैरवविया द, उपनिषद्‌ है, 
कव्य-गणोक है, सू है, अनुव्याख्यान ह ओर विस्तरत थाख्यान ह । ये" सव हैष 
परमेश्वर के निवास *ही है, परमात्मा के संकल्प-आशीवि से ही क्षान का स्रोत 
भरकर हभ है । वाणी ओर क्षान का आदि भेरक परमेश्वर है । 


सं यथा सैवासार्मपां दर श्कायनमेव वेषां शानां त्वगेकायनमेवं' ` 
शवेषां रसानां जिहश्षायनमेव"* र्वष अन्धानां नौसिके रकायनमेवं ^ सूषा 
स्पाणां चैकवरकार्यनमेवं ° दवि शब्दानां श्रा्मेकीयनमेकष" सवषा संकल्पानां 
मे रदकायनमेवं* वासां विनां दयमेकयनमेव^ शेषां कमणां स्तावेका- 
नमेवं “ सव्वमा्मन्दाना्ुपस्थ रैायनमेवं = वेषां विसेशाणां पौयुरेकाय- 
मेवं " सरवपेमिध्वेनां पीदायेका्थैनमेवं" क्वेषं दीनां शगेर्कीयनम्‌ ॥ १ १॥ 

इख पर बह प्रसिद्ध द्टान्त दै- जसे क्षरे लो का ससुद्र कषकाश्रय है तते ही 
खारे शीतादि श्यशौ का त्वचा पकाय दै, पेखे* ही श्वरे तोका जिह काश्य 


(~ 1 2 ५ >. | 
हे, पेसे, ही सरे भन्धों का ्रोणेन्दिय दैकाश्रय है, देसे ही सरे हों कानेत्र 
५ २७ सती भ, 20. 3०. दैफाध्रय क कल्पं 

य द से व शब्दो का धों कारय है, देखे" ही सौर संकल्पो का 
य हे, फेस ही खीरी विाओं का हदय एकाश्रय हे, पसे" ही सरे कमो 

के हीथ काश्रयदै, पेसे „ही सौरे आनन्दो का उंषस्थ पकाश्रय दे, पेखर्दी सरे चठ 

ह = ५७ १५.८१५ ५९ = 

6 कापु व 8 ही सरे मगो के पां दी रिकाश्रय ह, पेचे“ ही 

= तद्‌ का बाणी पकाश्रय हे; वाणीमे ही सारे वेद्‌ आश्रित ह । बह परा वाणी 

भगवान्‌ का उच्छ्वास हे । 


सं यंथा सैन्धवखिल्य उदके प्रास्त ऽदकमेवैलुविलयित भै हास्वीदगर्णा- 
११ सध भता ५ त्वार्ददी सवण = २१६२. २३ अर ञं ५ 
यव स्थव्‌ । येतो यतस्त्वाददीत रवम" अर ददं सह्‌ भूतम्नत- 
मैपारं विज्ञानघन रैेसधो भूतैम्यः सैषुत्थाय त्येव ुवितैश्यति । भं प्श 
०३१ ्ीरधरे ल ४० त्रवीमी होवच ६ 
सन्ञाऽस्तीरं ति होबीच यीज्ञवल्क्यः ॥१ २॥ 

इस विषय पर बेह प्रसिद्ध दुष्मन्त है-ज्ञेते ज्ञल मे डाला इआ खछबण का देखा 








ज्नखमे ही मिल जाय, अर मे ही मिल जाताहे, फिर सका भंहण "ही नहीं हो" ` सकता। 
जल को जहां जहां से कोई खेवे उसे छंबण ' ही प्रतीत होगा । अंरी मेेयी ! पेसे 
ही वंह अनन्त, अंपार, परमात्म -तच् क्ञीनमय ` ह हे । ईत पांच श्वो से वकर हो कर 
रश्चिरचना से जाना जाकर, तार्किको के सुख अन ही भूतो मै अदय हो जाता 
है, वह तकं से अगस्य हे। उसकी व्रत सकष जही °°हे--उसका नास्तित्व-मरण नही 
(४ वह अमर, अविनाशी परभेदवर हे । यैक्षवल्क्य ने कदा- री मेतेयी ! यह ही तै 
श्हाहू। 


9 ५ उत्रिव भमवानमुँयुहनं प्रः 9९. 
सा होवच 'मेत्रेयी । अत्रैव तरा भगवानमूँहमै परश सेज्ञाऽशीति। भं 
होषीच ६। १८. १ १४ 9 ७० 9 षी 9 [1 २ ० विज्ञ 
होवाच ब व ॐरेऽहं^ वीह वरैवीरैयलं वा अर रदं विङ्गनाय ॥१३॥ 

ग व बोरी-्थहां दी-इस विषयमे ही भगवान्‌ अद्य को मो गये कि 
र्यं सज्ञा वहीं हे" । धंह बोरी] निद॑चय तै '° मोहक वात्ता नहीं कैहता । असी! 
विं्ञन के किए यह कथन ैर्थापत हे । परमात्मा का इतना वर्णन दही बहुत हे । 

परमेरवर अनन्त, अपार ओर अचिन्त्य है । पांच तत्त्वो के कषान से बह परम 
पुरुष पूणैतया जाना नर्द जाता । यह कार्यजगत्‌ उसकी महिमा हे । 


थत्र हि' द्वैतमिव भवति, तदितरं इतरं जिघ्रति, तदितर ईतरं परयति, 
तदितर $रं श्रुणोति, पदितिर ईतरमभिगरैदति, तदितर हतर भलुते, तदितर 
इ्रं पिनीनाति। तर वी अस्य सैमीलिवीरूतकम क जिघ्रतकेत कं 
पशवे क प्रणुयासत्कनं कैमभिदेतततकेमै कं मन्वीत, तैकरन 


९५५ 


दै" वि्गानीयाद्‌ “येनेदं” कं विजगीनाति त कैर्न विजीनीयादक्गातारमरे 
केम विजीनीयादिति ॥१४॥ 


निश्चय से जिस अवस्थां सरे कौ भीति होत है, आत्मा प्रकृति मै व, 
चृत्तिवरा होता हे, वहां अन्य अन्य को संधता है, वहां अन्य अन्य को देख॑ता हे, हां 
अन्य अन्यके श्ना दे, हां दतर ईैतरको कहता दे, वैहां हतर ईैर्तरको मनन करता 
है, हां इतर दईतरको ज्ञौनता है । जिस अवस्था म " ही ईखका सीरा स्वरूप शुद्ध 
क्त्मा री द्यो गया, वहां दविषते किसको “सधे, वहां किससे किसको “देखे, वहां 
किसे किंदैको ने, वहां किसे किसको क्षेदे, वहीं किससे किंसंको मेनन 
किस्से किसको जाने । मनुष्य जिस आत्मा से ईस क्षीरे जगत्‌ को अजानता ह व 
किल्च अन्य से ज्ञीने । कने वाटे को अंरी! किससे जाने । आत्मा स्वयं क्ञाता हे, 
सुक्तावस्था म उसे स्व-स्वरूप मे क्षाठ-क्ेयत्व धरतीत नहीं होता । वहां केवल निर्वात 


दीपशिखावत्‌ आत्मा की अवस्था दोती है । वहां वह निरपेक्ष-सत्य-स्वरूप होता हे । 


























पांववां ब्राह्मण 


ईयं एथिवी वैरवषा धृतानां मेष्वव परथिव्यै धवाणि भूतानि धु । पाभ 
मस्यां एथिभ्यां तेजोभयोऽपृतमयः र्व शायमध्धातमं शषौरीरस्तजोश्याऽगर, 
मयः प्पोऽयभेवं तँ धोऽथमात्मौ; हैदममूरतमि्द* तशषिदं * म्‌ ॥ १॥ 
मधुविद्या का बणैन करता हुआ कषि कहता है- थद परथिवी चव पाणियो क्षा मैधु 
है- मधुवत्‌ श्रिय ओर सुखकर है। ईस पथिवी के छिप क्षब राणी घु है-मधुकोश- 
समान है; पृथिवी सर्व प्राणियों की पालना करती हे । ओर हैख भंथिवी मे "ज्ञो ह 
रकषारमय, तमय, भगवान्‌ स्वसत्ता से विद्यमान है बह ओर !ओो थह आत्मा ्च॑रीर 
वान्‌, तेजोभय, अखतङ्प र द, यह "ही धैह है “जो ह यहां आत्म कह कर वर्णन 
किया गया; आत्मा शब्द से आत्मा परमात्मा दोनों कहे गये हं । भह आत्मपद ही 
अग्रत है, धी कह हि, धश षव कुछ दे, इसी से अन्य पदाथ प्रकारित ह । 
दमा आः रवां भूताना मष्वसीमर्ौ वाणि भूतानि संधु । यामास 
९ तेजो्भयोऽश्॑तमयः पूको ्थधीयमध्यामं रतसस्तेजोर्भयोऽशर॑तमयः वषोऽय- 
मर्व प धोऽयैमात्मौ । दैधममूतीमिदं = दः” वम्‌ ॥२॥ 
ये' जक सव प्राणियों का मैघु ईै- सुखकर पदाथ ह; ईन अलो का कब जीवं 
मै है-मधुकोशसमान धिय द । ` ओ थह इनै अलो म स्वसत्ता से विद्यमान, भाश - 
स्थरूप, तमय, परमेभ्यर हि ओर ` जो येह रेत से बने शारीर म रहने बाला ओत्मा 
तेजोभय, खुलरूप पुरुष हे ह "ही वैह हे -ज्ओ थह श्चातमा हे-आत्मपद्‌-वाच्यहै। येह 
भाव्मपद्‌ ही छुखमय दे, थेह मैशन्‌ हे, थह व दे । 
अयमभिः स्वां भूतानां मध्वस्य सर्वाणि भूतानि मधु । यश्चायमस्मि- 
भरो तजोमयोऽयूृतमयः पुरुषो यश्चायमध्यात्मं वाडमयस्तेनोमयोऽगृतमयः 
शा नव स याऽपमात्मा । इद्मशतमिदं बहदं सर्वम्‌ ॥२॥ 
यह्‌ भि सब प्राणियों का मधु है, इस अश्नि का सव प्राणी मधु है, इस अभ्नि 
4 ४ , इस अ 
मं जो चिदानन्द पुरुष विद्यमान द ओर जो यह वाणी म प्रकाशित आत्मा हान 
खलमय है, यद ही आत्मपद्‌-वाच्य हे । दष पूर्ववत्‌ । 
अयं वायुः सर्वेषां भूतानां मध्वस्य वायोः 
यमस्मिन्वायो तेजोमयोऽमृतमयः 
मयः पुरुषोऽयमेव स योऽयमात्म 
यह वायु खब्र प्राणियों का मधु 


सर्वाणि भूतानि मधु । यक्चा- 
पुरषो य्चायमध्यातमं ्राणस्तेजोमयोऽगृत- 
1 । इदमसृतमिदं ब्रहि सर्वम्‌ ॥४॥ 

ह, इस वायु कासब जीव मधु हं । जो यह ल 
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वायु मेँ प्रकाश्शानन्द्मय परमेदवर िद्यमान है ओर जो यह प्राणधारी आत्मा हे वष 
यह ही आल्मपद-वाच्य है । शेष पूर्वैघत्‌। 


अयमादित्यः सर्वषां भूतानां मभ्वस्याऽऽदित्यस्य सर्वाणि भूतानि मधु । 
यश्वायमस्मिन्नादित्ये तेजोमयोऽग्रृतमयः पुरूषो यश्वायमध्यारमं चाक्षुस्तेजो- 
मयोऽग्रतमयः पुरुषोऽयमेव स योऽयमात्मा । हदमग्ृतमिदं बरहदं सर्व॑म्‌ ॥५॥ 

यहं क्यं सब प्राणियों का मधु दै, हसका सब प्राणी मधु है । जो हस सूयं मै 
परकाशानन्दमय पुरूष विद्यमान दहे ओर जो यह आंख मे श्रकट आत्मा तेजोमय अग्धतमय 
हि यष्ट ही आन्मपद-वाच्य हे । 

इमा दिशः सर्वेषां भूतानां मध्वासां दिशां स्बाणि भूतानि मधु । यश्चायमासु 
दिक्षु तेजोमयोऽश्तमयः पुरुषो यश्चायमध्यात्मं शरत ्रातिशरत्क्तेजोमयोऽष्त- 
भयः पुरुषोऽयमेव स योऽयमात्मा । इदममृतमिदं ब्रम सर्व॑ ॥६॥ 

ये दिशापं सभी ध्राणि्यो का भु ह, एन दिशां का सव पराणी मधु है । जो 
यह इन दिशाओं मे प्रकाशानन्दुमय भगवान है बह ओर जो यष क्ओोघन्द्रिय मे भ्रकट 
होने बाला, स्ति का. साक्षी, आत्मा तेजोमय सुखमय पुरुष दै, यह द्ीबष्टदैओ 
यष्ट आत्मपद -वाच्य दै । 

अयं चन्द्रः सर्वेषां भूतानां मध्वख चन्द्रस्य सवाणि भूतानि मधु । यश्वायम- 
स्मिश्वश तेजोमयोऽग्रतमयः पुरुषो यश्वायमभ्यासपं भानससेजोमयोऽमृतमयः 
ुरुपोऽयमेव स योऽयमात्मा । इदमश्रतमिदं ब्र्षद सर्व॑म्‌ ॥७॥ 


यह्‌ न्द्र सब भूतो का मधु ह, एस चन्द्र का सारे भूत मधु ह । ओ यष्ट एस 
शन्त मे प्रकाशानन्दमय परमेश्वर विद्यमान है ष मोर ओ यह प्रन म-मनोवुखि मै 
प्रकट क्ात्मा तेजोमय सुखमय पुरुष दे, यह ही बट है जो यह आत्मपद्‌ वाच्य द। 


इयं विधुतसदेषां भूतानां मध्वस्य विधुतः सवांणि भूतानि मधु । यश्वाय- | 
मस्यां बिधि तेजोसयोऽग्रतमयः पुरषो यश्वायमष्यारेभं तैजसंस्तजोमयोऽगृतमयः 
पुरुषोऽयमेव स योऽयमात्मा । इदममृतमिदं बर्षद सर्वम्‌ ॥८॥ 


यह वित्‌ सब धाणियों का मधु द, इस वित्‌ का सब पराणी मधु है । इस 

धियस्‌ मे जो यह भरकाशानन्दमय भगवान्‌ विमान ह बह ओर ओ यष्ट द्म शरीर 

१ वाला आत्मा तेजोमय खुखङूप हे, यद ही बह ओ यद्च॒ आत्मपद-वाच्य है। 
ष लेजोमय ह, इस कारण उख म बिमान आस्मा को तेजस कदा हे । 
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। "त्न तवतातताल र ¢ 
अयं सनयित्लुः सर्वेषां भूतानां मध्वस्य श्षनयिलो; सवाणि भूतानि मधु। 
यश्वायमाभिन्सतनपि्ी तेजोमयोऽग्रतमयः पुरुषो यश्चायम्‌ ध्या शाब्दः सौर 
९ त [ अ [५ 
लेनोमयोऽग्रतमयः पुरुषोऽयमेव स योऽधमात्मा । इदममृतमिदं ब्रहेदं स्म्‌ ॥९॥ 


यह गर्जनशील मेघ सव भाणि्यों का मधु है, हस भर्जनशील का सव प्राणी 
मधु है । जो यह शस तरर्जनशील मे तेजोमय अश्तमय भगवान्‌ विद्यमान है षह ओर 


अयमका्ः सर्वषां भूतानां मच्व्याऽ्कारस्य सर्वाणि भूतानि मधु । 
वायमसिजादशे तेजोमयोऽमृतमयः पुरुषो यश्चायमध्यत्मिं ई्याकौश्चलेजो- 
मयोऽगृतमयः पुरुषोऽयमेव स योऽयमात्मा । इदममृताभेदं अहदं सर्मम्‌ ॥१०॥ 


यह आकाश सब भ्ाणि्यो का मधु है ओर हस आकादय कास प्राणी मधुहै। 


शल मुवा का तात्पर्य है कि पृथिवी आदि सभी पार्थं स्वभाव से अन्त है, 

निवष ह तथा मघुर है । इन मं जो डता कष्ट, क्ेश-- विकार दै वह इन पदाथ का 
स्वरूप नदीं द। उक्त पदाथ मे अटत भावना स्थापित करके उनका उपयोग करना सुखद 
है, उधा-सम हे ओर मघुर दै। माकतिक तत्व ओर आत्मतत्व जय मधुरूप है तो विकार 
केवर विपरीतभावना, भिथ्याकल्पना ्रमजन्य भय ओर सांस्कारिकं प्रभाव द्ीरह 
आते है जो वास्तव भे अमावरूप ही होते ह। सव पदार्थो को मधुमय मानना ओर 
से जानना बस्तुक्ान दै, भावरूप समश्च हे, ओर सत्य है । इस छिष मधुविथा 

वेत्ता की विचारि म खष्टिः खघा-खरिव्‌ हे, सरसा है, खस्बदा हे तथा मधुमयी 
है, इस कारण भी कि इसमे अस्तमय, तेजोमय ओर मधुमत्तम आत्मतत्त्व विद्यमान है । 


स्मन्धंमे तेजोमयोऽमृतमयः परुषो यशायमध्यौत्मं धाभस्तेजोमयोऽगृतमयः 
पुरुषोऽयमेव स योऽयमात्मा 1 इदममृतमिदं ब्ह्षेदं सर्वम्‌ ॥११॥ 


चमं 
ओ यह भकाशानन्दमयः भगवाम्‌ विमान हे वंदे ओर जो यच कार 
होने वाका तमा तेजोमय खुर पुव ह यह ही बहे भच आत्मप फ । 





भष्वाब ३, ब्राहमण ५ १२१ 


हदं स॑त्यं सर्वेषां भूतानां मध्वस्य सत्यस्य सर्वाणि भृतानि मधु । यश्चा 
<. 3> तेजं य $ र नि त्यस्तजो (= 

यमस्मन्सत्थ तेजोमयोऽमृतमयः पुरषो यश््चायमध्योत्मं ववात्यस्तजोमयोऽमृत- 
मयः पुरुषोऽयमेव स योऽयमात्मा । इदममृतमिदं ब्रकषदं सम्‌ ॥१२॥ 

यह सत्य--अविनाशीमाव सब प्राणियों का मधु है, इस सत्य का सव प्राणी 
मधु ह। हस सत्य मे जो यह प्रकाशानन्दमय भगवान्‌ विद्यमान है वह ओर जो यहं 
स्षव्य से-अविनान्षीभाष से प्रकट दोने वाखा आत्मा तेजोमय सुखरूप पुरुष है यह 
ही ह है जो यह आत्मपद्‌-वाच्य है । 


9. 9 9 


हदं भावुपं सर्वेषां भूतानां मध्वस्य मांदुषस्य सवौणि भूतानि मधु। यश्चाय- 
मस्मिन्भाँलुषे तेजोमयोऽमृतमयः पुरुषो यश्चायमध्यात्मं मानुपस्तेजोमयोऽमृत- 
मयः पुरपोऽयमेव स योऽयमात्मा । इदममृतमिदं बरषदं स्म्‌ ॥१२॥ 

यह भ्रजुष्यभाव सव श्राणि्यों का मधु हे, इस भ्जुष्यभाव का सब प्राणी मधु हे। 
जो यह हस मैलुष्यमाव मै प्रकाशानन्दमय परमेदवर विद्यमान हे बह ओर जो 
यह श्रनुष्य मै नात्मा, तेजोमय खुखरूप पुखष दै बह यदी है जो यह आत्मपद्‌-वाच्य है। 

अयभरात्मा सर्वेषां ूतानां मध्वस्यात्मेनः स्वीणि भूतानि मधु । यश्चाय- 
मस्मिन्नात्मनि तेजोमयोऽमृतमयः पुरुषो यश्चायमाभा तेजोमयोऽमृतमयः 
पुरुषोऽयमेव स योऽयमात्मा । इदममृतमिदं ज्ेदं सवम्‌ ॥१४॥ 


यह्‌ आत्मा सब प्राणियो का मधु हे, इस ्आात्मा का सब भ्राणी मधु है । जो 
यह हस आत्मा मे स्वनियम तथा क्ञान से प्रकाशानन्दमय परमेदवर विद्यमान हे बह 
ओर जो यह धुक्त आत्मा तेजोमय सुखरूप दै, यद दी वह हे जो यद आत्मा कहा 
गया हे। 

स॒ वा अयमात्मा सवेषां भूतानामधिपतिः, सर्वेषां भूतानां राजा । तधा 
$्यनाभौ चै ्थनेमौ शषाऽगाः सेव ैमपिता श्मेवौसिमिभालभेनि वीणि मूतीनि, 
"धव देवीः, चव लोकः, श परौणाः, पैव दत अत्मानः, सैँमपिताः ॥१५॥ 

बह ष्टी परमेदैवर सब भूतो प्राणियों का स्वामी है ओर सव प्राणि का 
शना हे। सो ते स्थ कौ नाभि मर अथवा स्य की नेमि भं सार अरे ठे ह होति, 
देखे+ रतमा तै श श्रमी बा तस्व, सरि वेव, सरे सोक सरे जीन 
ओर श्चैव येः" मुक्त अत्मा समर्पित ई । साया विदव उसकी इच्छाम ओर नियति मे 


जडा हम हे । 
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दप वैनं £्यङ्डाथेषणोऽशिभ्यायर्वाच । तेददषि!' ६& योधै 
“द” नैरा धनये दं $ध्रमाविष्छेणोमि रैन्यतुनं“ इष्टिं | द्यू ह 
यनम्वायंवेणो वमर्धस्य शीण प्र यदी्ंगाचेति"' ॥१६॥ 


येह ही वह मधु विया है जो अथवंणगोबोत्पन्न ष्यङ्‌ ने अद्यो को ही 
थी। वेह कैषि यह मधुममे जनता हआ बोरी -आप मैशतकार "दोनों को- आप दोनों. 
पर, जगत्‌ के भ के किष उपरमं प्रकट करता ह, हस धकार जेषे" चिली टि 
को प्रकट करती है । अंथर्वणगोत्री दध्यङ्‌ ने `जो रैुषिचा श्रौप दोनों को अच्वे 
सिरे खे कैंडी -तीव मस्तक से वर्णन की, वह ही यद है । बही मघुचिद्या मस्तकगत 
बुद्धि से धारण करने योग्य हे । 


दं बे तैन्मु हष्यर्डायरवणोऽसिवम्यारुवाच । तेदेशदविः" परैयजवोचैत्‌- 
(“क्ोयवेनायासिविना दैधीचेऽध्यं शि तयेरेथतम्‌ । सै भरौ धु ्रवर्थट- 

तौयन्त्वट यदसरबपि केयं वामिति", ॥१७॥ 
यद्‌ "ही वेह घु उपदेरादै जो अथवणगोभी ईष्यङ्‌ ने अद्यो को दिथा। वेह 


येह रहस्य जनता हआ बो हे श्भदिवयो! अंथर्वणगोत्री र्यङ्‌ के छिष 
अश्वसंबन्धी स्विः प्रित किया-- तीवमाव उत्ति क्या, तब सत्य को 
पाडन करते हप डस ऋषि ने शत्ुनाशक म दोनों को, “जो गोपनीय कचूयसंस्बन्धी 
मै उषदेश हे वह ्वैणैन किया । 


यह मु उपदेश भावनावान्‌ भक्त के छि सब पदार्थौ को मध्ुमय कना देता है। 
उखे हरिटीला मधुमती प्रतीत हुआ करती ह । 


इदं ब तन्मधु दभ्यर्डाथर्॑णोऽधिम्याडवाच । तदेतदषिः पर्यजवोचत्‌- 
“रदवैके दिपदः धरद्चकरे चेठणद्‌ः । दरः स पेष त्वा पुरः पुष 
आदिद्‌” इति । स बीं अयं परमः शसु धर परिक्षयो स्णैनेभं किश्चनाना- 
चैतं `नेनेने किंचनारंशम्‌ ॥१८॥ 

यह वह मथु उपदेरा है जो अथर्वणगोतोत्यश्च दध्यङ्‌ ने अभ्वियो को कहा । बह 
ऋषि यह जानता हुमा बोला- उस भगवान्‌ ने पहले ष्दो चेर वाले जीरो को श्नाया, 
पले चार पैर बारां को नाया । वेह बह भगवान्‌ पक्षी होकर संकट्प बन कर 
दे मं धुरुषरूप से-रश्वरमाव से भवि हुमा । सबसे पहले द्वरेच्छा अर्ति में 
भविषट हरं । वेद '"ही आदि प्रेरक येह दशर शरे लोको मे पुरिकषिय -पुरियो मे शयन 
करने वाला हे ई ह्वर से “कोई भी षस्तु अनावृत्त -अनाच्छादित नही हैः 
शेस कोहं ` भी बस्तु भंसंडूत-बिना धेर के नही हे। बह सदै विद्यमान हे । 














इदं वै तन्सधु द्ष्यङ्डाथैणोऽशरिम्यागुवाच । तदेतद्षिः पर्यनवोचत्‌-- 
((ं सपं तिरपो भूष, तदसं शं प्रतिक्षणाय । दैन भरायाभिः धुरुखूप 
य "° युक्ता वख हरयः शेता दश" इति । वं पै" दरयोऽय" त" ह च 
संदखराणि च बहूनि चानन्वीनि च । ददित हनापषमनैपरमनन्सैरमबाह । 
अयमरिमा रव रववालुभूरिैवुशारवैनम्‌ ॥१९॥ 


यह ही मधु उपदेश अथर्वणगोत्रोत्पन् दध्यङ्‌ ने अभ्वियो को कहा । वह ऋषि 


यह जानता हुआ बोखा- वह भगवान्‌ देस विश्व के स्वरूप को धकारित- वर्णन करने .. 


के लिप प हप को धरतिंूप हो शया, सव वस्तुओं मे स्वेच्छा से-खंकल्य से 
विद्यमान दो गया । दन्द्र-इन्दरियघारौ आत्मा भीयाओं-अन्ानों ओर करमो से 
वेदरूप ¢ होता दै--अनेक जन्मों को प्राप्त होता ह । दके देह मँ धक सौ दस 
4 "धोदे यते इपः है । थह ' ही सौ नाडीसमूह "धोद दै; थह टी हन्दियां दै घोडे है । 
ये न्दर सहर, वहत ओर अनन्त है । ओर ई यैह नैह है । जो अपूर्वं है- पूर्व कारण 
जिसका नही है, जिसका अपर दृखरा कारण नदी है, जो क्नन्तर है; जिसके मध्य में 
कों नदी है, जो अबाह्य है । ये ्ौ अत्मा परमेश्वर है ओर सर्वार्यभमव क्ता- 
सर्वज्ञ है । यैदे दी आत्मोपदेर हे । 
छटा ब्राह्म 

अथ वक्लैः । पौतित्ाष्यो गौर्ैवनाद्भौपैषनः पौतिमाष्यात्‌, पौतिमैष्यो 
गौर्धवनाद्रौपैवनः कौशिकात्‌, कोशिर्वः कोण्डिन्यात्कोण्टिन्यः शाण्िश्या- 
च्छाण्िरेयः कौरिकच, गौरभा गौभः ॥१॥ 

हैसके अनन्तर दश का वर्णन है । पौतिंाष्य ने गोपवन से यह विचा प्रात की, 
गोपैवन ने पौतिाप्य से, पौतिप्ाष्य ने गोर्पवन से, गौपैवन ने कोरिंकै से, कौरिकेने 
कौण्डिन्य से, कौण्डिन्य ने शाण्डिल्य से, शाण्डिल्य ने कोरि से ओर गौतेभ्रने 
गौतम से यदह विद्या सीखी । 

आभिविरयादांभिवेशयः शाण्िरथाच्ानेभिम्काताच्ानभिम्लात  आनाभि- 
्लातादानैमिम्लातः, ्ानमिम्लातादानैभिम्लातः, गौतमाद्रौतैमः, सैतिवप्राचीन- 
योग्याम्यां सैववपराचीनयोग्यौ, धराशर्ात्पारार्शः अीरदाजाद्‌ भौरद्ाजः, 
्रारदाजाच् गौकभाच गौतमः, भ्ीरदयाजाद्‌ भरद्वाजः, पौराशथात्‌ पौराशयैः, 
वैजैवापायनाद्वै्चवापायनः, कौषिंकषायनेः कौशिकायनिः ॥२॥ 

आभ्निवेदय से आभ्भिवेदय ने, शाण्डिल्य से ओर आनभिम्लात से आलभिभ्ातने, 
आनर्भिम्डात से आनभिम्लात ने, आनर्भिम्डात से आनभिग्डात ने, गोरे खे गोतेम 
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ने, सेतंव ओर धाचीनयोग्य से सतव भौर धाचीनयोग्य ने, रपोराशायं से रादायं ने, 
= ह गोसम श अ २ भ 29 द 
भरद्वाज से भरदाज ने, भारद्वाज से ओर गोतम से गोतम ने, भारद्वाज से भौरदाज 


ने, पीराशयं से पैरारायं ने, बेजंवापायन से बै्जवापायन ने, कोरि कषायनि से दौरि. 
कीयनि ने यह विद्या प्राप्त की । 


= > [8 ¢ 9 
धृतकोशिकाट्‌ धरतकोशिकः, पैरारर्यायणात्‌ धाराशर्यायणः, पीराश्यत्पार्य- 
शयों जआतूकण्याजार्तकण्यं आसुरायणाच धोस्काचाऽऽरायणतैफकचैभणिसे पन 
रीसुरिभारदाजाद्‌ ९. 29 २१०. = 2? ५५ ण्टगोक्षिभा 
नेरोपजन्धनिरीस्रेरीसरिमारद्वाजाद्‌ भोरदराज अत्रेयादतरियो शैष्टर्माण्टिगो्मा- 
२५ = २६०. ५९२ भो ६. २९ 3०. णेडल्याख (4 | [9 इल्य उ२० = ¢ कैरतेयात्का 
द्वोतमो गोतमाद्धोतभो रबीत्खाद्वात्यैः, शौण्डिव्यारच्छौण्डिल्यः, त्का- 
व्याकेीर्यः कैप्यः हैमारहारितारमारहौरितो ीलवादाैभो विरदभीकौण्डिन्या- 
िदभीकोण्डिन्यो वत्सनपातो धँ म्वाढत्सनरपौद्‌ बाभ्रवः, पैथः सौभरात्‌ न्थः 
सौभरोऽथौस्यादाङ्खिसादयास्यं अद्गिरस अभृतरताष्रादाभूतिरंाष्टो विवर 
पचिरादिरुपस्तवाोऽधिभ्यांमशिनो, दैधाच शधर्वणादध्यङ्डाथर्णो ऽध 
णो देवार्थ दैवो पतयो; शरीष्वसनान्मः ््वसनः, परषवसनातष्वसन कत. 
रेकरषिविप्राचित्तविं ४ ^~ 3 [3 तरवः = (५ 9 सैना ८९. + 
परचात्तव्य्टव्याष्टः, सनारोः रैनारः, रैनातनात्सनार्िनः, 
नगात्कनग ८२ परमेष्ठिनि व धरमेष्ठी ~ ^ ५५ रह्म (1 त्रं्यणे ~ 2 
त्पनगः, ) बदणो हा स्वयं, श्रैहणे मः ॥२॥ 
४ धरतकोशिक से चृतकोरिक ने, धारार्यायण से पीराशा्यायण ने, पराश से 
पाराशर्य ने, जातूकण्यं से जातुकण्यं ने, आसुरायण थीस्क से शीखुरायण ने, त्े्ेणि से 
५९4 ओपजन्धनि ओषिजन्धनि , आसुरि से रौखरि ने, भरद्वाज से भोरदवाज 
ने, वेय से ओतरेय ने, माण्टि सेमौण्िने, गैरर से नोत्त ने, गोरक्षम से गौकषभने, 
वीतस्य से वत्स्य ने शाण्डिल्य से राष्डिल्य ने, कोयं क्ष्य से वेकं क्षपय ने, 
अमारहारित्‌ से कमारदारित ने, कव से लव ने, विक्भकौष्डिन्य से विदै्मीकौः 
ण्डिन्य ने, बत्सनपात्‌ वौभ्नव से वसनात्‌ वाधव ने, भ॑थि सौभर से ध॑थि सौभर 
ने, अयास्य आङ्गिरस से यास्य आङ्गिरस ने, ओमूति तष्य स परौमूति न 
विश्वरूप तवष्ट से विश्वरूप त्वाषट्‌ ने, अदि से दोनों $भ्वियों ने, दध्यङ्‌ क्षीथर्वण 
से दध्यङ्‌ आथवेण ने, ंथवैण दै से करेया देवने, च्यु श्ाष्वंसन से कववं 
य यसन ते, दि सयव देवन, ध्विंसन से शत्य 
सन न प्रभवसन्‌ से ्रभ्वंसन ने, दकि से कपिं न, विपच से वि्चित्ति ने, 


वष्टि से षि न, सेना से सनारु ने, सनातन से सनातन ने, क्ष॑नग चस क्षनगने, 
मी से 6 हन ठ सववसे यहं पिधा क 3 


आिगुख ब्रह्म को नमस्कार हो । 








जध्वाख ह, ब्राह्यन $ ६१५ 


_ ` ~ 
तीसरां ्रष्याय, पहला ब्राह्म 
न ष्टे न ५५. = ् ४ 
जनको ह देहो हुदक्षिणेन य्नेजेः । तत्र ह $रुपश्चालानां क्षणा 
® १०८५ ११ स्थं 1 न= १ [4 वेजिक्ासा ५ १६ १९ ~ ५, _ 9१७ 
अभिर्तमेता बभूवुस्तस्य ह जनकस्य वेदेहैस्य 1 भूव, फः स्विदेषां 
१८ रुचा [8 > $ सदस त देश्च दश पीदा एकैक 
बरक्षणानामर्नूचानतस इति । सं ह शंबां रैहस्तमवरीध, देश ई पीदा एकैक 
स्याः ईज्गयोराबद्धी वैभूवुः ॥१॥ 
यह धुरातन एतिहासिक वाता हे कि वेदेह जनक ने बहुत दक्षिणावाे यज्ञ से 





यज्ञ किया। डस यज्ञ मे कर्देदा ओर पञ्चालदेरों के आह्मण चहुं ओर से. संमिकित 


हप 1 उस समय अंस वेदेदं अनक को जनने की इच्छा हद कि ईन दहिवेत्ताभों मे 
कोन अततिराय वेद हे १ तव सने "गों का एक संहस्र समूह रोर्क--शकटा किया। 
पक एक गाय के दोनों "सीगों के साथ दै दख वीद- दस दस सुवर्ण द्राएं राज- 
आल्ञा से वन्ध गहं । परु के चौथ भाग का नाम पाद हे। । 


तान्‌ होवाच ्र्यणा भगवन्तो { धो वो ्रहिषठः, स देता ग उदजतामिति । 
ते" ह श्रौक्षणा नँ दैधषुः । अथ ह यौज्ञवल्क्यः मे त्॑हमचारिणपवाचेततीः 
-धोम्योरदैज सौमश्नवा ३ इति । तौ होदचकार । ते“ ह ब्रीह्मणादचुरधुः, कैथं 
नो क वैते ० सँ 0 र ४ भव ६ (॥ 
रो ब्रहि ीतेति। अथ ह जनकस्य वैदेहस्य होत ऽर्लो भव, दैन 
4 ६] ५५ प्रष्ठ (1 १ होवौच नभो 
पच्छ, धं य सट "नो ीज्ञिस्क्य रहिष्ठोऽसीरति, सं च नभो 
वैयं 4 9 ¢ ष ४ $ 
यं ब्रहिर्िय ईम गोकैौमा पैव वयं समे इति। तंह त ह एव षटु 
दैषे होतीऽधलः ॥२॥ 
उस समय जनक उनं ब्राह्मणों को बोखा-हे पूज्य ब्राह्मणो ! आप मे से जो 
अतिराय बह्म॑वित्‌ है ह ये* *"गोपं स्वस्थान को ठे " जाय। यह सुन कर वे" ° ब्रौह्यणरनें 
धशल्म हुप-वे अपने आप को ब्रह्मवादी कह कर धृष्ट नही श तदनन्तर थशषवल्क्य ने 
षने "ही व्रं्यचारी को कैहा- थारे साभश्रवा | ये" गोष ठे चल ! वह नको ले चैला। 
तब बे द्नौह्मण क्ष हप ओर बोले-दैभरेमे केसे ` ब्रह्मवित्‌ कंदे; यह 
हमरे मे अपने आप को ब्रह्मज्ञानी नदीं कह सकता । तैव वेर जनक का श्वल नामक 
दों शीं । $ ने ई याज्ञवल्क्य को ्धुा-े यक्षवल्क्य ४ हममे निश्चयर्क्यार्वु 
अतिक्षय ब्रह्मवित्‌ है" ? यह खन कर चैह बोलीं -हैभ अतिंय ब्रह्मवित्‌ को नैभस्कारः 
करते है । १गौओं की कामना वाठे “दी हम “है; हम ब्रहमक्षान का अभिमान नहीं हे । 
होती भ्रैदवरु सको कैव से *ग्दी धूखने ऊंग गया । 


ाजञवतक्येति दोधाच- दिद "सव त्युनाऽऽ्, 8वे भृतयुनाऽमिं, केनं 
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यजमानो शत्योरीपरिमतिषैच्यत इति ? 'शत्रविजाऽभरिनै ्चा। बौ" यैहस्य 
हेतौ । तवेयं" बैोऽयर्मिः, पै हतौ, पै क्तिः, तीऽति्यैक्तिः ॥३॥ 

बह होता अवल बोला-हे याक्षवल्क्य । जो ह सरा दयमान जगत्‌ है षह 

त्यु से श्रत है, क्षारा त्यु को परौ हुआ हैः" तव किंस क्म से ंजमान त्यु की 

पि से क्त हो जाता है १ या्ञवल्क्य ने उत्तर दिया-दोी ऋत्विक्‌ से, भनि से, 

वीणी से । वणी ''ही- स्तोत्र पाठदही यैशका होती हे। ैह जो यैह बैौणी- स्तुति 

पाठ है वद दी यैह आध्यात्मिक ई हे; वैह होत है, वह श्चक्ति दे, वड सैधैथा सुकति 
है । वह अध्यात्ममाव ही सर्वथा सुक्ति है । अध्यात्मभाव यज्ञ ही ुक्ति-मा्म है । 


५.९. 


याज्ञवल्क्येति होतच-पैदिद तै्वमहोरीतराम्यामैं, क््वमहोरीत्रास्याममि- 
प, केनं थैजमानोऽरोरीत्रयोरीपिमिर्यच्यत इति १ रअषवयुणवि्ा कषुष- 
ऽऽदित्येने । रचे ` यज्ञस्थाथैयुः। थदिदं" वषुः शोऽीवादियः, 

-सोऽ्धेयुः, तै शक्तिः तीऽतिर्यैक्तिः ॥४॥ 
होता अश्वल ने फिर कशा धाक्षवल्क्य ! ज्ञो ह सारा ददयमान जगत्‌ दिनरात 


से शराप्त है, सारा दिन-रात से धिं हुभा हे, तव विं क्म से धंजमान दिनि-रातकी््रपि | 
को छोंघ जाता हे १ किस कर्मं से यजमान कालचक्र से पार पाजातादै। उसने उक्त 


दिया-र्भष्वय ऋत्विज्‌ सेवं से,आदिथ से। च॑श्चु-राखराध्ययन दी चैका अव्यु । 


ह । वेह “जोह यैश्च दरौनराक्तिदैरधददी धह श्यहै- वह ही सर्य का द्योतक 
हे । वैद भवदे, वैद क्ति दै, वैद सया सुक्तिदै यज्ञ का अभ्यातमभाव ही मुक्ति ६। 


याज्ञवस्क्येति होधाच- यंदि पूरपाप्रपक्षाभ्यामा, शर्व पूषैपकषा- 
(>.410. के १२ १ (९ र ^ उद्र 

परपकषाभ्वामभिपंनन,केन यजमानः पूषै्षापरपक्षयोरतिमतिष्चैच्यत इति १ अत्र 
विजा वयुना शरणेन । प्रणो वै" ये्स्योिता । तै प्रौणः ईयुः, १ 
डद्राता, प वक्तिः, पीऽरिश्चक्तिः (५ 

होता अश्वल ने फिर फैहा- हे आक्षवल्क्य 
कृष्णप् खे भादः सारा दोनों धैक्षोसे धिर 
किंसि कर्मसे यजमान परवःअपरः पकं कीधोति को हटाघ जाता हे १ उसने उन्तर दिया-- 
अदाता कंतविज से, वयु से, भण से । प्रीण रही ह का उदता हे। ओह “जो 
ण--जीवनरक्ति दे वैद दी वयुः धह ही 
केह दी स्षबेथा सुक्ति दै । अध्यात्ममाव 


ही कल्याण का माग हे । 
याज्ञवल्क्येति होवाच-- यदिदेमन्तरि्मनरम्भणमिवं 








ख्क्य ! जो ह सारा दद्यमान जगत्‌ शृ । 
रा हुआ है-कालचक्रके प्रभावे हे, तब | 


स्तो को ओने वाला है, शह शक्ति द | 


केकेमेण यजमानः । 


भध्वाय ३, ब्राह्यण १ | १२७ 


== 
खगं लोकमाक्रमत इति १ बरं्णलिज अनसा शैन्रेण । नि व" ञस्य रया, 
वैधदिदं भनः सोऽत रचनद्रः चैत्रा, प क्तः कौऽतिपुक्तिरित्यतिमोक्षा, । 
अथ स्यदः ॥६॥ 


किर होता अश्वल ने कदा- दे याक्षवाल्क्य | जो ह आकार निरालम्ब सां है, 
उसमे खे किंस सोपान - पथ से थंजमान र्ग लोको अता है १ याक्ञवस्क्य ने कडा-- 
ह्ला ऋतवस्‌ खे, भन से, चन्र से । भनि 'ही-पकाग्रभाव दी ््लकम का श्रह्या हे। 
वद जो थह धैका्म-मन दै वैद यद प्रियरूप चन्द्रै, ददी श्रह्याहै, धद कि दै, 
वैद अतिषुक्ति दै । ेखे अध्यात्मभावना वाले यजमान त्यन्त मुक्त होते है । व 
आगे यज्ञ की सँस्पत्तियां वणैन की जाती है । 











याज्ञवल्क्येति होषीच--$तिभिरर्यम्भ्िहतिऽसिति भन्ने करिष्यति ! 
तिधैभिरिति । फैतमासत॑सिंस इति ? परोदुवाक्या च भीज्या च यैव 
ठतीथौ । कि“ तौमिजवैतीति ? यंस्किचेदं ° ग्रणभृदिति ॥७॥ 
संपतप्रकरण आरम्भ करते हुए होता अश्वक ने कदा -हे आक्ञवल्क्य ! दैस यश्च 
म आज धह होती कितनी कैचाओं से शंसनका्यं करेगा १ उसने कदा- तीन से। 
होता अश्वक ने कहा-वे तीं कोन द ? उसने उत्तर दिया-पह्ली ऋचा पुंेनु- 
वाक्या दै, दृसरी अीज्या है ओर तीसरी रस्या है । यज्च के पूर्वपाठ को पुरोलुवाक्य, 
मध्य में कर्मयुक्त पाठ याज्य ओर अन्तिम कमं के पाठ को शस्य कहा है । होता अश्व 
ने पूा - नसे यजमान ष्या धरौप्त करता है ? उसने कहा- जो कुछ अंह प्रणिजात 
है उसको खाभ करता हे । अच्छे प्राणि म जन्म-धारण करता दै । 
याज्ञवल्क्येति होवाच--्य यमेधाश्चयुरस्मिन्‌ यते आंहुवी्होष्यतीति १ तिस 
इति । फैतमास्तीसिक्ं इति ? भौ हता $जज्वलन्ति, यथौ हता अतिनेदन्ते थौ 
हता अधिशेते । कि" तौमिजर्थतीति १ यौ हता उज्ज्वलन्ति दे्वैरोकमेवं 
तीभिज्ति; दीयत द्य दि” देवैरोकः । र्यौ हता अतिनेदन्ते प्रोकं 
तमिति; अक्षीव हि" पिर्दरोकः। धी ईता अधिशेरते मैलुप्यलोकमेवं 
तौभिजये्यधं श्च दि“ मेचुष्यलोकः ॥८॥ 
होता अश्वर ने $हा--दे आन्ञवल्क्य ! ईस यक्ष में आज अह अध्वयु किंतली 
आहतियां हभ करेगा १ उसने कहा- तीन । फिर होता अश्वल ने पूच्ा-वे' तीन 
कोभ ह १ उसने उत्तर दिया--' ओ आहति कुण्ड मँ डाली इर अती हहं ऊपर 
को उठती है, "शो वन की इई जीद करती ई, भौर “जो हवन की हरं नीचेवेठं जती 
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3 भा १ उसने उत्तर दिया- 
। होता अश्वल ने पूला-3न से यजमान कैथा 1 करता है त ॥ 
क की हरं पर को कती ह न से देवलोके को ही भस करता हैः निंव 
से देशषोक ्मकता टी हे । *जो हवन की हुई अतिनाद्‌ करती हं , < नस यजमान 
पिक्षैलोक को "ही धीता है निश्चय स पिर्ैरोक अतिनैद्वाला ह | जो आहुतिथां 
हन की दु नीचे वेद" जाती ह उन स यजमान मञुष्यलोक को ` दी प्रप्त करता षै 
निश्चय से मलुष्यलोक नीचे स्थित "दी दे। 
याज्ञवल्क्येति होवीच-कैतिभिरयसचं बह्मा यज्ञं दर्शिंणतो देर्धताभिर्गो- 
१२ १३ ् क 2. १७ १८ 
धयतीति १ कयेति । कतमा सैकेति १ भन धवेति, अनन्तं वै ्भनोऽन्ता 
शिशेदेवो अनन्तमेषै तै तेनं लोकं“ जँयति ॥९॥ 
होता अश्र ने धूखा-हे याक्षवर्क्य ¡ आज थह वर्या रदक्षिणभाग मे वेड कर 
कितने देधताओं से यश्च को सुरश्षित करता हे ? उसने उत्तर दिया-ध्टक से । होता 
अश्व ने पूछा - वेह टैक कोन हे ? उसने वताया- वह भेन "ही हे-ध्याल तथा 
पकाग्रता ही है । मानस एकाग्रता से यज्ञ की निर्वि्रता तथा खिद्धि होती है । निश्चय, 
इत्तिमय भन अनन्त हे, चत्तियां अनगिनत है । ओर किं्वेदेव भी नन्त है, इख कारण 


सब देवताओं के यक म मन की पका्रता से ही यज्ञ की रक्षा होती है । अंह ल शय 
मन स अनैन्त *ही लोकै को भ्र करता हे । ई 


याज्ञवल्क्येति दोवाच--कत्यय्मचोदताऽस्मिन्‌ भतन शोतरिया, स्तोश्धरतीति! 
तिलं इति । कैतमास्तौ्तिसच इति १ पुरोदुवा्था च श्रीज्या च सैव ठतीभौ । 
केतमास्ती था अघ्यात्समिति १ प्रीण एव पुरोयुाक्याऽीनो श्रौज्या अथान; 


वु अ ॐ रोकषाकय इ 
सा । रिं तौमिजेैतीति १ पृथिवीरोकमेवं पुरोजधाक्यया क्॑पत्यठरि्ोकं 
वीज्यया वुरोकं शैस्यया । ततो ह होतीऽ्ल इधरराम ॥१०॥ 


होता अश्वर ने भूल्ा-दे थाश्वल्क्य ! हस लन र तने 
सतोश्र मैविगा ? उसने कदा तीनं । होता अश्वलने 5 1 
डस ने उत्तर दिया -पुोजवाक्या, यज्या ओर तीर क्षस्या । फिर होता अश्वर ने 
ूका-वे^ तीन ९. अध्यात्म स्त॒तियां है वे दों ह १ उसने उत्तर दिया-श्रौण दी 
वुरोलुवाक्या दे, अपान यज्या हे ओर धान शस्या ह । फिर होता अश्वल ने पू -- 


। ह| क्या चौप्त 
न से यजमान वैया फठ रौप करता है ? उसने इतै ् 
५ तर दिया-- कोचुवाक्या स 
को ही ` जीतर्ती हे । ज्या य 


इसके खे अन्तरिक्ष । चस्या ने शलोक 
को जीतता हे । उसके पश्चात्‌ दोतौ अश्वल इष श को ओररंस्यासे 
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दूखरा क्षर 

अथ हैनँ जैत्कारव धातैभागः वैषच्छ । भज्ञवलक्येति होवार्च--&ति 
हाः त्वतिग्रंदा इति १ अष्टौ परा टावतिद्रहा हवि। ये" "तञ" हा 
अष्टावतिग्रहाः दैतमे घ इति ॥१॥ 

तदनन्तर ईस याद्वस्क्य को अरत्कार के पुत्र आैभ्नाग ने पूडा-आ्व॑भाग 
वोड्ा- दे याज्ञवल्कय ! कितने अह ह ? किसने अतिग्रह द? उसने उत्तर दिया-श्रौठ 
रह द ओर अट 'अकिच्ह हैं । सभाग ने पूला- नो वे" आठ भ्रंह ओर आठ 
भ्ैतिभरद दहै वेः" कौक्ष? 

राणो रैः वहः शो्पैनिनातिश्रेण बैदीतोऽनिन हि ' न्धाक्जिरति ॥२॥ 

उसने का -ध्राणेन्द्िय ही रह है । वह अपानवायुरूप अतिग्रह से पकड़ा 
हुषा अन्तश्चुख श्वास से दी ओन्धो को संता ह । 

आत्मा के छि इन्द्रिय पटक प्रकार से ग्रह-पकडने वाला है; इन्द्रिय के किए 
विषय अतिग्रह है । प्रद्ति-पवाह म एन्द्रिय बिषयाधीन हो जाती दै । 

शभः वैदः श नैद्चाऽतिश्रदेष भीतो धवा हि' ीमान्यभिवदेति ॥३॥ 

श्णी दही--वागिन्द्रिय टी भह है, बद नैम--शब्द अतिग्रह से गहीत इआ 
क्षणी से दी नीमो को बोरता हे । 

जिह वरैः हः ध रेसेनातिप्राहेण शूदीतो जिया हि ` रसान्विजानाति ॥४॥ 
चं परः सै षेणातिगरीहिण रदीतश्चकषुषी दि “ पाणि श्यति ॥५॥ 

शीतर भै" हेः ४ शब्देनातिर््हिण शदीतः भत्रेणं दि शब्दान्‌ 
छणोति ।६॥ ( 

रखना इन्द्रिय दी भरद है, ईह रख अविग्रह से धदीत होकर जंहा से 'दी रलो 
को ओनता हे । धंश इन्द्िय "दी भह दै धह ईप--विषयरूप अतिग्रह से पकड हमा 
भख से ण्डी षो को देता हे । श्रोत इन्द्रिय "ही भरद है वैद श्दरूप ॐतिध्ह ते 
पेकडा हमा कौन से वी शब्दो को द्ुनता दे । ‹ 

भरनो कैः हः. कसेनातिशरादेण यैरीते शरनसा हि' फमान्कामयते ॥७॥ 


व १९ 


तौ त" परह; ४ कर्म्ीऽतिपीहिण शुहीतो रैस्ताम्यां हि कमं रोति ॥८॥ 


६४ =. _ "9५ 


शमे" परः रं श्ेनातिपदिण शदीतस्तचौ हि" स्चान्वेदयतं ह्येते 
गरहा अशावर्त्हाः ॥९॥ 
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न श्ही श्रह है, यह संकल्प-विकल्पङ्प मनोमय प्रह फामनारूष 
वैकडा हुभा ईन से 'ही अभिवाञ्छित पदार्थो को चाहता हे । दोनो हय ` ही भह है, धह 
ईम क्रियारूप भंतिग्रह से हीत हुआ हथो से “दी कैम करता है । वैखा गही प्रह 
हे, ४ श्थशशरूप अतिग्रह से भदत हुआ तैवैवा से टी शीतोष्णादि स्थौ को रैलुभष 
करता हे । य“ शरौ प्रहि ह ओर मठ अतिग्रह है; इन्दं हन्दियरूप प्रो ओर विषयङूप 
अतिपर से दे्धारी आत्मा बन्धा हुआ दै । इन दारा ही जानता, सुनता तथा मनन 
आदि करता हे । 

अआ्ञवल्कयेति होभाच--यंदिदं' सेवै श्योर, का खित्सा दिता, यैश्या 
मत्युर्ेमिति १ अभिनि ` त्युः, 'पोऽपीमक्ेम्‌ , अप दन्य अयति ॥१०॥ 

दूसरा प्रश्न पूता हु आतैभाग वोरा - हे धाह्लवल्क्य ! ओ थह सारा दषय- 
मान जगत्‌ इत्यु का अन्न दै-नाशवान्‌ है, तो इह कोनं देयता हे, भत्यु जिंक्षका अन्ने! 
याषटवल्क्य ने उ्तर॒दिया-अंभ्ि "ही त्यु है, तेज सब को भक्षण करता हे । षह 
अभ्र जलो का अन्न हे, सुक्मवाष्पीय अवस्था य अश्चि काभी लय दो जाता है । यहां 


धरति की सूम $वस्था को ही ऊरू कहा हे! जो मुष्य पेखा जानता हे षह र 
भरे को जीते केता हे । 


याज्ञवरक्येति होभाच-प्रोथं पैरपो भिथत उदरस्मात्रणाः क्रामनथाहो- 
दनेति " १ नेति ` होवाच यो्ञवल््योऽेव धभवनीयन्ते । सै" ईच्छवयत्याप्मो- 
यत्याप्मांती भतः ते ॥११॥ 


आतेभाग ने फिर पूते हए केदा-हे थाकवर्क्य ! जिल अवस्था मे थह पुर्ष 
मर्ता हे तो कया डेसके प्राण -भ्वास-पश्वास वा इन्द्ियां उसके साथ निकल कर ऊपर 
जाते हे वीं नही जाते ! यौहवरक्य ने दहा-साथ ही जाते किन्तु हां ही अपने 
कारणम भली भांति ख्य होजाते ह । मरते हुए मनुष्य का येद देष शता को प्रा 
हो जाता हे, बादर की वायु से पूणं होजाता है ओर पवन से वं हुआ भण प 
सोत हे, निश्ेष्ट दोजाता हि । प्राण ओर इन्छियां वेह मैदहीख्य हो जाती ह। 


४ वस्यति होबीच--यतराध परषो भिर कमन" ने भंडाती ति १ मेपि। 
‰ नीमानन्तों विभ" देवौ अनन्तमेव ¢ तेनै छो अयति ॥१२॥ 

, चोथा भ्र पूते हष आतैमाग ते कहा मरय 
शनी पु र्त ह सकं श्या स वन 1 चिल सण 


के नाम का ध्यान इसको नही त्यागता । इन्द्रियां 1 जति 
परन्तु प परलोक कोभी साथ जाता ह । व 
मदमा अपार है; विर्व देवे भी अनन्त, _ खोक शक्तियां भी अनन्तर, द 
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ल नामचिन्तन खे असंख्य लोकतो को लांघ कर ज्जौशरदित-न अन्त वाठे धेम को 
सवी प्राप्त करता है । भगवन्ञाम का खष्टारा खदा बना रहता है ओर निश्चय से, अन्त 
म अनन्त-ाभ तक पटच देता हे । 

या्ञवेल्कयेति होवाच यत्रास्य पुरर्षस्य भरतस्य वीगष्येति, भतं प्रौणर्‌, 
ह सनशवन््र, दिः श्रीत्र, परयवीं शरीरम्‌, आकाश्चमात्मौ, ओ्षधी- 
लेमिौनि, वैनस्पतीन्केशी, अछ लोहितं ° चै रेत॑श्च निधीयते; कयं तदा वमो 
ैवतीति १ अहर सोभ्य! दैस्तमाते भ ! ओवामेपैतस्य बेदि्थागो ओ विर्तैसजन 
इति । शौ हो्म्य मर्धांचक्रति । "तौ ह यद्वः केम देवै तैद्चतैः, ओय 
यैखंशंवतः कैम ३ क्खशकं पितुः, ण्यो वै पष्येन मेणा भवति, पौषः 
पषिनिति ! रतो ह अीरत्कारव अौतंभाम उपरराम ॥१३॥ 

आर्वभाग ने पांचवा प्रश्च षूढते हष कैदा-दे थाक्लषल्क्य [ जिंस अवस्था मे ईस 
मैरे हष धर्ष की वैग्‌ इन्द्रिय अञि मे कय हो जाती है, भण- सांस वयु को प्रात दोता 
है, श्वीख स्य तै लीन हो जाती है, मन चैनद्मै क्य हो जाता है, शोबेन्द्र्थं दिशाओं 
म रीन हो जाती रै, श्वरीर धरथ्वी को भ्रात दो जाता दै, अत्मा ओकाश मे स्थित 
हो जाता 2, देह के लोम ओषधिंों मे जा भिलते दै, केर वैभस्पतियों मे मिल जाते 
है, $ ओर रतै पौनियो म मिं जाते है तो $ख काल मे यह रष कदां दो दै १ 


उस अवस्था मे यह पुरुष केसे जन्म ठेता दै ? इसकी क्या गति होती दै १ याज्ञवल्क्य ने ` 


कहा- हे द्रे अर्तभाग | मेरे हथ कोर्यहण कर, हम * दोनो मही एकान्तम जा करः 
{सिका रदस्य श्ीनेगे । ईश्च जनखमूह म हम “दोनों इसको नदीं समृद्च सकेगे । वे" 
बनं वहां से बादर निशि कर विवार करने रगे । उन "दोनों ने विचार कर *ओो कछ 
खदा देम " ही वह जन्म तथा गति का कारण केदा; ओरं" उन्दो ने जिस की प्ररोसी की 
दै व्ही की कद पंसा कौ । उन्दोनि निषैय किया-र्नििय शंम कथे से मयुण्य 
श्ववित्र ° हो जाता दै । ओर रप कर्म से पी बन जाता दै । तैतपश्चात्‌ जारत्कारव 
्तैमाग शप हो गया। उन्होने जीवात्मा का परगति-गमन कर्माुसार निर्णय 
किया । यही यां ममे दै । 
तीसरा बाक्षण वी अ 

क्रथ दैन धज्युलोलयौयनिः वै्रच्छ । याज्ञवल्क्येति होवाच रषु चरकाः 
पर्व्रनाम । ते लस्य करीप्यस्य भूंहानभ, रस्यासीर दिती उन्धिर्वगृहीता, 
ङंमणृच्छाम श्रोऽसीति = १ श्वोऽतरवीतसुधन्वी ऽऽ इति । तं “ यदा लोकौ 
नामन्तौनच्छभये्मनरप कै परिक्षत भविति १ $ पारिकितौ मबन्‌, 
ठ कष पृच्छामि धीज्ञवल्क्य ष पारिकषितीं भवनिति १ ॥१॥ 

















९ इुषदारच्यष्छेकञिदद्‌ 
= ~~~ === ~ 
्दनम्तर हस याहवल्क्य को शाद्यायनि भुज्यु ने पूछा । ब षो 
हवल्क्य ! पक वार हम अनेक विधाथीं, शद्गान्तों मै अध्ययनार्थं वेताचरण के 
हुए टन कर रहे थे । विचरते हष वे" म काप्य पत्र के धे मे जा पेचे । ईस 
पतञ्चल की कन्या रन्धर्व-गृहीता “थी । ॐ गन्धव को दमने वा- त्‌ कौन ३५! 
ह बोड- ओ गो से अङ्खिरस छंधन्वा ह । 3सको अंब * शोको फे न्त हम पू 
रहे ये ° तो हमने दैसको कहा-वताद ्धीरिक्षित कदां " होगे ? वीरिश्ित कहां "छे! 
पौ हे यीश्षवल्क्य | वीह पूछने वाला चै भाज शच को धूता ह--्षीरिक्छित ईशं "होगे ! 
जिस कम से पाप सर्वथा क्षय टो जायें उस पुण्यमथ अवमे के परिक्षित्‌ 
कहते ह । परिक्ित्‌-कम करने बालो को पारिश्चित कषा जाता है । 


स होवांचोवौच वै पोऽगेच्छन्वैः ते" पवधराश्वमेभंयाजनो च्छन्वीति। 
= 9३ ५ 


| कं नवश्मेरधेयाजिनो शैन्छन्तीति १ दातरि वै“ देैरथाहयान्यैथं रोर" 
| मन्तं एथिवी दिरशावत्य्येति, तां सभरैन्तं शिवं दवितावत्ु्रः पैयेति, 
|“ । वारवती कैरव चौरा वैद्व मिकषायाः परं तीवानर्ररेणाकीशसतनिनः 
| पणो भूत्वी वीये श्रयच्छद्‌, तीन्दीयुोत्मनि धिता तेतरागमैयच्रवमेयधा- 
| जिनोऽमवनिति । एवमिव वै“ तै शषयुमें पथं, पिस्मादपिरेद ध्यव 
| , किमिः । उप परनम्य” अयति यै शवं दैः । रत्तो ह शरुजयु्ीयनि- 
| रेपरराम ॥२॥ 8 | 
| धह याज्ञवल्क्य बोला- निश्चय ऽस गन्धर्व ने तुमको ऊैदा था--निश्र्य वे" वहा 
धरे गये जंहा अश्वमेध-यजन करने वाठे ति ट । सुज्यु मे पूल-अंश्वमेध-यजन करते 
वाले कहां जत ह १ सूर्य के चकर को देवरथ कहते है, एकः अहोरात्र का नाम देवरथाहय 
है। या्ञवल्फ्य ने उत्तर विया निश्चय थेह लोकव तीस देषैरथाहय दै- बत्तीस त. 
दिन की सर्यगति का है । ञसक् चीो ओर दैगनी शूथिवी विश्वत है, अख चं ओर 
विस्तृत पृथिवी को सब ओर दैगुना समुद पौरै रहा हे । शवंहा, जिं्ैनी पतली उर 
धौरा होती हे अथवा जितना पतला मैक्ली का प्क होता हे उक्चना स्म पृथिषी 


समरित कर दिया । ्वरनियम उन निष्पापो को सूम लोकं | 
तरे खः ४ खक्ष्म खो मे ययुः --स्ष्म 
0 ह नी छोकमें धौरण कर व जहा अणवे | 
ष्ट्री षस प्रकार यु कीः ५६3 च कारण ध्यु 
त 
ध त ४ उष 
ङह्यायनि मोन हो गया | क भो हानी पेसे-* जञोनता हे । वैपशचात्‌ य 











प्म्ब्ल्त्ल कि, कऋड्छन हे हह 


---=-------------------- ~ 








दोया ब्रा 
रथ॒ [द धषस्त 2 > होभ्ाच 
अथ द्पस्तथाक्रायणः पमच्छ । याज्ञवल्क्येति --धत्साषादष- 
रौ शर्य 1 १.4 {त्सा वान्त स्स १ भ्रा स्वेति ४ 
षद्‌ ह, धरं अलः पवीनतरत मे £ वाच्येति । ए धं अत्मा वान्तरः। 
{[ज्ञतुख्खं ५1 ग्रा [वा 53 ८ 9. 
हतमो शज्ञबल्क्य ! श्रबान्तरः ? यैः श्रंणेन श्रौणिति यै त आत्मा 
दैवान्त १ 3 ण) निन {+ अ 3 स श्रो ध्य र ४.1 निति 
न्तरो, श्ोऽकीनिनानिति चै रै शीत्मा षीन्तरो, धो थानेन व्यौ 
‰ ४3 यष ला बौर ४५ ५; द निनेोर्दीनिति र [3 ५० ५ ५४ 
ठ # शात्मा स्सतेते, यं उंदनेनोर्दीनिति ध तँ अत्मा सवान्तरः। षते 
९५९ 
ओत्मा सैवान्तरः ॥१॥ 
तेदनन्तर च॑र सुनि के पुत्र §वस्तश्ुनि ने इस याज्ञवल्क्य को पू । उषस्त 
बोला-टे यीक्षवल्क्य । जो कषत्तात्‌ प्रत्यक्ष रहय-आत्माहे ओर 'जो अमा सव अज्ञो 
मै 9 ह थं सुर्ंको यै्ा--उसका उपदेश सुच दे । याज्ञवल्क्य ने कहा- थह पत्यक्ष 
तेर आत्मा ही सर्वान्तर दे, सर्वाङ्गव्यापी हे । फिर उषस्त ने पूा --दे थौक्षवल्क्य | वह 
ञ्च खा आतमा ््बान्तर है। उसने उत्तर दिया--`जो घणिन्दरिय से श्वास लेता देव॑ 


तेसं आत्मा ्चैर्वान्तर हे, चो ्रंपानशक्ति से- सांस कैकने की शक्ति से वैश्वास निकाकता ` 


हे बह त अत्मा श्चवान्तर हे । *जो धान शक्ति से व्यानक्रिंधा करता हे बह तेस 
क्भातमा क्ष॑कौम्तर हे। "नो $दानशक्ति से ॐवान-क्रिया करता हे, जिससे देह कं सब 
व्यवहार हो रहे है वह तरी अत्मा सैं्वान्तर है । शह ही सकल क्रियाओं का कतौ, 
भीतर के उ्यावहा्यो का संचालक तरां ओत्मा कषर्बान्तर है । आत्मा से दी सब व्यवहार 
होते ह क्योकि वह सब अङ्गो के भीतर वियमान हे। 
भवत 
त होवीचोतैसतशाक्ायेणो यैथा श्ुयादधौ ौरसविशव इति एवमेवः 
[~ ऋ, प्रधति =, परो र ० २ त्सा तवीन्तरर २8.9५२ 
पदि प्रति । देव कशा्दपरोकषाद्‌ बे ञं आत्मा सबीन्तरस्तं मे * व्थाच- 
क्वेति ५9 २८८. ९. दरी 9 ५ 
वेति । व वै" आत्मा धर्ान्तर+ । कैतमो च ज्ञवल्कय ! सैवान्तरः १ मै रं 
ववे" भरतः प्रर्ीरं शवणुया म तिमर मन्वीथा म विज्ौतेवि्ञीतारं विजी- 
ञ्जा ५५२ ५ ब. दतम्‌ हों 9 र 

नीयाः । क्ष तै अत्मा रैबान्तरोऽतोऽन्धदतम्‌। तततो होषस्तथक्रायण 
उपरराम ॥२॥ ह अ = 

ह ्चा्रायण इषस्त वोा-दे याज्ञवल्कय | अ कोई किसी को धह भौ है 
धह घोडा है पसे कदे, पेखे" " दी थं साक्षात्‌ भत्यस् उपदेश ( क्या, इभा दतां प हेः 
बह मौ अश्व की मांति बताया जाना चादि । इस कार । ञो दी सक्षात्‌ अपरोक्ष 
रहय ३, “जो अ्जत्मरा सवान्तर दे, घ चदे तू बेता। याज्ञवल्क्य ने कहां हा 
का संचालक ते अत्मा सैबीन्तर है । षस्त ते पृा-हे थौज्ञवल्क्य / कौभेखा 


। आत्मा शवौन्तर हे १ उसने उत्तर दिया-दे उषस्त ! तू ष्टि के देने वाटे को नदीं 






































३१४ - एषारण्यष्ोपनिषद्‌ 


= वा 
देर्खता हे, श्रैबणशाक्ति के नने वाके को अैहीं सनता हे, नन शक्ति ऊ अनन क्रते 
वाले को नही मनन करता दै ओर दि के बोद्ध को नहीं नता दै अर्थात्‌ द्रष्ट, 
धोता, मन्ता, बोद्धा तेरा आत्मा ह । उस क्ञात्‌-रूप तुञच मे ही अपने छि जञेयत्व क्षसे 
हो। षेयत्व तो अपने से भिन्नक्ञाताके लिषहोताहै। यह ही तेस त्मा दशन, 
श्रवण, मनन ओर बोधन वाला सैर्वाम्तर है। ईश्च से भिश्च आत-दुभ्व हे । तत्पश्चात्‌ 
धस्त चीक्रायण मनैः हो गया । 





पांचवां बाह्म 

अथ दैन कहोलः कोषीतेकेयः पैपरच्छ । यैज्ञवलकयेति होाच--्धदेव ाकषाद्‌- 
परोकषद बेह थं त्मा पान्तं म" श्थाचक्षेति। श्व क श्नातमा सबान्तरः। 
कतमो यैज्ञवल्क्य। सैान्तरः। श्रोऽशनायापिपाते श्षोकं नहं जरां शरत्युभत्येति। 
हतं वै तैभामानं विदित श्रमणाः पतरेवैणायाश्च, वित्तर्दणायाथ, रेकेतैणायाथ 
ुत्थाया्ं मक्षीचयं शरन्ति। व दं पत्रा तीं विततर्ेणा, यीं वित्तैषणा 
स सोकैषणोभे हेते" दपण व भैधतः। ताद्‌ ्रौहमणः पण्डितयं नि 
नव्येन ति्िसेत्‌। स्यं च पाण्िरेयं च निविशच निरभोनं च, भौन च 
निनि रौणः । यै त्रीहणः करव शथरयरध स्था्तनश्च छि । ्ैतोऽश्र्दतिम्‌ 
रतो ह ईिलः को षीतकेथं परराम ॥ १॥ 


, तत्पश्चात्‌ छषीतक सनि के पुश्च कोर ने ईस याहवल्क्य को पूा । कहोल 
बोका- हे यैक्षवल्क्य | ओही साक्षात्‌ प्रत्यत्ये, 'जो शतमा शबौन्तर द- वर्य 

येता । याक्षवत्कय ने उत्तर दिया-र्थेह तरौ अत्मा श्ुर्वान्तर है। कहो ने पू्म-दै 
यक्षवल्क्य ! कौनसा आत्मा सै्वान्तर शच । उख ने बताया- कञो आत्मा अल-त्यास को, 
शोको, मह को, सा को, भेत को कषघ जाता द। द ग न 
कर ह्मण लोग पतरषणा से, वितरण से, ओर रोकेषणा से $पर उट कर-पषणाओं को 
त्याग कर, तदनन्तर भिक्ाटृत्ति को ध्षौरण करते है। ज्ञो "ही धतिषणादै व 
विक्तेर्षणा है, "जो वित्तेषणा हे बेह लोकैषणा है । दोनो ये" * कणां `ष्ही है, । {स 
कारण वरीह्यण पाण्डित्य को निःदेपि करूं विद्वान्‌ हो कर, सरलता से निरभिमान 
हो कर,बौलभावसे “दशने -जीनि की इच्छा करे सरता स्वरूप सय को ओर धीण्डित्य 
सी तिक पि धनि मोनावम्वी हनि 
दोर्नो को निःराषं करके फिर पूणं ब्रह्मण हि। वै ब्ीह्मण किक्च से *हो-- किंस जप, 
तप, संयम सेहो, जिससे भी चहो ऽस से पसा “ही होगा । ई से भिक्ष ब्राह्मण- 
11.11 
गया 1 -यहा ॥ 
सरल स्वभावान्‌ जर य क षा तीव अभिलाषा पएषणा दे । कानी 














भा | ६६५ 


2 ~~~ ---~~ ~ „ननन ------- "~~~ ------------------------------------~-~ 


छटा बाह्मण 
१ ॐ, ०२ ४. ~ 3 ॐ ~. =, 
अथ हेमः आगीं वौचक्नवी पच्छ । भीज्ञवसक्येति होक्षाच-्धदिदं' धवभ॑- 
= ०१ = ०१३ ^~ १8 श्वर {पि मष 2.८ व 

प्पवोते^ च श्रोतं ° च, कस््ित्लु दद्वप ओतश्च प्रोतश्ति १ वायो गोगीति । 
कस्िश् चल श्यो प्रोतैथेति १ अन्तरिकैरोकेषु भीति । करि्नलु 
हषवन्तरि्लोक ओक प्रोरौव्चेति १ रैन्धर्ैरेकेषु गीति । कैस्मन्वु कख 
न्ध्लोका ओरी प्रोतश्चेति १ आदित्यलोकेषु गीति । करस्मन्दु संसवादित्य- 
लो ओक प्रोतश्चेति १ न्द्ररोकेषु गौगीति। कस्मिन्नु स रचन्रलोका 
ओकतीरच प्रोतश्चेति १ तैकषत्ररोकेषु गीति ॥ 

्दनन्तर अाद्ववल्क्य को बैचक्लु नामी विद्धान्‌ की पुत्री आगीने पू, बह 
लक्षो - हे यीक्ञवल्क्य ! “जो थद स॑व पार्थिव जगत्‌ अलो मे ओत प्रोक्तौ है तो निश्चय जं 
दिक्च ओक पर ह १ उसने उच्तर दिया--दे भिं ¡ वयु मे। फिर वह बोखी- 
निंशय वयु किंश्च मे "ओत प्रोतं है १ उसने कहा- रशं । अँन्तरिक्षलोकों मे । वह 
चोटी निय भ्रन्तरिश्षरोक किं मे * ओत प्रोतं ह १उसने कहां ! #भ्थवलोकों 
म । बह बोङी- निचय सैन्धर्वलोक किस भ ओत श्रोत ह १ उसने काशि । 
्रीदि्यलोकों सै । वह बोली -निश्चय ्रीदित्यलोक कि मै ओत धेर्ते है! 
उखन कदा--भौमिं | न्द्र पृथिवीलोकों ्र। बह बोली - निश्चय पथिवीरोक किंस 
मै ओक्ते भोक्षं ई १ उस ने कदा-र्गाभिं ! नैश्चत्रखोकों मे । 

कस्मिन्नु शठ भैशषत्ररोका ओताश्च ्रोतैश्चेति ? देधैरोकेषु शीति । 
करिभन्तु कष देवलोके ओतश्च परोतशरति ! ्ररोकेषु शर्गीि । करस्थिल्लु 
शंिरोका ओक्ीथ पोषति १ प्रंजापतिरोकेषु र्गीवि । क्सिनिन्य॒ सठ 
प्रजापतिलोका ओततौच प्रोशरेति १ अक्षरोकेषु शौमीति । करिमन्ु शख तद 
लोका ओरी प्रकष्ेति ? चै दोची । ्ौऽकिदर्षीमो ते षा व्थ- 
पषठूलतिप्रन्थां वै" देतामतिरपच्छसि । अभि! अऽतिप्रक्षीरिति । ततो ह 
नमां वौचक्रवयुपराम ॥१॥ | 

बह वोली-निंश्चय नेक्षत्ररोक किंस मै ओतं भरते है १उसने कहा-्गागिं | 
देवैरोक् मै । वद बोली निश्चय देवलोक किंसि मे ओतधरोतं है उसने कदा-गौगि। 
ईष्दलोकों मे । वद बोली - निश्चय ई्धलोक कि मे ' भोत प्रोतं ह १ उसने कहा- 


गामि । द्र॑जापतिलोकों मै 1 बह बोढी-निंश्चय नापतिलोक किल भे ओति शोत ह 
उसने कदा- शौरिं वरद्यरोकों मे । बह बी निंधैचय ब्रह्मलोक किंस मे श प्रो 
































११९ दारण्लयेपन्तव्‌ 
~ ~~ ~ ~ ~ 
ह! $ने कडा । नै" ति पू । अति पूठने से = सिर तं गिर पडे-तेस 
बुद्धि रम मे न पड़ जाय । निश्चय तु नर्अति पून योग्य (१ को शू रही दै-त्‌रस 
श्च को बार बार पूक्ती है जो प्रश्न उख देवता के सम्बन्ध महे जिखे अधिक 
अच्छा नहीं है। हे मनि |र्न बहुत धूं। तत्पश्चात्‌ वाचक्नवी भागीं मोम हो गै हे । सूम 
वस्तुओं मे अतिप्श्च वर्जित दै, अधिक प्र्चमाला अनवस्थादोष ओर कल्पना का कारण 
हो जाती है । हस आधाराधेय ओर कायकारण के करम म अतिप्रश्च करना उचित नष 
है । यह विचार मनन का विषय है । ऊपर के पाठ मे लोकों से तात्पर्य अवस्था 
से है । ब्रह्म अवस्था सर्वाश्रयभूत है । ओत प्रोत से तात्प आधित से है । 
सातवां ब्राह्मण 
अथ दैनेषहा्ंक आरूणिः पप्च्छ । यीज्ञवस्कयेति हवी च -दिष्ववसि 
पैत्रस्य कैप्यस्य भूषु यज्ञमधीधौनाः । तैस्यासीह मी शन्धक्गृहीता । 
तषृच्छाम कोऽसीति १ 'शोऽमवीत्कबन्ध यण इति । 
तदनन्तर हस याक्ञवस्क्य को अअरुणश्ुनि के पु उदालक ने पडा । बह बो$- 
ह चीक्वल्क्य ! पकदा हम बहुत से विचारा पद्रभान्तों म पतश्चल क्षाप्य के शृहों मे यं 
को- वेद को पदृते हप रते थे । उस पतञ्चक की श्र्या गभ्धषगृहीता "थी । अल गन्धव 
को हमने धूा- तू कोने दै"! उल ने कैश क॑था सुनि का पुत्र कबन्ध ह । 
पोजरैषीत्यतश् कप्य धालिकां ई तुं क्षाप्य ! तेतं, नीयं ` 
च लोकैः परथ रोर संबाणि च भूतानि सेषव्धानि वन्तीति । शोरा्त- 
६ वेदेति = 11 शलं % अ; 
लः प्य नीदतैद्‌ मवत्‌  बेदेति । सीऽओरषीतपतर्लं प्यं शौ ्िकांष- 
= 2९, 32 ५, कप्य 3८ मिणं 4 9 1; लोकं 9० षर र सत । 
थ ई ल श्य | ततन्तवामिणं, यं हमं च डक रं च "लोकं वाणि च 
भूतानि वीऽन्तरो यमयतीति १ "्षोऽ्ीत्यतशवसै, दीप्यो नैह“ त" भगवन्‌ । 
बरदेति ९०१ णु _ €२५ क्षाप्यं 8& &ऽ ५9] 
ति | पाऽीतपतशवलं कप्य ध्चिकांश्च - भ वे तकां ! रं विधी 
वान मिणमिति अवित कित देमि दवति मिती 
अत्मवि कभेविदिति ॥ 


वेद गन्धव कैपिगो्री वैतञ्चर को ओर 
करके वोा-दे काप्य ! क्या व ऽस व ्जञाष्यथन करले वा को ककय 
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संयैभरन करता हे ? ॐख कैपिगोजी पैततञ्चख ने र्तर दिया-भशवन्‌ ! तै उसको 
र्ध जनता । फिर इख गन्ध ने, इपिगोत्री पैतश्चक को ओर वेक््पाटियो को कंदा- 
हे क्षैप्य ! ८, जो «री ज्ञानी ल श्चं को ओर" अंस अन्तर्यामी को ओौन ठे वह बरह-्लाता 
है, कोः का ज्ञाता हे, वद देवो ^ का शाता दे, ईद वेर -् दे, वह धतो का हाता हे, 
ईह ्षौत्म-कञाता हे ओर धद व भेदो का जानने बाला हे । 
ते्योऽरवीक्देद बद, तव याजक ! श्भमविदस्तंशन्द॑वीमिषणं 
््गवीरकते शषौ ते" विपतिश्यतीति। बद बा अदं गतिम । कैतवं" तं 
्चनतरयामिर्षीभिति । श्वो वा शं कथिदै वृद वेदेति कैथा वेत्थ रथा 
हीति ॥९॥ 
उस गन्धर्व ने $नको कैदा- ह रहस्य तरै" जानता हं । हे धवख्क्य ! यैदि 
द ख श्चुज को ^ जीर ॐ अन्तयामी को र्नं जानता हुआ ह्ण के निमित्त खाद 
है गौं को ठे! जायगा तो ते सिर गिर पदेगा। या्चवल्क्य ने कहा- दे गोतम । 
त्रै" इ सूज को -प्नोर ड्ल अन्तयौमी को जनता ह । उदाखक ने कहा-`जो कोह 
सह क्षेदे कि तै, नता ह, मै ज्जीनता हं तो उसे चादिष्ट बताये भी । इस कारण जसा 
तू ओनता हे वा कैद - वणेन कर । 
् होवाच युव" गौतैम । $त्छधरं, वोयुना वै" गौम 1 त्रेणयं च रोकः 
श सो वाणि च भूतनि दैव्यानि अवन्ति त्म गोत । यष प्रत 
्रीरव्यसंसिषरतसयाज्गनीति। युना हिगौरैम १ प्ण संडैन्धानि भवन्तीति । 


हैवपश्ेयाहनवलकरयौऽरतयाभिणं्रुदीति ॥२॥ 

श्‌ याक्षवस्करु बोखा--हे ऽदाटक! धयु टी द स ह, वह कारण वा नियम 
हे, दे गोम ! वायुरूप धज से "ही यद लोकै "भ्र दुरा लो तथा सव भूत 
संभ्र॑थित टो रहे दै । सवका बन्धनं शत्रात्मा वायु हदीहि। हैलचिप् षी, ह गोतम 
करे पुव को दा करते ह कि ईक अगं *डीले दो ५४४. हे गौतम ! वीयुरूप -८। 
ते हो अङ्ग भी संभ्रथित “होते ह| उदाल्क ने कदा दे धाक ! येका दी भह 
भेद हे । अब ई&न्तर्यामी को वणेन कर--उखकाः भेद कष्टो । यहां वायु से बह कारणा- 
वस्था जाननी चाद्य जिखमै हैइवरेच्छ स्फुरित होती है । अथवा ईश्वरीय नियम 
समश्यना सञुचित हे । “ 

शः शरथ्धा विषनदरथिध्या अन्तरो यँ पिव त दे, धस प्रथिवी 
रीर, धैः रथिवीर्भन्रो मयत्येष ् धोत्माऽन्तयाम्यमृतंः ॥२॥ योऽ 
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िष्ठद्ोऽतरो यैभापो “ ने विवः शरीरं, योऽपोऽन्तरो भयते 
तैः ्तमाऽन्तधीम्यमूतः ॥४॥ 

अन्तयामी का वर्णन करता हुआ याक्षवल्क्य बोला- जो आत्मा पूंथिवी मे रहता 
हआ पृथिवी के बाहर भी है जिंलको परथिवी हीं आनती, पृथी जिं्षका क्षरीर है- 
हेहवत्‌ दैः ' जो भीः रहता हआ परथिवी को निधम मे रखता है येह तेर कौतमा 
मन्तयामी है ओर ओखृ हि । ज्ञो आत्मा अलो मे शता हआ, जरो से बाहर भी है, 
जिसको अल नैह जनते, जल जिसका शरीर है ञो भीतर विद्यमान होकर लो को 
निम मै रखता हे, ह तेच आत्मा अन्तर्यामी, स्त हे । 

योऽन तिषटन्रन्तरो यमाप बेद्‌, याभिः शरीरं, योऽग्निमन्तरो 
यमयत्येष त॒ आत्माऽन्तर्याम्यगृतः ॥५॥ योऽश्तरिप तिष्ठ्न्तरिक्षादन्तरो 
यमन्तारिश्ं न वेद, यस्यान्तारिक्ष, शरीरं, योऽन्तरिक्षमन्तरो यमयत्येष त 
आत्माऽन्तयाम्यश्ूतः ॥६॥ यो वायौ तिषठनवायोरन्तरो य॑ वायुनै वेद, यस्य 
वायुः शरीरं, यो बायुमन्तरो यमयत्येष त आत्माऽन्तयाम्यमृतः ॥७॥ यो 
दिवि तषन्दिवोऽन्तरो यं धौ वेद, यख दौ; शरीरं यो दिवमन्तरो यमय- 
त्येष त आत्माऽन्तयाम्यमतः ॥८॥ 

जो आत्मा अंशि मे, अन्तरिख्च मे, वीयुमे ओर दलो म रहता हुआ इनके 
बाहर भी हे, जिसको ये नही जानते, ये जिसका शरीर ह जो भीतर विद्यमान, एनको 
नियम मे रखता हे यह्‌ तेरा आत्मा अन्तयामी, अग्रत हे । 

य आदित्य तिष्ठन्ादित्यादन्तरो यमादित्यो न वेद्‌, यसखादित्यः शरीरं, 
व आत्वमन्तरो यभयत्येष त आत्माऽन्तर्म्थमृतः ।९॥ यो दिक्षु तिषठ 
न्द्मथोऽन्तरो यं दिशो न विदुर्यस्य दिः शरीरं, यो दिशोऽन्तरो यमयत्येष 

# शनै तिषठ ् ८" 

त आ्मान्तयाम्यमृतः ॥१०॥ पथन्धतारके तिष्टघनद्रतारकादृन्तरो यं 
चनद्तारक न चद्‌, यस्य॒ चन्द्रतारकं शरीर, यश्वनद्रतारकमन्तरो यमयत्येष 
491 आशे िष्ठाकाशादन्तरो यमाकाशो न 
वेद्‌, (1 रीर, य आकाशमन्तरो यमयत्येष त॒ आमाऽन्तर्याम्य- 
म्तः ॥१२॥ | 


जो आत्मा शयं में रहता इआ, दिशाओं में न 
ॐ ^ 9 चन्त्र-तार हता 
इमा जर अय भ रहत दज इनसे वाह्र मौ ह ४ नदी ` सालते, 





लध्व ४ प्राह्यम ७ ९ 

















जिले शरीर है ओ अन्तर विधान, नको नियम म रखता है यह तेरा आत्मा 
अन्तर्यामी असत है । 


यस्त्व तिषठंलमसोऽन्तरो यं तमो न देद, यस्य तमः शरीरं, यस्तमो- 
ऽन्तरो यमयत्येष त आत्माऽन्तयौभ्यमृतः ॥१३॥ यस्तेजंसि तिष्ठंस्तेजसोऽन्तरो 
यं तेजो न वेद, यस्य तेजः शरीरं, यस्तेजोऽन्तरो यमयत्येष त आत्माऽन्तर्या- 
यस्शरते! ॥१४॥ दैत्यधिदैवतमेथाधिभरतम्‌ । 

जो आत्मा आवरणात्मक पदाथ मे र्ता हुआ ओर प्रकारं म रहता हुआ, इमसे 
बाहर भी दै, जिखको ये नष्टौ जानते, ये जिसका शरीर ई, जो भीतर विधमान, इनको 


नियम तरै रखता है यष्ट तेरा आत्मा अन्तर्यामी अस्त दै । अह अन्तर्यामीपद का देधता- 
संबन्धी बणैन दै; अव अर्धिभूत का बणैन होगा । 


यः श्वैषु भूतेषु नि्न्सरवेभ्यो भूतेभ्योऽन्तरो यं सर्वाणि भूतानि न विदुरस्य 
सवाणि भूतानि शरीरं, यः सबांणि भूतान्यन्तरो यमयत्येष त॒ आत्मा- 
ऽन्तयाम्यमृतः ॥१५॥ हत्यधिभूतमेथाध्यारमम्‌ ॥ 


जो आत्मा षव भूतो म-खव प्राणिर्यो मै र्ता हआ, सब भूतां से बाहर मी 
है, जिलको सब भूत नष्ी जानते जिसका शरीर खथ भूत ह, ओ भीतर विद्यमान, सव 
भूतो को नियम म रखता दै । यष्ट तेरा आत्मा अन्लयौमी अदत है । यह अन्तयौमी का 
बणे शूतसलंस्वन्धी है; अव अध्यात्मवणेन होगा । अन्त्मी का आधिदैविक ओर 
आधिभौतिक बणैन परमेदवर की ओर रक्ष्य रखता हे । उक्त दोनों वर्णनों भ परमेश्वर 
की सत्ता की महिमा है । - 

आधिरैवत तथा आधिभौतिक वर्णन मे वणित अन्तर्यामी आत्मा, विद्व चेतना 
हे । धह स्वप्रहिमा ले सव पदार्थौ ॐ भीतर-वाहर विद्यमान है । वह प्रत्येक पदार्थ को 
भीतर से नियमन तथा संचाकन करती हे । अखि विदब उसकी देष्ट है दे्टवत्‌ 
दे है । बह चेतना सारे जगत्‌ के समष्टि शरीर का आत्मा हे। अगले अध्यात्मवणन 
चै देहस्थ- व्यष्टि शरीर के अभिमानी आत्मा का वणन हे । 


्ः रणे तिदनपरधादन्तरो यँ प्राणो त वेदं, यस्व रणः शरीरं, धैः 
्रौणमन्धते श॑मयत्येध प ओत्माऽनतयाम्यमुतः ॥१६॥ 


राणं भ जीवनसखष्टित सांस म रहती हआ प्राणं से बा्ैर भी है-- 
अन्य ५ नाह जिंखको प्राण हीं जानता, जिसका शंसीर परण हे, ' जो भी 
स्थित, प्रीण को निम म रखता द, ये ते स्मा ्रम्तर्यामी अन्हृत है । 
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ओओ वीचि तिहैन्ोचोऽन्तरो यँ बर्न वेद, धस्य य्‌ शरीरं, यो" 
बीचमन्ती भमयत्येषै' 8 भत्माऽन्तयौयमृतः ॥१७॥ यश्त्ुषि तिषठषकुषो- 
<्नतरो यं धशुनं वेद, यस्य वधुः शरीरं, यश्वक्षरन्तरो यमयत्येष त 
आत्माऽन्तयाम्यमृतः ॥१८॥ यः श्रोत्रे तष्ञ्भोत्रादन्तरो यं श्रोत्र॑न वेद्‌, 
यस्य तरं शरीरं, यः भोत्रमन्तरो यमयत्येब त आत्साऽन्तयास्यमृतः ॥१९॥ 
यो मनसि तिष्न्मनसोऽन्तरो यं मनो न बेद, यस्थ मनः शरीरं, यो मनो- 
ऽन्तरो यमयत्येष त जात्माऽन्तयाम्यमृतः ॥२०॥ यस्तवौि तिष्सत्वचोऽन्तरो 
यं त्वङ्‌ न वेद्‌, यस्य त्वक्‌ क्षरीरं, यस्त्वचमन्तरो यमयत्येष त॒ ओआत्मा- 
ऽन्तयाम्यमृत; ॥२१॥ यो विहीने वि्ठन्वि्ञानादन्तरो यं विज्ञानं न षेद, यस्य 


` विज्ञानं सरीरं, यो विज्ञानमन्तरो यमयत्येष त आत्माऽन्त्याम्यमृतः ॥२२॥ 


यो रेतसि “ तिषत्रेतसोऽन्तरो यं रेतो न वेद, यस्य रेतः शरीरं, यो रेतो- 
ऽन्तरो यमयत्येष त आत्माऽन्तयाम्यमृतः ॥२३॥ 


ञो आत्मा वणी म-वागिन्दरिय मर शहता हुआ शाणी से वादर- भिन्न अङ्गौ मे 
भी हे, जिसको बागिन्दरिय रहीं जआनती, जिं्षका रीर णी हे, 'ज्ञो भी स्थित, 
वाणी को नियम मे रखता हे, येह तेरा ओता न्तयमी श्त हे । येते ही ज अख 
मे, ओष भे, मेन मे, तेवेचा मे, शुदि मे तथा रेतैस मै रहता हुभा हन से बाहर भी है, 
जिसको ये नरी जानते जिसका शरीर नेशरादिक ह, जो अभ्यन्तर विराजमान, इनको 
नियम मे रखता ह, यष तेरा आत्मा अन्तर्यामी असूत है । 


अदृष्ट दर्टाधतः शरोतीऽमतो तैन्ताऽबिहीतो वि्ञता, भन्धोऽतोऽसि 
५ १४ ऽस्त भोग २२ २०.६९ 28 य विङ्खीता 
द्रष्टा, नँन्थोऽतो #, नान्योऽतोऽस्ति मन्ता, शौन्योऽतोऽस्ति विङ्गी, 
वैँ ज्मा तोऽ ० स्थौ होदीलक ञ्जी परराम 
पेषते त्माऽनयौम्यतोऽतोऽनदौततम्‌ । ततो होरौरक आरुणि ॥२४॥ 
यह अत आत्मा, आंख से ने दीखता हु देखने वाला 2, कान से भै खना 
जाता ॥ स वाला ९ से नै मनन किया जाने वाला स्वयं नन 
बाला दै, बा ख जश्लात ता दुभा पदार्थो का क्षातादे। देह मै ईैससे अन्य 
वखेने वाला व दे, इससे -ल्य शरोता नही हे, ईंखसे अन्य द्नन करने वाठा नैश 
है.» इते अन्य विञाता नी है । हे उदारक! धद ही तेसं त्मा अन्धैयौमी ओर 
गत हे । ईखसे अन्य आत्मभाव आस दुःख हे। तैश्पश्चात्‌ असूण का पुत्र ऽदाटक 


मौर्म हो गया । इन्ट्यं तथा अन्तःकरण की दृक्तियां आतम 
साक्षी जौर प्रेरक जो दहै वह ददी आत्मा दे । ` इ 1 नहीं है किन्तु एनका 
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९ दरशन, श्रवण आवि उसकी शक्तियां ह । व स्वतः शक्तिस्वरूप हे । कर्म-बन्धन 
के कारण. वह देह म बद्ध है। वह हस बन्धनगृह मे बन्धा इआ इन्द्रियों के दारो 
हारा ही देखता, सुनता आदि हे । परन्तु यदि वह बन्धन से बाहर हो जाय अथवा 
सुषम स्वरूप मै विद्यमान हो पाय तो वह अपने क्ञान शाक्ति-स्वरूप से ही दरशन, 
श्रवणादि म समथ दो जाता है । निज स्वरूप मे स्थित आत्मा सत्य, नित्य, शख 
चैतन्य, शक्ति-स्वरूप ष्टी हे । 








प्राठवां ब्राक्षण 
अथ ह वीचक्गव्युवाच-- श्रह्मणा भगवन्तो ईन्ता्ैमिरमा दौ प्रभौ प्रघ्यामि । 
२ १४१ [> #11 र्य 0८ [कमिमं दैरिचिद प्रह 9 २७. २५. 
`तौ चन्मे'* बेष्यति, नँ "वै जातु रभुष्म कैश्चिद्‌ प्रदम जतेति । पृच्छ 
भी्गीति ॥१॥ 


सेदनन्तर चकलु फी पुत्री गागं ने क्हा- हो । पूज्य ब्राह्मणो | अव र" स 
याहबस्फय को धो भरन धमी । यंदि यह वे“ दोनो उत्तर भसे के देगा तो महार 
मै ' कोर भी पण्डित ईत ब्ह्क्षानी को कदाचित्‌ ' भी नैंहीं जीतने योग्य हे । उन्होनि 
कहा-गौर्भिं । चछ । 


श्वा होवौचाहः वै" ध्वा थाज्ञवल्क्य † यथा कार्यो वौ वैदेहो " वोग्रपुत्र 
छज्यं धतुरधिभ्यं कतवा रौ शौणवन्तौ पतातिव्याधिनौ दैस्ते इैलोपोचष्ठि- 
देषैमेौहः का दौस्यां प्ाम्यायुेरदश्याम्‌। "तौ मे रीति । च्छ भागीति ॥२॥ 

ह बोी- दे शाल्वस्य ! निश्चय त्रै" तञ्च को दो प्र पुद्ंगी । प्रदनो का महत्व 


दशती हुई षोली-जसे° कशीदेश का शूरवीर वा वेदे देश का ऽश्रपुत्र वीरवंशज, ` 


अधारदित धनु को ऽशवायुक्त करके ओर भं को बीन्धने वाले खोद की नोक बाले 


"दो तीर कैथ मै रैकड़्‌ कर शच के संखल सदा होवे, पले" "दी तै" “दो धोखे =, 


दो प्रश्न केकर तेरे" संख डी होती हवं । उन श्रदनों के वे “ उत्तर तू ञ्चे शता। 
उल ने कहां ! वू ! ( जो रस्सी धनुष के आगे कस कर वांधी जाती हे उस का 
लाम ज्या हे । तीर के अ्रभाग के रोदखण्ड का नाम बाण है )। 
षा हीच ४६४६ शजञवल्कय ! दिवोः यैदवौषरथल्या दन्तैर चावीए्थिवी 
धमे, यद्‌ तं के भवच भवि्धचेत्थाचकषत, दस्मस्तदोतं < च श्रीतं चेति ॥३॥ 
धह बो्ी- दे शवा्षवस्क्य ! ओ वस्तु धुलोक से पर है, ध वस्तु पृथिवी से 
"नीचे है, ` ओ वस्तु ख धंखोक ओर पृथिवीरोक के मेध्य भ ह. व जो भूत, वतमान 
तथा भविष्यत्‌ येसीं कदा जाता ह, वह खब किंस मे ओक्षं भरत" है ?। ताने-बाने की 
माति ओ बस्तु ्टो उसे भोत प्रोत कषा जाता दै । 
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तं होवीच-यदूर्ध गामि ! दिवो" ैदवौकषृथिव्या यँदन्तरौ यावांथिषी 
(९ ॐ ०२२ = % 
भूमे, थद प्रं च भव मविध्धदेत्थाचक्षव भीकाशे तदोतं च `्रोतं चेति ॥४॥ 
स याक्षवल्क्य ने उत्तर म कैदा-दे गर्भे ! ज कुड चराचर जगत्‌ दरोकसे 
कपर है, “जो थिवी से "नीचे दे, *जो हैल धौवापृथिवी के मंष्यमे हे, "जो भरत, 
बर्मन ओर" भविष्यत्‌ षहा जाता दे, वह काह म ओतः^ पोतं हे- आकाश मै 
मधित दै। 
धा होवाच नेमस्तिऽहत॒ याज्ञवल्क्य | धी य एतं व्याबोचोऽपरस्मै 
्ौरयस्वेति ! धैच्छ शौगौति ॥ ५॥ 
उत्तर भ्रात कर के वह बोरी-हे ैक्लवस्व्य ! यनचे मैम स्कार हो। जिस तने त्च 
इस उत्तर को कहा । दुसरे प्रश्च के छि अपने आप को धौरण-खन्जित कर । उसने 
कहा- गौमि ! पृ । 
सा दोवाच--यद्‌ष्वै याह्भषल्क्ल { दिवो यदवाक्पृथिव्या यदन्त चावा- 
पृथिवी इमे, यद्‌ भूतं च भवच्च भविष्यदचेत्याचक्षते करिमस्तदोदं च प्रोतं चेति ॥६॥ 
स दोवाच--यद्ध्वै गाभिं ! दिवो यदवाकएथिव्या यदन्तरा चावाप्रथिवी 
हमे, यद्‌ भूतं च भवच भविष्यच्चेत्याक्षत आकाश एव तदोदं च प्रोतं चेति । 
4. २ ० ४ ^ 
कैस्मन्नु खल्वाकां ओतश्च प्रोतैशेति ॥७॥ 
छटी कण्डिका तीसरी कण्डिका के समान है ओर सातवीं चौथी के समान 
ह । भदन यह ह किं निश्चय आकाश किंस मै ओत प्रोतं हे । 
2.8 न क्रं 
सहोवाच दरं नी! बाणा अभििदन्तयस्धूलमनण्पह्वमहर्षम- 
` शीहितमसेह्मः त॑भोऽ्बाखनाकारशभसङमरसम्ान्धम 3.८3 
रीदित 4 वावाय कारा्मसङ्गमरसमगन्यमर्चुवकमंपरोतमेभाग्‌- 
भनोऽतेलस्कमर््रणमधंममनमननर मधि, नै दर्भति किर्थन अ तैद 
श्षाति श्चन ॥ ८ ॥ | 
उत्तर मे वह्‌ याज्ञवल्क्य वोखं हे शाम ! निः ह अह क्षर 
कैदते है, आकारा के आश्रय को अविनाशी वणन करते 14 स १ 
अनणु, अंहस्व, अंदीध, न खल, न चिकना, ॐ त ॐ 
सङ्ग ररित" + @ायारहित, अँन्धकाररहित, अवायु, 
ओकारारदित, असङ्ग, , गन्यरदित, नेभरहितः श्रो्रदित, वीणीरहित, न 
रहित, अञ्चि आदि के उष्णभावरदहित, मणरहित, ्॑लरहित 1 न्तर 
रदित, वौहररदित राह्मण बणेन करते है । धह अविनाशी कछ भी हीं द 1, को 


3 भी नैदीं क्षता । बह अविनाशी नदी खाता, 
॥ भगवान्‌ परम्ुदधस्वभाव ओर निराकार दहै । 
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दतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने शां १ श्रयीचन्द्रमसौ विशरतौ तित तस्य 
वरा अंकषरस्य प्रशासने भौ ! चार्षथिव्यौ विशते तिक्त तस्व वीं अधरस्य 
शासने गिं ! निमेष हुतां अहोरौत्राण्यधंमाति भसा शचैतवः सं्वःसरा इति 
विषेतालिंैन्ति । दतस्य वी अक्षरस्य वरै्ासने शिं ! प्रच्योऽश्ा बधः धन्दन्ते 
शतरथः पयेतेम्यैः प्रतीच्योऽ्या धौ शीं ओ दिश्च्मेवितस्य वा अक्षरस्य 
प्रासने गभि ! देतो सैतुष्याः प्री॑सन्ति यजमानं देवा दधी. पिविशि- 
उबायत्ताः ॥९॥ 

हे गार्गि | निश्चय हैसी अक्षर की आनना म-हसी अविनाशी परमेश्वर के नियम 
भे, क्षय ओर चन्द्र नियमित होकर ईते दै । देसी "्ी रमेश्वर की अज्ञा मे हे गौर्गिं । 


लोक ओर प्रथिवीलोक नियंमित होकर रहते द । हे भौरि ! हंसी ' दी वैरमेश्वर की 
आला मे निमेष, शह, दिर्ने-रात, अंदधमास, मीस, श्षैतुपं ओर वैष धौरण किण हष 





हदते है; कार का नियन्ता भी वह दी है । दे ग्मि! हती "ही पैमेश्वर की आज्ञा ` 


अनेक नदीं अवेत दैवतो से नीचे धष को दती है, मनेक परिभ को बहती है ओर 
जिस जिच दिक्षा को सरण करती दै उसी के नियम मे करती ह । दे गर्गं | हंसी 
परमेश्वर की अज्ञा में भलुष्य दनील की प्रशंसा करते ह, देर्वैगण यजमान की 
पदसा करते है ओर पितर-जन दर्वी--$डदी के ्षगामी होते है, पितर आदरातिथ्य 
कै चिह्न भोजन को आश्रित करते दै । सर्वं खोक लोकान्तर श्रीभगवान्‌ के शासन में ई, 
खभी परिवर्षनों म उसका नियम काम करता है ओर पुण्यकम भी उसी के निर्यत 


किये नियम मे होते दै । 


वो वाँ तद्र श्य॑विदिश्वाजस्मकषढे चैति यंते वपस्त्पते बेहूनि 
बरपह्लाणि, न्तदे व्‌ भति। भो बो पदर भोगि । अबिदितवी- 
उश्षाहे्षा सैति ्पणोऽं अं तदक्षरं शीनं ! विदिऽ्सो्कीसितिं ` 
सं ब्रह्मणः ॥१०॥ 

हे भां ! निश्चय ज्ञो मलुभ्य ईख ईश्वर को न जान क कर, हस 
ठो मै हुत क्षहस्रवषौ तक होम करता दै, थंजन करता है ओर तै तपता दैतोभी 
हल का थद कम॑ अंन्त-नाश वाला ही होती दै । हे मिं । निय *जञो मुल्व दस 
दश्मेभ्वर को श्रः जान कर- न आराध करः ई लोकै से मर करजाताहे वेह दीनै' है, 
जु म जीते हप दासवत्‌ है । ओर हे गीं ! जो मयुष्य ईस धैशमेश्वर को जन कर 
आराघन करके {ल कोर से श्र कर जाता दै ब बरीह्यण हे, बह परमाथ काश्चाता 
है । बहुत बसहर से जन्ध-जन्मान्तर अभिगत दै । 


=== 




















| (4 ॑ कैत्येव देवी रयीज्ञवस्कयेति । श्ैष्य 
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~= च~ 
तैद एतदक्षरं श्यं र्तं भ्रमत भैनवविकौतं वि्लीव्‌ । भौन 
शनो ऽसि श्रो न ८९. € न्ति तीन्पैदं तो # 
दैतोऽस्ति ‰ नीन्धदेतोऽसति ओ, नौनवदतोऽस्तिं न्द, नैन्यैदेतोऽसिः 
& धिरे १ 14 ६5 = ९ प 0 १ 
र्ठ । पैतस्मन्वु ससर यैग्याकीश्च ओत प्रोरैशचेति ॥११॥ 
हे गिं | वैह दी र्येह अक्षर अदष्ट- नेर ध न देस हुआ खव का द्वै है, 
कान से नं खुना गया सवका सुनने बाला है, मनसे मनन्‌ किया गया सबका शनत 
करने बाला है ओर बुद्धि से अगम्य सवका श्ौता हे । दसस अन्य बिश्व का र्टाको 
नहीं हे“, हेससे अन्य सवका शोक्तं दीं हे" "हसे अन्य सवका मेनन करने षाला 
को तैंहीं हे“ रै से न्य सबका जीता दीं हे । दे गामि ! निश्चय दसी ही शर 
भगवान्‌ मे आकाश-जगत्‌ का आदि कारण ओवै' र्वा हे । सर्वा्रथ हैश्वर ही है। 
सा होवच ब्रह्मणा त्रगवन्तस्तदेवं यैह अन्येष्वम्‌, येद्मानर्षसकरिण 
- १ क 9 धिद्‌ र्न =, ©. 3९. 
धच्ये्वम्‌ । नै वे जतु युष्माकमिमं किं ्र्लोचं तेति । क्ते ह 
बवक्रव्युपररौम ॥१२॥ 
अपने अर्च का यथेष्ट उत्तर प्रात करके धद धोली - हे वरूजनीय वहयणो | यदि 
धिमस्कार करने से दख याक्षवत्क्य से तुम छट जाओ- पराजय से बच जाओ तो सी 
को बेहत भोनो । इसका क्ञान अगाध हे । वम मे से ल बशठवे्ता को ' कोई मी भी 
नदीं जोत सकेगा । तत्पशचोत्‌ कषवकलु की पुत्री मोन हो गई । 
॥॥ ब्राह्मण 
अय देनं विद्यः कांकरयः पैभच्छ । दैति देषा शवाज्ञगरकयेति । ‰ 
हैषषै परतिपेदे ् [3 ~ ११ (3 भर ल शं 
तथेव निविदैं प्रतिपेदे, यावन्तो वैश्वदेवस्य निवियन्ते, शरथश्च श्री च शत 
मैय्च श्री च रहसेत्योमिति होर्ीच । 
तदनन्तर ईस याषवव्क्य को शकलछनि के पुन विं््धनामी ने पूखा- 
श । कितने द्व ई १ जितने देव वेभ्वदेव की निविद्‌ भे कदे गये है $सने उतने 
ई निविद्‌ से जने--उसको व तीन ओर तीरम "सौ, तीक्चं ओर तीत कषेदल्। 
उततर खन कर विद्ग्यने कहा दीक द,स्वीकारुदे । (जिस मन्त-पद स संख्या जानी 
जाय वा ववत क सल शष किया जाय उस मन््पद्‌ का नाम निविव्‌ है )। 
कैत्येव देवी व्ञवस्कयेति । अयस्िशदियोभिति होक्षाच । शच्येव देशौ 
श्‌ ल्क्येति ध >~ ^ > 
याहञवल्कयति । १डित्योमिति दोषीच । कत्येव दे ्ाज्ञवल्क्येति । त्रैव 
म १८८. २9. न क २० (स ३ ६ २५, ~. 
इत्योमिति दर्चि । येव देर 1 नस्कथति । दवित्योमिति होर्बीच । 
ह्यो {~ 3४ कत्येव 
& शप्योमिति होवच । ईैत्येव देरी 
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यै ज्ञवस्क्येति । पै इत्योमिति होवच । तिमे ते त 
५ ८ | कतमे ते“ त्रयश्च श््रीचर् 
शयश्च श्री च रदश्ेति ॥१॥ 1. 

विदग्ध ने पुा--हे थाक्चवस्क्य ! कितने देश है १ उसने | ५ 
तैतील है| विद्ग्धने व हे । विद्ग्धने ४ वसय तर त 
0 । बिदग्य ने कैंहा--हां, दी है। फिर विदग्ध -ेरथ 
कितने धं! उसने कदा - तीनैँ दै । विदग्धने ध ज है ॥ (व | 
पूका-हे यक्ञवल्क्य ! किंतने देवै दै १ बह बोला दो है। उसने कंहा-- 4.1 
फिर विदग्ध ने पूजा ट यीकवस्क्य | कितने द्य ह ? बह बा ^ अयं इ । र 
ददाह, टीकर | ।विद्ग्ध नेर पूढा- दे धौक्ञवस्क्य ! कितने देवै द १ वह बोरा- 
छ हे । उलने कदा हां, टी हे । विदग्ध ने फिर प्रश्न पूज-हे याक्ञवस्क्य | वे” 
तीक्चं ओर तीर्यं श्वौ, "श्वीन ओर *श्ीन सदस देव क्र्तं से ह ? 

, ध होषीच--मिमान दतैवमितं यसा देरी इति । कतमे ते“ 
्रैप्िशदिति १ श्रौ प्रव शकादज्च शा क्रौदशादित्धास्ते ैत्रिशदिन्द्रथेव 
प्रजापतिश्च यश्खिश्चाबिति ॥२॥ 

स याशवल्क्य ने उन्तर मै कैहा - वास्तव मे तैतीक्ष ही देव॑ है । ये* अन्य तो. 
हनकी महिमा ही दै-दिव्य शक्तियां तैतीस ही है अन्य शक्तियां इन्दी की महिमा ह । 
फिर विदग्ध ने पूा- वे" तैतीसष देव कोनेखे ई १ उसने कहा-भठ बैठ, भ्यारह 
शव, रह आदित्य वे" धकतीस "भौर हैनद तथा जापति मिल कर तैंतीस है । 

कैतसमे शव इति ! भिश्च धथिवी च वैयुशवान्तरक्षं चादिरैयश्च चोध 
चनमाश्च सत्राणि चैते वपव पेषु दीद वैल वव दि्मिति, तस्माद्संव 
इति ॥३॥ 

विदग्ध ने पूज-बे वख ्षोन से ह ? याक्षवल्क्य ने उत्तर म क्ा- धि, 
पूवी, वायु, ्षन्तरिक, द, धोक, नदमा ओर नेश्त्रगण ये" वेड दै। हनम 
"णी शह श्व धैघ्ठ॒वस्तुमान्न निरत दै, साया वसने योम्य संसार इनमे आधित हे । 
ली कारण ये कख कदे गये है । । 

तमे श इति ! दशे व ्रणा आत्मैकादशः । त धंदाऽ{भाच्छरीर- 
नमीदुतकरनधयथ रोदधन्ति, तैधतिदथन्ति तसमादुद्र इति ॥४॥ 

विद्ग्ध ने पूच्ठा -दे याक्वल्क्य [र्र्‌ कौत से द { उसने बताया- वर्षमे जो 
ये, दख श्ण श लर ग्यैरहवां आत्मा दै ये पकादस र । वे`द जव इस भरणसील 
































कीर से शोहर निकङ्ते हँ "क्तो खत मनुष्य के बन्धुओं को स्छात द; वे,५१ | 
श्लाते ह ई कारण रद्र ह । 
9 5 ७ ( 

तम आद्या इति १ ददश वे भाषाः संत्सरस्येतं आदि्याः । कैत 
१०११ (2) 7 5 04 ० चं र: 
हीदं कवेमाददानीं यन्ति, ते यदिदं ईविमाददीना यन्ति र्मादादिरथा इति॥५॥ 

विदग्ध मे फिर पूछा-दे याक्षवस्क्य ! आदित्य कोन से है £ उसने कहौ- 
निधय, वषं के बारह भास ही ये" आर्दित है । येः वारह मास "दी ई क्षौरे का्ै-जगत्‌ 
को ओर जीवों की आयु को नाश की ओर छियि"" हप जते हैँ । चे,“ आदित्य "जोष 
सरे काय-जगत्‌ को क्षय की ओर लिथैः हप जते है, हसी कारण दित्य के गये है। 





उ. \. ~ ® 
केतम इन्द्रः तमः प्रजापतिरिति ? सषनयित्तुखन्धो ज्ञः भ्रजापतिरिति। 
कतमः स्तनयिर॑तुरिति ? शनिरिति । पैतमो यैन्ञ इति ? पैशषव इति ॥६॥ 
विद्ग्ध ने पू्धा-हे याक्षवस्क्य | ईन्द्र कौत दै, जापति कोने दै १ उसने उत्तर 
दिया--गरजने षाला बादल दी नर है ओर ई प्रजायति हे । फिर उसने पूछा जने 
वाला कोनं है १ याज्ञवल्क्य ने कहा-विंैटी है । फिर उसने पूका-यश्च रौन दै! 


याञ्लवस्क्य ने कहा- यक्ष पेशु है ¦ पञयु यक्ञ-कम का साधन है । 


कतमे डिति { अभि पेषी च वैपुरथान्तरि्ं चादि्यश्च धीक 
द, धते "हदे" शव प्रडिति ॥७॥ 


विदग्ध ने पूछा-हे याज्ञवल्क्य ! धङ्‌ देव छन है ? उसने कहा- अग्नि 
धरथिवी, वायु, अन्तरिस, य ओर धुलोक येः धद ह । ये", छः "ही त सव को वैद 
बनाते है । चन्द्र ओर नक्षघ्रों को छोड कर छः बु ही षद्‌ देव है । 


= त्रयो देवँ = ८ ५ च 
तमे त मेयो देवाँ इति ? इमे शव परयो रोर्काः । षु भ सप देवौ इति । 
(= २७ १ = १ विति भेन ५ 2 रेति >२ 
तमा तो दो देवीविति ! अन्नं चै प्राणेति । तमोऽश्थद्ं इति १ योऽ 
पवेत इति ॥<॥ ॐ 
विद्ग्धने प्रश्च किया-हे याह्वल्क्य ! चे तीच देवद र 
६, तीन छोर्द = १ स ज है उसने उत्तर दिया 
ये" दी तीन रोकं तीन देव है । हनमे ही "ये सब प्रथिवी आदि देहं । इनम सव 
देव निवास करते है । षिद्ग्च ने फिर परञ्च किया- वे," दो दरथः कौक्ष ह १ उने 
उत्तर दिया 5 निश्चय अन्न ओर प्रौणदो देव है। जो खाया जाय वह अन्न हे, भोग्य ६ 
ग व ५ है । प्राण ओर अन्न ही भे सारा जगत्‌ विभक्त 
दग्ध ने पूछा -अष्यद्धं कोने ? उसने यद हर्त दे यह 
अध्यध दे। बताया-- जो यं वायु वैदेती द 








लष्याय ह, ब्राह्यण ९ १७७ 
ए ------~---=== 
3 
१ 2.0 4 दमेव धवते व्‌ थं १० श # 6 2९ < १४ / 

„= | कयमभ्दध इति १ पंदरिौनिदं समर्ष्य 
2 इति । तम रो दे इति १ प्राण इति । सैं रहय तेयदितया- 
चर्त ॥९॥ 

॥ विदग्ध न कदा--उस वायु को तत्क जन्‌ केहते है किं यद्‌ वायु पकाकी सी 
ही चलती दे--अपने म पृण हः तो इसको कैसे!" अष्यद्धं कहते ह १ उसने उत्तर 
दिया -जिंल कारण दख वायुम यद क्षीरा जङ्गमाजङ्गम जगत्‌ दधि को पराप्त होता 
है, तिसैखे यह अभ्यद कहौ गयी दै। फिर विदग्ध ने पूछा - कक देवँ कौन है १ उसने 
कहा--गरीण प्क देव दे, ह प्राण्य है । उसको अप्रत्यक्ष होने से वैद हेपेसाभी 
कहते ह । सव देवो का देव पक भगवान्‌ हे । वह सव का जीवन है ओर वह “तत्‌ 
=वह” कह कर पुकारा जाता है । 

(^ २ नि भरने = (~ १४.२५ १२ पुषं विधं ९, 
थिव्यं भस्याय॑तनमशिको* भनो ज्यीतिरया वैतं ९ स्वै- 

सयासनः शशयं श प“ दितौ सथाचा्वल्क्य । वेदे बा अहं तं" पलप 

¢ 1 1 च ॥ परुष ५ रै ~ 
सक्श्यालम्जः ेशयणं मास्यं । चै दैवौयं शरीरः $स्वः वै हषः । दिव 

४९ १ देवतः मिति क 4 
करय | कैत ङी दैवतेतय्रैतमिति होभ्रीच ॥१०॥ 
जिंस आत्मा का आयतनं-स्थान परथिवी ही द, अश्रि जिसका हे- 
देखने का साधन, मैन जिसकी ज्योति -- भका है, हे याङवस्क्य । सव जीवं-राशि के 
्ैरमाश्रय-रूप धल त्मा को ' ज्ञो जन ' दी जनि दे याज्ञवल्क्य # 3 ही जानने वाका-- 
ञानी होवे” । क्या तू उसे जानता दै १, याज्व्क्य न कदा हे विद्ग्। जिसको 
सवं जीचै-रारि का अंश्रय तू केता ध ईस पुष आत्मा को, म जनता ह । जो 
*ह अंह देहवारी धल --आत्मा हे वैद यह दै । ह शौकल्य (५ ओर पू । उसने पूछा-- 
इसका कोर्थ देश्व॑ता है--कौन उसका पद्‌ हे १ याक्ञवस्क्य न - अंशत - अविनाशी 
उसका पद्‌ ह । वह अमर सत्ता हे । 9 
२ ‡ रदं => नो यो र्यो १“ त^ पष विर्घा- 
कामं एवं यस्यायतनं हदयं लोकी भना $्योतिर्यो वे त 9 ध 
प १ २ 3 दिर 9 याधाज्ञवस्व वेद २ अहि ५, 
तवश्यालमभैः प॑लैवणं च ३ वेदित स्याधाज्ञवखध । ~ 
+. २ त <+ <)---~ # + षि # 
पुरषे सरवस्थालभ॑नः परायण मासं । शं वायं कमिमयः पूरुषः सं एषः । 
१ र 
दैव शौ कल्य ! वैश्य क देवतेति । सविध इति होर्वचि ॥११॥ 


४ र > # 
जिंसख सकाम जीव का कौमना ही थान दै--सकाम भाव ही स्थान हे वय 


लोक हे-- जो हे, मैन जिसकी क्योति हि, स संव जीवः 
जिसका रोक्ष है-अभिलाषाओं म जो रता लि जो ""जन ही" न, 


चारियों के आत्मा के अंभ्रयरूप धष को--सकाम आः 
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इ ------- 
हे याज्ञवल्क्य ! वेह दी ˆ ज्ञोता ` हो -वह ही क्षानी कहा जाय। याज्ञवल्क्य ने कहा-- 
जिं सैव देहं के अर््रिय को त्‌ वर्णैः करता है उख आत्मौ' को तरै जाज्नता ह । शक्नो 
"ही यह कामनामय वरूप हे वेह दी यह है । शाक्य | र रख । उसने पूा- 
उसकी को र्ग देता हे ए याज्ञवल्कय ने कहा-स्श्ियां उसका देवता अर्थात्‌ पद-जन्म- 
स्थान है । सकाम आत्मा वार वार जन्म धारण करता है। यह कामनारूप का वर्णन है। 


१ 
1 


रूपाण्येवं यस्यायतनं चक्षुलेकी चैनो शयोतिर्थो वै तं परव विश्रातव- 
१९ ‰ ^~ _.२. १,२.७ रूपं 


स्यात्न प्रथणं स ` वेदितं रथायाज्ञवस्कयै ! बेह बा अह" तं 
सवस्यासरनैः परोधणं धम्यं । यै हैवात्ादित्ये" पुरः ई एः । देव 
(ल ॥11 १.4 त २ 1.4. # क च । 

शीकल्य ! तस्य क देवतेति १ सत्यमिति हीच ॥ १२॥ 


जिस ध्यानी देवस्वरूप जन का नानाँ-दिव्यरूपःदशन ही घर हे-जिखको दिव्य 
दशेन उपलब्ध है; नेत्र जिसका टोदै-दिभ्य-ष्ट के पद मै जो रहता ह; मन जिसकी 
ज्योति हे डस सव देहधारी आत्मौ के आश्र॑यैरूप पुरुषं को जो" जन ही" नि, 
हे यौकषवल्क्य | धद ही" क्षीता कहीये । क्या तू उसको जानता है १ याक्षवल्क्य ने 
कहा--जिंस सवं देदधारी आमो के आश्रयैरूप को तृ द्र्गन करताहे उ आरती 
को भै जनता दं । जो" ही" यद शं मे - दिष्यदण्ट के भका मे द्रष्टा पुरषं है वह 
ही यैह हे । हे राकस्य ¡ ओर बो । उसने कदा-उरका कोर देष॑ता- पद्‌ है ! 


बह धोखा सत्थ उसका पद है । सत्य उसका आराध्य तथा घाम हे । 


आकाश एवं धस्यायतेनं श्रो लोको चैनो व्यीति ४ र पुर्वं वि्ी- 
स्सवस्थासनः परौयणं & पर" वेदिता स्पाधौज्ञवल्क्य ! वेदै वा अह ठ 
पं सवसधा्समनः पैरायणं अमात्यं । यै हताय रतैः त्रीतिश्रत्कः पूर्सः 
चै रदषः। षदेव शाकल्यं | श्य क्ष "देवतेति ! दिशं इति होर्वीच | १३॥ 


सिं छ ४ भरो [3 प थः 
„ _ , जिसका आकाश ही 6८८१ धर्‌ हे, ओर जिसका लोक है, मैन जिसकी $्योति हे 
अस, < खक्ष्मरारीर के आत्म के आश्रथरूप पुष को ^ ज्ञो जन श्ण ौन रे, दै 
यातचल्क्य ! नह ही" हातीं होवे“ । क्या तू उसे जानता दै! उसने कदा- जिसको 
संवं सक्मशरीर के त्मा के आश्रय को तूने व किया हे, उद रुष को मै °^ ज्जानता 
५. ञे ही 3. ९ ¢ ४ 1 
ह । भजोग्टरौ कद धर्मे कट होने बाखा ओर अपनी ध्वनि को आप सुनने वाला 
चै 3.9. 3. 4 सुन 

धर्ष ह वह यह आत्मा हे । हे श्षकल्य ! ओर ईहो। उसने पूखा-उसकी को द्वा 
् न. 

दे { बह बोखा--उस खक्ष्मशरीरी का स्थान तथा घाम दिं्षापं हे । स्थूल शरीर से 

=: (4 
पृथक्‌ होकर सुक्ष्मशरीरी आकार म रहता है । यद खद्षमशारीरी देवात्मा का वणन हे। 
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तम॑ एव यस्यायतनं हृदयं लोको मनो ज्योतिर्यो परै तं पुरुषं विचयात्सवै- 
स्यात्मनः परायणं स तै बेदिता स्याचया्ञवल्कय ! वेद वा अहं तं पुरुषं स्स्या- 
त्मनः परायणं यमात्थ । य एवायं छायामयः पुरूषः स एषः । वदेष शाकरय ! 
तस्य का देवतेति ? सरल्यरिति होवाच ॥१४॥ 

जिसका अन्धकार--अक्षान ही घर है, हदय- कामना जिसका लोक हे, मन 
जिखकी ज्योति ह उस सर्व स्थूलशरीर के आत्मा के आश्रयरूप भोगी जीव को जो जन 
ही जान रे, हे याक्षवस्क्य ! वह ही क्लानी होवे । क्या तू उसको जानता है १ उसने 
कहा--जिसकतो सवै आत्मा के आश्रय को तू वणन करता है उस पुरुष को तनँ 
जानता ह । जो ही यह ायामय--स्थूरदेहधारी पुरुष है वह दी यह हे। हे शाकल्य ! 
ओर कहो । उसने कहा - कौन उसका देवता है १ वह बोला--उसका देवता-स्थान 
मूत्यु ह । वह जन्म-मरण के चक्र मे रहता ह । 

पाण्येब यस्यायतनं चश्ुरोको मनो ज्योतिर्यो वै तं पुरुषं विातस्ैस्या- 
त्मनः परायणं स तै पेदिता स्याधाज्ञवस्क्य † वेद्‌ वा अं तं पुरुषं सवैस्या- 
त्मनः प्रायणं यमात्थ । य एवायमादंशं पुरुषः स एषः । वदेव शाकल्य ! 
तस्य का देवतेति १ असुरिति होवाच ॥१५॥ 

जिसका प ही स्थान है- नाना दय देखना ही जिसका कर्म हे, ने जिसकः 

लोकै, मन जिसकी ज्योति दे, उस सवै आत्मा के आश्रय को जोदही पुरुष जान 
खाय, हे याह्ृल्वय ! बह ही कानी दोवे । क्या तु उखे जानता हे { उसने वाहा 
जिसको खय आत्मा के आश्रय को तू वणेन करता है उस पुरुष को म जानता र । 
जोही यह द्रण म प्रतिविस्वरूप पुरुष हे-प्रतिविस्ब को जानने वाला है, बह ही यह 


हे । हे शाकल्य ! ओर कहो । उसने कहा -उखका कौन देवता ह १ याक्षवल्क्य 
च देवता-- हे. रूपो का लोभी भ्रतिविस्ब के समान 
इताया- चाण दी उसका देवता जीवन्‌ स्थान दैः ॥ 


असार होता हे ओर केवर प्राणों मे दी रहता हे, आत्मदरीं नहीं होता । 
श्राप एव यस्यायतनं हदयं लोको मनो ञ्योतिर्यो वै तं पुरूषं॑विधयात्स- 
कस्यात्मनः प्रायणं स व वेदिता स्याधाञ्ञवल्क्य । वेद वा अहं तं पुरुषं सवै- 
स्यात्मनः परायणं यमात्थ । य एवायमप्सु पुरुषः स एषः । वदेव शाकल्य ! 
तस्य का देवतेति ? वरुण शति होवाच ॥१६॥ र 
जिसका ख दी स्थान हे, हदय लोक हे, मन ज्योति दहै उस सवै आत्मा के 


आश्रय पुरुष-जलीय 


=, 
क्या तु उसे जानता है १ उसने कहा--जिसको सब आत्मा के आश्रयसूप पुरब को 


देदधसते को जो जन दी जान ठे चह दी क्षानी दोवे। ` 
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# अ २ 
------ 
जलीय जगत्‌ को तु वर्णन करता है उस पुरुष को म जानता ह । जो टी यजो मै 
जलीय देह मे पुरुष है बह हौ यह दै । हे शाकल्य ! ओर कहो । उसने कहा उसका 
कोन देवता है १ बह बोला--उसका स्थान वरुण हे, जलीय जीव समुद्र मे रहते है । 


रेतं एव यस्यायतनं हृदयं लोको मनो ज्योतिर्यो वे तं पुरूपं॒विदयात्सई- 
स्यात्मनः परायणं स वै वेदिता स्याचा्ञवल्क्य ! वेदवा अहं त॑ पुरुषं स 
स्यात्मनः परायणं यमात्थ । य एवायं पुत्रम॑यः पुरुष स एषः। वदैव शाकल्य | 
तस्य का देवतेति ९ प्रजापतिरिति होवाच ॥१७॥ 
जिसका रेतस्‌ ही घर दहै-- जिसकी रेतस्‌ से उत्पत्ति दे, हृद्य जिसका लोकै 
मन जिसकी ज्योति है उस सव आत्मा के आश्रय पुरुष को जो जन ही जान जाय, 
हे याहवल्क्य | बह दी कानी होवे । क्या तू उसे जानता हे ? उसने कदा- जिल सव 
आत्मा के आश्रय पुरुष को तू वणन करता है उख पुरुष को सँ जानता ह| जो ही 
यह प्रम॒य पुरुष हे सन्तान है बह ही यद हे। हे शाकल्य ! ओर कहो । उसने कहा-- 
उसका कोन देवता है? बह बोला -उखका पाठक देवता प्रजपति हे। रेतस्‌ से उत्यत्ति 
के नियम का नियन्ता ईश्वर हे । 
शकल्येति होवच धाज्ञवल्क्यस्त्वौ स्विदिमे" बरह्मणा अङ्गारावक्षयण- 
पक्रता२ इति ॥१८॥ 


याशवल्क्य ने कैहा-हे शाकल्य | निश्चय, ईन ब्रह्मणो ने पि्े अशीटी बना 
दिया । अगारे जिस म डाले जाय वह्‌ अङ्गारावक्षयण हे ' ब्राह्मणों ने तुस्चे अगीटी की 
भांति गम कर दिया हे । । 

याज्ञवल्क्येति होवच भाकरयो यदिद डरपश्वालानां त्रीद्यणानत्यर्बादीः 

९. रह्म रा [3 (४५ वेदं ५ सदेवं | + 0 

किं हय विद्वानिति ! दिशो बे सदेवः सप्रतिष्ठा इति । दिशो वेद्ध 
सदेवाः प्रतिष्ठाः ॥१९॥ 

राकल्य ने कहा-हे याशवल्क्य ] जो येह करुपश्चाल के बरह्मणो को तूने निरादरः ` 
सचकं चचन रहा--उन पर आक्षेप किया, तो कयां बहम को नते हप कहा १ अङ्गा- 
रावक्षयण ही निराद्रसूचक वचन हे । याज्ञवल्क्य ने कहा-दे विद्ग्ध ! ब्रह्मवेत्ता को 
तो नमस्कार हे, तो देवंखहित,शरतिषठौसहित दिशाओं को नता हू । उसने कहा-- 
्थदिं देव्षहित, भ्रिटखहित दिशा त्‌ ज्जानता है तो बता- 

विदेवेतोऽस्यां प्राच्यां दियीति १ आदिशत इति। सं श्रद्ित्यः 


कसिमत इति १ चैष्ुषीति । कस्मिनुशषु रतिष्ठितमिति १ इपोधिति, 








भध्याय ३, ब्राह्मणं ९ १५१ 











१९ २० पैर २३ सपा [3 | रीति 
ठा हि  स्पाणि यति। करस्िन्लु ईपाणि प्रतिष्टिौनीति १ दय इति 
होवाच, हदयेन हि ˆ सपाण ्ञीनाति । दये दवै सपाण प्रतिष्ठितौनि भव- 


ष 3७ 


न्तीति । मेवैरधारलवस्क्य | ॥२०॥ 

इस चूके दिशा मै तू कौन देवैता वाला दै"! उसने कहा पूव दिशा मं आदित्य 
दता है । , शाकस्य ने पूछा-वैह संय किंस म भ्रतिष्ठित है- महिमायुक्त है १ उसने 
व मे सयं महिमावान्‌ दै--आंख से सुर्य की महिमा जानी जाती हे । शाकल्य 
ने पू्ा-क्ीख किसे भे प्रतिष्ठ को राप्ते १ उसने कहा - रूं मे, आंख कौ महिमा 
नाना रूपो मै भक होती ह । नेसे दी मदुष्य नाना ङ्पों को देवता है । शाकल्य 
ने पूल्ा-हंप किं मे श्तिष्ठित १ वद बो -हदय मै, रसिक ओर प्रशंसक हदय 
द्वारा ष्टी दर्शक सयो को ज्जीनता हे । दैदय मे ञी हप तिष्ठत *ो रहे है । उसने 
कडा- दे शक्ञवट्क्य ! धद वर्णन येष "ही हे । 

भविदेषैतोऽभ्यां दंकषिणायां दिदैयसीति ! यमदर्धत इति । से धमः कस्मि- 
नतिं इति १ भ॑ज इति । कैस्मन्त॒ यञः प्रतिष्ठं इति १ दक्षिणायामिति । 
कसिमिन्लु दक्षिणी परतिष्ितेति १ श्रद्धायामिति । दा छ अरदरततेऽथं दक्षिणां 
हदाति । अद्ायां देधे दक्षिणा, ्रणिषतोति । करसमन्लु भद्ध पतितेति १ 
हदय इति होवच, दधयेन हि श्रद्धां जनाति; हये चेव भरदा प्रतिति 
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वतीति । छमेवैकधाज्ञवसक्ं ! ॥२१॥ 

दाकट्य ने पूछा --दे याज्ञवल्क्य । ख दक्षिण दिशा मै कौन देवैतावाला तू १ 
दुश्छिण दिशा मे तू कोन देवता मानता है १ उसने कहा-द्क्षिण दि्रा म यम दर्वता 
हे । शाकल्य ने पूला-येद्म किंसि मै प्रतिष्ठित हे! उसने कहा कषम, भगवाच्‌ की 
नियमन शक्ति की उपासना यक्ञ मं होती है शाकल्य ने पूा-यक्च किसिम भतिष्ठहे ? 
कलवान्‌ तथा शोमावान दै? उसने कहा--दशषिणा सं। शाकल्य ने पूछा द्‌! य 
वि मे मतिश हे १ उसने कारा मै, जव € कोय 
दक्षा को देत है, दस कारण द्धा मर्दी दशक्षणा भ्रतरं है १ शाकल्य ने पूछा-- 
धा किस में प्रतिष्ठित है १ याज्ञवल्क्य बो --रदय म, हदयगत आस्तिकमभावना मे 
श्रद्धा रहती हे; हरय से ° दही प्रेमी श्रध को जनता ९, श कारण द्य मे ` दी भजा 
परतिर्ितं हो" रदी दै । शाकल्य ने कहा--दे या्र्ैह्कय | ह वणन जञेसा तू ने का, 
पेक्षा ष्दीदै। 

दिवसो --थ्यां ्रतीच्यां ~ 3 £+ ति देर्वत इति | सं वरुणः कस्मि = 

<ध्यां प्रतीच्यां दिङ्ष्य्ीति १ वैरुणद्त ई ‡ कस्म 

्ोस्मन्वीं तिणि = १. ति कस्मिं 

-तिम्डित इवि १ अँप्लिति। कैस्मिन्वौपः तिष्ठ इति १ रेवैीति । कस्मिन्तु 
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रे प्रतिष्ठितमिति १ दहैदय इति, तै्मादेपि प्रतिरपं जात्म ृषवपादिग्च च 


हैदयादिवै निर्ितं इति; दैदये रवं रतः प्रतिष्ठितं यैवतीति । वमेमतैधाज्ञ- 
व॑स्कय ¡ ॥२२॥ 


शाकस्य ने पूढा-हे याज्ञवल्क्य ¡ ईैख प॑ंश्चिम दिशा कोर्नं देव वाखा तूहे! 
उसने कहा- पश्चिम दिशा का वरुण देता दे । शाकल्य ने कहा- भह भ्र॑रण दिन म 
प्रतिष्ठितं है १ उस ने कहा- जं मे बरूण स्थित हे । शाकल्य ने पृडा- जर कि्चमे 
प्रतिष्ठितं है १ उसने कहा - मनुष्य देह के कारण रेतश्च म जल प्रतिष्ठित है । शाकल्य 
न पूछा रेतस्‌ किंस मे प्रतिष्ठितं हे १ उसने वताया-हदयमे -हदयगत परेम मै । हैष 
कारण -ही माता-पिता के तस्य स्वरूप वाटे, जन्मे हुण सन्तान को लोग हा करते 
हं यद हय से नो निकला ह हदय से पनौने नाया गया हे। इस कारण हदय 
मे ` दी रेतस प्रतिष्ठत ° हो रहा है । शाकल्य ने कहा-हे ओशनवल्कय ! यह वर्णन 


> ४०, ८१ 


नेसात्‌ ने किया वक्षा “दी है। 
1 किदेव 9 न ^. 9 (~ 3. £ ^ विर क < „= ९. १०८. 

५ षेतोऽस्याणुदीच्यां दिश्यसीति १ सोभैदेवत इति । रस सोमः कैसिमि- 
तिष्ित इति! दीक्षोयामिति । कसमिशलु दीक्ष प्रतिष्ठितेति ? स्य इति । 
ततमा्दपि दीक्ितेमौहुः-- त्यं धरदेति, ये दे दक्षो प्रतिष्ठितेति । कर्मि्ल 
पै 1 [प (^ ^ = 39 [० (~~ ॥ (= हद 
त्यं प्रतिष्ठितमिति ? हदय इति र्ीच, हदयेन हि सत्यं जनाति, हदये 

# 0 9 9. १.५५ ४ 
चैवे रसं परीतिष्डितं परवतीति । एवमेवेतयाजर्वसकय ¡ ॥२२॥ 

, , शाकल्य ने पू्ा-दे याक्षवल्क्य ! टस इत्तर दिशाः मे त्‌ किंस देवैता वार्ह 
उसने कहा--उत्तर दिशा का सोमे देवता दै । फिर शाकल्य ने पूछा - धह सोम~ प्रिय- 
रूप ईश्वरीय शक्ति किंस मे प्रतिष्ठत हे १ उसने कहा - दक्षौ मे घ्म-कम के साधन 
मे, भक्ति-धम मे मश करते समय जो वत-नियम धारण करने की क्रिया की जाती 
उसका नाम दीक्षा दे। शाकल्य ने पूल्ा-दीक्चा किंस र प्रतिषि है १ उसने कहा-- 
सत्य दोतोदी दीक्ष सफलता देती हे ॥ ईस कारण "ही दीक्षिते को गुरुजन 
यी 4: । सत्यमे ` ही दीक्ष सिर दै । शाकस्य ने कहा सत्य ` 
किंस मे भरतिषठिते दे! श उत्तर दिया-हैदय मे-शरद्धायुक्त मानस-भावना मे । 
ध्देय से ` दी मजष्य सस्य को जौनता ह्‌, इस कारण हदय मे °ही त्य स्थिर हो 
रहा हे । उसने कहा-हे याक्र्वल्क्य | ह पेक्षा "ही हे। 

£ 


किंदेवतोऽस्यां धुवायां दिश्यसीति १ अग्निदेवत इति । सौऽगनिः कैस्मि- 


्मरिष्ठित इति १ वीचीति १ कम क्‌ परिषि १ न „ति। 
कस्मिन्नु हैदैयं प्रतिष्ठता क~ १९० हृद्य हू 
नज हदयं प्रतिष्ठितमिति १ ॥२४॥ 





~ 





शष्याय ३, ब्राह्मण ९ ६५१ 
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दाकल्य ते पूा-दे याक्ञवल््य ! ईस श्वा दिशा से त्‌ किंस देवं वाला ह 
उस ने कहा--धुवा दिशा का अशनि देवता है । याकल्य ने पू्ा--धद अञ्चि किम 
भ्तिश्चितै है १ उख ने कहाः--यमीमे, वाणी से तेज रहता दै । शाकल्य ने पूञ्-बौणी 
विश्च मे ध्तिरितं रै? उस ने का-तेजोमयर्दय मे, साहस तथा ओज में वाणी 
रहती है किर छाकल्य ने पू --दय किं भें प्रतितं है१ 


स 0 ~ = ष ॐ ९. =१५ २ 
अद्धेति होवच धाज्ञवल्क्यो अत्रेरेद्यत्राक्न्सन्यापै येद्धयेतंदन्यत्रा- 


०8 २५ १,७९२०.५ ‰ १ (^ 
सै ्ानो वैनदधषधासि वैनदिधनीरननिति ॥२५॥ 
 आकवल्क्य न उत्तर मे कहा --अदहद्छिक--अरे प्रेत ! यदि य॑ह दय हम से- 
हमारे देह से करौ यन्य वरानता ह १ यदि थद म से भरैन्यज "हो तो निश्चय दख को 
त्ते कौ जायः निश्चय श्ल को गीच आदि चैक्षी नोच कर मधन कर डं । यह हदय 
देह मै दी हे । श्रदधावृतियों की स्फूति के स्थान का नाम हृदय ह। (अह मै- दिन में 
ञो ख्य दो जावे- छुप जावे उख का नाम अहल्लिक दै जान बृहच कर ऊुतक-कता को 
यदह अहदिखिक का है) । 
सिन्त सं चात्मा च परति्ठितौ स्थ इति १ प्राण इति । कसिन्ठु प्राणः 
विष्ठितं इति १ भषान इति । स्मिन्वपौनः प्रतिष्ठित इति १ शान इति । 
स्मन्तु श्वानः प्रतिष्ठितैः इति १ इदान इति । स्मिन्नूदनः प्रतिष्ठित इति १ 
रष भः 9. र 9 ।- ~, < ४ ^~ 
मान इति । धँ ष नेति निश्ात्षीऽ्लो भ दि" गदतेऽशीयो न दि 
3 (< (3 ^~ ४४८ 
सीरतिऽद्ञो च हि पैल्यतेऽपिती ध श्थथते भं रिष्यति ॥ 
दवाकल्य ने फिर पू्ा-हे याक्ञवस्क्य । तं -देद ओरं आत्मा-देदी किं म 
ैतिष्ित ह १ उसने कहा- राण मे प्रतिष्ठित ईै। शाकल्य ने पृछा ष किख मे 
धतिष्ठित दै ? उसने कहा-- क्पान भे । शाकल्य ने 0 म प्रतिष्ठित ह 
उसने कायान भे । शाकस्य ने प तिष्ठतं है { उसने कदा 
इदान से । शाकस्य ने पूका-उदान विम भरति दै! उसने कहा --सरमौन सं स्थिर 
दे। शद थह देह म रहने वाला आत्मा नेरतिं° नेति” शब्द से बताया जाता है-देद तथा 
प्राणादि वह नदी है यदह कह करः वर्णन किया जाता है । वास्तव नरै बह आत्मा ग्रहण 
करने योग्य नही हेकषयोकि इन्दो से तथा तक्ष से तरीं श्रदण किया जा सकता, 
क्षविनाश्षी ह कैथोकि नदीं ट किया जा सकता, शरसङ्ग-निरेप द कैथोकि स्वभाव 
से ्घ् ्नीसक्त होता, कनिधन रहित ६, यद दी डित दोता ओर ईन होता है। 
र हौ "क , , ‰ स्थाप 
तान््टाबतनार्षटौ लोक शष्ट देवा शष्ट रषाः । श थस्तीनपुरुषी 
9 ्ोपनिषदं ० च्छामि ०२० विर्व ६ 
मिश्च ्रुदाकरामतं द्ोपनिषदं पुष चुच्छामि त चेन्मे ष यसि 
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भूद्वा ते विपतिभ्थतीति । तं ह भं मनौ श्ाकटयस्तस्य ह दधो विरवैषातापि 
हास्यं परिमोषिणोऽरैधीन्य्पनुरयन्मन्ध॑मानाः ॥२६॥ 
याज्ञवल्क्य ने कहा- हे शाकल्य ! ये! पृथिवी आदि आठ आयतन ट अञ्चि 
आदि आठ लोकं दै, अशत आदि श्राठ देवै है ओर शरीर आदि आ पुरुषं द । धह ^जो 
न पुरषो को भली भकार ओन कर, मनैपू्वक समञ्च कर ऊपर चदा जाता दै 
वियु आत्मा हो जाता दै तुको उरं ओपनिंषैद पुरुषं के संबन्ध में म पूर्ती हं 
वंदि वैद शच नही बताये तो वैच अभिमानी का सिं गिरं जायगा । शाक्य ने 
उस विद्ध आत्मा को नैदी जना, इस कारण उस सिरं गिर पड़ा, हार से 
उसकी खत्यु हो गहै । निश्चय उसके शिष्यां से $सकी अस्थिर्यों को, चौर" कुछ न्य 
घन मौनते हण श्रपहरैण कर ठे गये । 
अथं होवाच ब्राहमण भगवन्तो शो पैः कार्यते ख मां पच्छतु र्वे 
भौ षृच्छंत । यो" भः कामधैते तं" पृच्छामि वान्ति वः पृच्छामीति । 
ते ` ह ब्राह्मणी नै दधृषुः ॥२७॥ 
शाकल्य के परास्त हो जाने पर याक्ञवल्क्य ने बाह्म्णो को अभिमुख करके कदां-- 
भ -। ५4 9. 14 सुद्यको १० ११ 
हे पूज्यं ब्राह्मणो | अव तैम मे से क्नो चाहता हो ध सुद्चको प्रच पूज *, अश्॑वा आप 
सैमी शंक ४ । यदि आप प्रस पूठना नही चाहते दै तो वम्हीरे मे से जो 
चातता हो, तुम 1 उसको मे परश्च पूरता हं अथव अप सबको पृ्तौ द्रं । यह 
खन कर भी उन ह्मणो ने नैहीं शता की- पश्च पूछने का साहस नही किया । 
१ 
तान्‌ हैतैः शोकैः पप्र॑च्छ-- 
यथा क्षो वनैस्पतिस्तथैवंपरपोऽगरषा । 
तस्थ लोमानि पनि सैगस्थोत्पाटिदीं धहिः ॥१॥ 
सेच वस्थं रुधिरं" प्रस्यन्दि सच उत्प; । 
९--2_ - -2 ~ 1 
तस्म्तदीदृण्णीत्‌ प्रेति सो इकषदिबैहरतत्‌ ॥२॥ 
मार्तन्यस्यँं शकरौणि कीकटं श्षाव तत्स्थिरम्‌ । 
अस्थीन्यन्तरतो दारूणि मजा मंञ्जोपमा ता ॥३॥ 
उस याज्ञवल्क्य ने इन च्छो से उन ब्राह्मणो को पूला- सत्य है कि सति वरन 
का वड़ा वक्ष दै पेखा ही म्य-शरीर दे । उसके तन ङे रोमं पैत्ते दै, इतकी श्वा 
बादर का चिका है । ईलकी स्वैचा से ही" स्त वेदता दै जसे बरक्ष कौ शवैचा से 
२४ ह ८1 (= 2 <, २७. 2 ~^ ् 
उत्पट -रस निकलता दै । हनन किये गप शश की शति ही ईस दैनन किये हु मदप्य 
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त्वचा के भीतर के भाग है । पुरुष का ड स्थिर जो ्नौडीजाल हे वह वृश्च का कीर्नीट-- 
लकड़ी से लगा हुआ कोमल माग हे । इसकी डां ही न्दर की ईकडियां ह, 
इसकी शज्जा शञा के समन दै" । 
१ 3 [स रोति 8 चः 
शद्‌ श्लो इद॑णो रोति भूलान्नवतर्दः रनः । 
भ॑त्यं 0 1 1.1 
त्यः सििनमृसयुना शक्णः कैस्मान्भरलासरोरदेति ॥४। 
र॑ इति" भरौ वोर्चत जीर्तस्तत्‌ प्रजायते । 
2 १.५. वु ॥ १ ५२. 
धानाह ॐ भ" श्रक्षोऽञ्चसा प्ेत्य॑॑सर्मवः ॥५॥ 
१ ७० = © ९ [=| (० 
यैत्सर्ँरमश्िदेयुड्' नं पनराभवेरै । 
९.0 २ क 
चैत्य स्किमद्यैना वकणः कस्मान्मूरसखरोहति" ॥६॥ 
क्षत ष्व श्रं क्षीयते क्षो व्येन जनयेत्पुनः । 
विज्ञानम र सैतिदः परयणं निष्ठाय तदिद इति ॥७।२८॥ 
षव क्ेटा हुआ शश्र भूल से वतर पट निकलता हे तो मत्य सेकैया- 
मरा भा भ्ैचुष्य किंस भख से फिर जन्म छता हे ९ वी" से जन्म छेताहे पे नं कंहो, 
क्योकि यैह वीर्य तो जीवितं मयु्य से उत्पन्नं होता हे; परन्तु जो मर गया उस 
के जन्म का कारण क्या हे १ निश्चय वीजं से उत्पन्न त्त चैत्‌ वरन्त मर कर जन्म होता 
हे । थ॑दि क्ूलसदित शश्च को खा दे तो बह पि नही $त्पन्न होता, पं दी यं 
से कटा हआ जैँचण्य कि शैल से ङत्पन्न, होता हे १ कैन्मा हुआ "ही महीं जन्म केता 
हे, जब जन्म छेता हे तो ईक्च को कौर्म फिर जन्म देता हे १ याज्ञवल्क्य के परश्च को खन 
कर सभी ब्राह्मण चुप रदे, किसीने उत्तर देने का साहस नहीं किया । तव याज्ञवल्क्य 
स्वयं बोखा-- धन के देने वौ, टंढनिश्चयवान्‌ , कैत्वदशी का परम आश्रय, विक्षीन ओर 
ौनन्दमय श्य हे । उती की प्रेरणा से जन्म-उ्यवस्था होती है । जन्म-उ्यवस्था कमौ- 
खार भगवाम्‌ के विधान से दोती दे। 


चौथा च्रष्याय, पहला बराह्मण 
@ ८ थ 


ञ्ञनको ह देहो आसांचकरेऽथं ह ाज्ञवस्क्य भावव्राज । ते होषाच 
शज्ञवल्व्य ! किंपथभचीः १ धच निष्छनर्ण्न्तानिति १ दमयमेषं वडिति 
होवच ॥१॥ 

यह रेतिंहासिक वातौ है कि पकदूा वेदे देश 
स्थान मे चैशा हआ था, ॐस समय वहां यक्षवस्य 
डे थाक्षवस्क्य ! किंस योजन के किप तु यदा आचा 


शा का महाराजा जनक अपने सभा- 
9. = 1 
क्रागया। $खको राजा ने केदा-- 


हे? क्या पैशु को चौहता हुआ 


















बृ्टदारण्यकोपनिषव्‌ 





अथवा ष्म सिद्धान्तो को जानना चाहता हआ आया हे १ उस ने फैंदा-हे महाराज । 
"दोनों को श्ही चाहता हभ मे आया ह । 
^ { [3 र्व त, नि ८०२. (^~_११.९ शरेति 
ते कैथिदर्वषचचछुणवमिति । नवीने जवा शिन ` हेति । 
& 2 ष 
था शीदमाच्‌ पिर्वमानाचारयवान्‌ यात्तथौ न्लेरिनिरतरीदवीपवे वर्ति । अव- 
। {स 9 २ (न ©. ति 3 (1 ॐ ५ (थ 2९ 
दतो हि क ्थादित्य्रवीरै ते रैस्याऽ्यैतेनं प्रतिष्ठम्‌ १ न मेऽत्रवीदिति ! एक 
४१ २९ 3८0 (~, , ४8४ ४५८. ४९८ ४२ ल्क्य = ४८ ४९ माद ०९ ^~ ५५१ 
पदा पैततसम्रौहिति। रवै" "ने हि यैक्ञवल्क्य ! वीगर्वीयतेनमाकाकष प्रति 
भञतयतदपौशषीत। क षता यौजञवसक्य १ गेव सैप्राडिति होवच । वीचावै'" 
ईरा धुः पञायते । शदो धैडेदः ्षमवेदोऽवाज्गिरस इतिरीसः पुराणं 
विधी $पनिषदः शोकः श्ाण्यर्दुव्याख्यानानि च्धाख्यानानीष्ट' ईत्मी्चितं 
पीयितमयं च लो; परस्व रो, वविंणि च धतानि वचि राट्‌ ज्ञायन्ते, 


वौगयैव साट परमं नै्ञ। "नेन गि जहाति, वरवीणयेने" ° भूतान्यभिरधरन्ति, 
9०७. ७ ५ १५ 9/० र दैवं % दुष २ 81 ष र द ^ (~ 
देवो भूवा देन्ति, यै यैवं विर्दनितदुषाक्ि। दैश्ं दसं ददामीति होवच 


नर्त 4 क १२ € [३ 


११२ ११८ धर 
ञं सको भज = १२०. याज्ञ > १०२ १२३ ५ 
 वैदहः। स होवच धीज्ञवस्क्यः-पिता मेऽमन्यत नी नैदुलिप्य हरतेति ।<॥ 
¶ ५ ब भ => ८ [क्व 
याज्ञवस्क्य ने कहा तञ्च जो ङक किंसीने कहा-वताया वैहस्ने ्षुनू तो फिर 
आगे बणैन करू । जनक ने कहा--जिंत्वा शोलिनि" ने भसे कर्ही--वौणी "ही नरह हे। 
| ९९५ १ 
याक्षवल्क्य घोला--जस भाता से खिष्तित, पित से सुशिक्षित, अचार्यं से सुशिक्षित 
(~ (9 (२9 ९. 2२ ठ ह्य 
इस तत्व को ताये वेता ही शेलिनिं ˆ ने वेह वंताया कि अणी दी तह हे । कधोकिरभुक 
५9 2८ ~ 3 © भ 32 = 
को कैथा लाम 1. चरन्तु ठंशषेउखने इसका स्थान ओर उस की प्रतिंच्छा मी ताईं ? 
= हीं 3५9. ०९ ~ ५ 
जनक ने कहा नने उस ने नदीं $हा । उस ने कहा-दे महाराज ¡ र्षक परीगही 
3 ४१ र (९ 
है । जनक ने कदा- दे यीक्ञवस्वय ! यह "हीर्हम कोहो शब्दब्रह्म का--रब्द्‌ बोल कर 
ता करनेका स्थानादि बता । उस ने कहा- वींणी-दक्ति "टी उस का दान हे। 
र काद्य उ हेयः 6 स 
काश उस की धतिषटादे। चट्‌ गब्द््रह्म बुद्धि जान कर उपासक ओराघे। जनकने 
कहा- हे याज्ञवल्क्य ¡ कौनं पर्दे ? उस ने हाहे रजन ! ध्वाणी ही रज्ञा हे। टे 
री ] £ ¶ि र धी ६ ६५९ । ६६ ५ ने. १ ही शा ह । ह 
जन्‌ < सं हो बन्धु जानां जाता हे। ऋग्वेद, नुद क्ापएवेद. क्थर्वतेद 
इतिंहीस, षण, विया, उपनिषदे, काव, सैघर ध १ = 
खन, पीन, यह लोकै, कर खोक ओर संव जीर, (1 
° पन, यह्‌ लक, पर खोक ओर संव ज्वं, हे रींजन्‌ | णी से ही नि जत 
०. श्चा ९ ०2 ९ ४ ग 
इस कारण हे महाराज ! बाणी ही परम ब्रह्य हे । नामोपासना, कीर + 
ज्ञान का साधन होने से है १ 
| परम ब्रह्म ह; वाचक ही वाच्य ञे, स्थ ५९४ 
जनता दार वाच थः | वाच्य पद्‌ हे । जो उपासक पसे 
दुः क ब्रह्य को उपास्ता है हसं उख १०९ ^ १०१ १७ 
शब्द उस म स्फुरित दो जाता है- नाम उर म्र शक नहीं चाणी छती 
सम प्रकर होजाताहे। हृं कों भी 


संध्वाय 9, घ्राष्ठाण $ १५४ 


ईश्चित १९: ९८ ल १८. 
लित रसते ह, वह देर ° होक दे्वो"" को धरति होता दै। यह खुन कर जनक 
ॐ ०१२ ~, २ ६ ् 
दरद" ने विनय से कैदै-दे याक्षवल्क्य ! इस उपदेशा के उपलक्ष्य भे मँ दैौशरीतुल्य 
धु ५ ० ५५७ <. 9१ ९ वों ४1 पित॑ १२. 
शरभ खदित शच॑ गाये देती हं । यै याल्यैल्स्य दो - में पिततं भनिता था किं 
२५ १२९ 


पदे न दे कर श्व दक्षिणा ठ -° । अभी मने तुद्च को पूणे उपदेश न्दौ दिया । 
यदेव तेः ैधिदर्षीरेच्छणवामेति । अत्रवीरम ेदङ्कः शोल्वायनः--परीणो 


र्ति । यथा माठमान्पिदमानात्वाय॑वान्‌ बरूयाततथा तच्छोखवायनोऽत्रवीस्राणो 
ब्रहेति ! अप्राणतो हि किं दिति । अब्रवीत्तु ते तस्यायतनं प्रतिष्ठम्‌ ! 
९ ^, [3 


ं 

म ऽ्रकीदिवि एकपाद्वा एतत्सम्राडिति । स परै नो ्रूहि याज्ञवल्क्य ! ग्रंण 
हवायतक्षमाकारशैः परति्ठ, परिधेभित्येनैदुपौसीत । दौ प्रियता यीज्ञवस्कय ! प्रीण 
ह श्राति होवच, ग्ीणस्व वै शघ्रार्‌ ! कमायायाल्यं बौजयत्प्॑िगृहयस्य 
रिशङगात्यपि ह धां मैवति, धं दिशमेति" प्रीणस्येव त्राद्‌ ! कौमाय 
प्रणो वै“ राट्‌! कंवर । नैन पराणो जाति, सवाणयनं भूतान्यमिकषरन्त, 
देवो भूल देवानप्येति य एवं विद्रानतदुपासते। हस्स्यृषमं सहस्रं ददामीति होवाच 
जनको तरैदेहः । स॒ होवाच याज्गवल्क्यः--पिता मेऽमन्यत नाननुक्षिष्य 


हरेतेति ॥३॥ 

या्षवल्कय ने कहा--राजन ! तश्च जो क्छ ही किसीनेर्बताया वहे लनू-- वह 
मै खनना चादता ह । उसने कहा श्ुल्व्नि के पुत्र उदङ्क ने का था कि प्रण 
"ही परह्य दै-जीवनराक्ति दी ब्रह्म है । ब्रह्म की.उपालना प्रणायाम से ओर आत्मा के 
जागरण सते की जाती है अत प्व प्राण ही ब्रह्म है । याज्ञवल्क्य ने कहा--जैखा मादमान्‌ 
पितृमान्‌ ओौर आचार्यवान्‌ कदे वेखा दी उस सौस्वायनने कहा कि प्राण दी ब्रह्महै। क्यों 
कि प्राणन ठेते हृ क्या उपासना हो । परन्तु तद्चे ख ने, उसका स्थान ओर उसकी 
पतिष्ठा भी कदी ? उसने कदा-युद्च उसने अन्य कु नदीं कडा । यान्ञवल्क्य बोला-- 
हे महाराज ! यह प्राणोपासना का एक चरण ही हे। उसने कदा-दे याक्वल्क्य | वह 


न ॐ भण छ ~ 
ही हम को कदो --संपू्णं उपासना बता । उसनं का प्राणपवन का रभण--आत्मजी 


भै १ 29 
वन "य शयान दे भकार भ्रतिंक हे । प्राण आकाश म स्थिर रहता दे, ईसको भिरूप 


क 

३ आराघे । जनक ने कदा-- 
जान कर इधासे-आत्मजीव को श्रियस्वरूप समह क आर व 
दे शचक्षवसकय । दो प्रर्यता ह १ वद वोदे रजन्‌, ग ही भ्रियरूप 
हे । हे शजन्‌ । वीण की दी क्षीमना के लिप मचन्य दुष्कर यजन दः क्वा 
खे ब्रहण करने योग्य वस्तु को ग्रहेण करता हे, वदां इनेन-राङ्का सदित ˆ भी मागं ` हो 
तो भी जि दिक्षा को जीता है, े ईज] ण की ही कषौमना के लिप जाता है । इस 
कारण भ्राण प्रिय है । दे जन्‌ | प्रीण भी रम हय है-आत्मजीवन ही परम महान्‌ 


व 
= 
त 
न्‌ 
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हे जो उपासक येसे जानता हुआ प्राणोपासना करता हे इसको प्राण नदी छोडता- वह 
[१ [> ह भ [~प 
अमर हो जाता है; इसको सव प्राणी पालते द वहदेव होकर देवं को प्राप्त होता हे। 
भ ए छ द, 
यह उपदे खन कर जनक ने कहा- म तुद दस्तिसम वेक ओर एक सहस्र गाय देता 
ह । बह याज्ञवल्क्य बोला- मेरा पिता मानता था किं दिक्षा दिये बिना दान न ठे। 


यदेव ते' कैथिदनवीतच्छणवमेत्य्रवीन्मे" बेडुवीष्ण ` बधेत । यथा 
माठमान्पिठमानाचार्यवान्‌ बरुयात्तथा तदा्णोऽतरवीचधु ब्रहेति । अपश्यतो हि 
किं स्यादिति । अव्रवीत्तु ते तस्यायतनं प्रतिष्ठाम्‌ १ न मेऽब्रवीदिति । एकपाद 
एतत्सम्राडिति । स वै नो बरूहि याज्ञवल्कय ! चैररवीयतनैमाकार्शः प्रतिठी, 


्त्यमित्येनंदुपां सीत । की सत्यता यँज्ञवल्क्य ! चैुरेव रप्राडिति होवाच । 
चपा ` सम्राट्‌ पैरयन्तम हव र्षीरिति, से अहाऽदरषिमिति तसथं वति । 
च्व सम्राट्‌ ! परमं नह्य । नैनं चक्षजेहाति, सर्वाण्येनं भूतान्याभश्षरन्ति देवो भूत्वा 
देवानप्येति य एवं विद्वानेतदुपास्त । दस्त्यषभं सहस ददामीति होवाच जनको 
वैदेहः । स होवाच याज्ञवरकयः- पिता मेऽमन्यत नामनुशिष्य हरेतेति ॥४॥ 

फिर याक्ञवल्कय ने कहा - दे जनक ! तञ्चे जो कुछ किंसी ने कहा वैह मै छन्‌ । 
उसने कहा-्शच दष्ण रषि के पुत्रं वकुं ने कंहा था कि अख "ही बरह्म हे । स्वाध्याय 
का साधन होने से नेत्र व्रह्म है । याज्ञवल्क्य ने कहा जला मातृमान्‌, पिततमान्‌ ओर 
आचार्यवान्‌ कहे वेसा ही उस वाष्णं ने कहा करि ने दी ब्रह्म हे । शास्र को रन देखते 
हप को कया ध्राप्त हो । परन्तु उसने तुक्च उसका स्थान, प्रतिष्ठा भी कहा १ वह वोला-- 
मञ्चे उसने नही बताया । याज्ञवल्क्य ने कहा- हे राजन्‌ ! यह व्रह्मोपदेश एकपाद ही 
है ॥ बह बोला याक्चवल्क्य | बह दी सण उपदेश हमको कहो । उसने कहा- नेर 
ही स्थान है ओर आकाश प्रतिष्ठ हे, ईैखको सत्य जानः कर श्वाराधे । जनक ने कहा- 
हे यौक्षवल्क्य ! कौन सत्यता हे १ उसने कहा- रार्जन ! नश्रँ ही- देग्ठने की रारि 

(९८५. ग तोद राजन्‌ | नेतरं ही-देश्वने की रशाक्तिदी 
सत्यता हे । हे राजन्‌ ! नच खे दी देते हए मुष्य को रोग कते द, कया तूने 
दे १ वैंह उत्तर में कंदे- मेने देखे तो वह शत्य होती है। राजन्‌ ! नेच ही- दर्शन 

[8 प द्‌ द्ध 
शक्ति दी परम ब्रह्म है- वरह्मप्राति का साघन हे एत्यादि । 
५१ 9. रधी += भरवीन्मे ७ ध विष ६ 
यदेव {४ छर्णवामेति । अंतरवन्मे* गर्दभीविपीतो धारद्राजः ४ 


= 9 न्द 

त्रवे ब्यति ! न्पित्‌ 4 
श्र १ पास नूयात्तथा तद्‌ भारद्राजो- 
ऽत्रवीच्छोत्रं वे बरहयेति । अगरण्वतो हि रिं स्यादिति । अत्रवीत्त ते तस्यायतनं 
प्रतिष्ठाम्‌ १ न मेऽत्रवीदिति । एकपाद्वा एतत्सम्राडिति । स परै नो त 


प (3 


वल्क्य ! शोत्रमेीयतनमाकार्थ; प्रतिषठोऽ्न्त इत्यनदुपतीत । कऽनन्तीौ 





--~ 


भष्वाय ४, व्राह्मण १ १५९ 








याक्षवैल्क्य ! दिर दव सैप्राडिति होर्ीच, तस्म" तम्राद्पि धौ कीच दिकः 
नैच्छति नेती स्यौं अन्तं च्छति । अनन्तादि" दिशो दिशो वै" श्रा्‌ | 
त्रम्‌ । भतरं पै" प्राट्‌ १ परमं तरं । नैनं श्रोत्रं जहाति सर्वाण्येनं भूतान्य- 
भिश्रन्ति देवो भूत्वा देवानप्येति य एवं विद्वानेतद्‌ पास्ते । हस्त्यृषभं सहस 
ददामीति होवाच जनको वैदेहः । स होवाच याज्ञव्क्यः पिता मेऽमन्यत 
नानु्चिष्य हरतति ॥५॥ 


याक्षवल्कय ने फिर कदा- दे जनक! शरे जो कुछ किं ने कदा वेह परै सुनू । 
बह बोला- दने भरदाजगोतरी गर्दभीविपीत ने कैहा था कि ध्ोत्रं "ही व्र हे--्रवण 
करना दी ब्रह्मज्ञान का साधन हे । जैसा माठमान्‌, पितृमान्‌ ओर आचायवान्‌ के 
शेखा ही उस भारद्वाज ने कहा कि श्रोत्र ही ब्रह्महे, क्योकि न सुनते हुपएको क्या खाभ 
हो १ परन्तु उसने तुस्चे उस का स्थान, प्रतिष्ठा भी कहा { जनक चोला-उसने सुश्च 
नही कहा । उसने कदा-दे राजन्‌ | यह पक भाग ही हे। वह वोला--हे याज्ञवल्क्य | 
बह संपूण उपदेश हमको कदो । उसने कदा-्रोत् ही स्थान हः क्का परति्ठाहे; 
हखको श्चेनन्त जान कर आरे । उसने कदा दे याज्ञवस्दय कौन अनन्तता है ? बद 
बोङ्का- हे राजञ॑न्‌। दिप चह अनन्त ह । ईस कारण ` ही संजन्‌ ! कोई जिस किसी 
दिती कोङ्गीताहे तो वह दै्षके ॐन्त को हीं र्ता । नन्त षी दिक्षापं है ओर 
संजन्‌ ! दिक्षापं "ही धरोश्वं हं । दे सघ्रार्‌ ! श्रोत्र "ही- ब्रह्म का कीतन श्रवण ही परम 
ह्य हे इत्यादि । इन पाठो म ब्रह्मस तात्पर्य ब्रह्मप्राप्ति का साधन तथा महान्‌ हे । 

यदेव ते' कैिदर््वीततच्छणर्वामिति । ््रवीश्मे पैत्यकामो जबिालो म॑नो 
१२ १३० ८ 


तै परेति । यथा माठमान्पिवृमानाचाथवान्‌ ब्रूयात्तथा तञ्जाबालोऽतरवीन्मनो 


(=) र 


४ बरह्नति। अंभनसो हि कि स्यादिति । अत्रवीतु ते तस्यायतनं प्रतिष्ठम्‌ १ न 
मेऽतरवीदिति । एकपाह्ा एतत्सम्राडिति । स परै नो रहि याजञवस्य । सन 
ाधतनमाकार्ःपरतषठाऽऽननद इत्येनदुपासीत । क ओनन्दता थौज्ञवस्क्य ! मन 
ह राडिति दोश्ीच, मनसा वै सर्ौर्‌ । किंवैमभिंहीयते, तस्यां प्रतिर्पः 
भो अयते, धै श्नानन्दः। मनो वै सम्राट्‌ ! परमं बरब । न मनो जयाति 
स्ौण्येनं भूतान्यभिक्षरन्ति देवो भूवा देवानप्येति य ष विद्रानेतदुपास्ते । 
हर्त्युपभं सहं ददामीति होवाच जनको वैदेहः । स होवाच याज्ञवल्क्यः पिता 
मेऽमन्यत नाननुक्िभ्य हरेतेति ॥६॥ 

याद्ववल्क्य ने पुनः कहा-दे राजन्‌ । चुने ओ क क्ली न कदा बह म खन्‌। 
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उसने कहा-्शचे जबाला के पु जाबाक सत्यकाम ने कदाथा किन "ही (५ हे- 
ब्रह्म चिन्तन का, ध्यान का साघन दै अथवा महान्‌ हे । या्ञवल्क्य ने कदा - जसे मात्‌- 
मान्‌, पितमान्‌ तथा आचायवान्‌ कदे वेसा दी उस जाबाङ ने कहा कि मन दी बरह्म है । 
क्योक्रि भनरदित से क्या दो। परन्तु तुञ्चको उसने उसका आयतन, पिष्टा 
भी कहा १ बह वोखा-युञचे यह न्दौ बताया । उसने कहा-- राजन्‌ | यह एक भाग 
है। बद बोा-हे याज्ञवल्क्य ! वह सपृ क्ञान हमको कदो । उसने बताया- मेन 
१ही इधान है ओर आकारा प्रतिष्ठा हे, ईको श्नानन्द जान कर ओराधे। उसने कदा-- 
हे याक्षवस््ैय । कौन आनन्दता हे १ वह बोरी - रजन्‌ ! मैन "दी अनन्दताहे। हे 
जन्‌ ! न से दही प्रेमी पति अपनी पैली को स्वसमीप लार्तौ है, मन के प्रभाव से 
उस से माता-पिता के रस्य धुन ईत्पन्न होता है, संसार में यैह पुत्रखाभ दी नन्द्‌ है, 
हस कारण राजन्‌ ! मन दी परम बह्म है । मानस पूजन, श्रद्धा तथा विवास ब्रह्मप्राप्ति 
का परम साघनदहेदइत्यादि। 

यदेव ते' वैत्रिदनवीसच्छणदमिति। अत्रवीन्म पिदेग्धः शकिस्यो हर्दयं 
२१२ 


वै ब्रहेति । यथा मातुमान्पितृभानाचा्यगान्‌ ्रयात्तथा तच्छाकाटयोऽत्रवीदू 
हृदयं वे ब्रहेति । अहृदयस्य हि कं स्यादिति । अत्रवीततु ते तस्यायतनं 


+ १4 


प्रतिष्ठाम्‌ १ न मेऽत्रबीदिति । एकपाद्वा एतत्सम्राडिति । स वै नो वरूहि यात्न- 


वलकंय | दिदेयमेधीयतेनमाकार्शंः प्रतिष्ठा, स्थितिरिव्यङ्दुपापीत । की स्थता 
यज्ञवल्क ! यमेव संप्राडिति होर्वीच । हदयं वै" तैप्राट्‌। केषां ताना 
मौयतनं, हदं वै“ वैराट | सवषां शतानां प्रतिष्ठ । हदये दपं क््ाद्‌ ! पर्वाणि 
१ < हदये दयं सम्राट्‌ ! पैवाोणि 
तानि प्रतिष्ठितीनि भवन्ति | हृदयं वै सम्राट्‌ परमं ब्रह्म । नैनं हृदयं जहाति 
¢ ५ (^ + ~ = (~ 0 = ॥ 
सवाण्येनं भूतान्यभिक्षरन्ति, देवो भूत्वा देवानप्येति य एवं विद्वानेतदुपास्ते । 
= 9. 9. [५ ऽ =. न वैदेह स 
हस्तयषं ससं ददामौति होवाच जनको वेदेदः । स होवाच याज्ञवल्क्यः-- 
पिता मेऽमन्यत नानयुरिभ्य हरेति ॥७॥ । 
याज्ञवल्क्य ने फिर कहा--दे जनक । तुद्यको जो कर किंसी ने #हा वद मे 
छनू.। उसने कहा ञ्च शकल सुनि के पुत्र विद्ग्धने कहा थाकिददय)'हीन्रं्य दैः 
ध्यान का स्थान्‌ है वा महान्‌ है । याज्ञवल्क्य ने कहा-जैसा माकृमान्‌, पिठमान्‌ ओर 
आचायवान्‌ कहे वेला ही उस शाकल्य ने कहा कि हदय दी ब्रह्म है । क्योकि र्य 
हदय का क्या हो १ परन्तु तश्चको उसने उसका आयतन, धतिषठा भी कहा १ उसने 
कहा -सुश्चको नह वताया । याज्ञवस्करय ने कहा-राजन्‌ ] यद क्ञान पक पादं ही हे । 
उसने कायाथ (अद दी हमको कदो । बह बो - दद्य "ही सान है, 
काश भ्रतिष्ठा द ईको स्थित जान कर अपराघे। उसने कदा शच्वत्वय । कौर 
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स्थिरता है? व वोरा--शंजन्‌ ] इदय ष्टी स्थिरता है। हदय मेदी भक्ति, श्रद्धा 
विश्वास, निभेयतादि, स्थिर भाव रहते द । हे जन्‌ ! हृष्य ° ही षव रीणियो का स्थान 
दै, हे जन | ह्यय ण्डी क्षरे श्रणियो की प्रति्ठाहै। हे जन्‌ | द्यम "दी सेव 
करणी श्दतेद। दख कारण, हे राजन्‌ हदय ही परम ब्रह्म ै। हदय दी हरिमन्दिर दै। 
जिन जिन अङ्गौ मे मनोवृत्ति की स्फूति, स्थिरता ओर एकाग्रता होती है ओर जिन 
इन्दियों दारा परमात्मपूजन किया जाता है, ऊपर के पाठ मे, उनको ब्रह्म तथा मदान्‌ 
बताया गया दै । 
दूसरा व्राह्मण 
कनको ह वेदेः कर्वादुपारैसषनदर्वाच--नमस्तेऽरतु याज्ञवस्वयाचु भा 

श + १२ ..१३ १८५ १६ 9.9 घ्व १९. २१ .२१.२२.५. 
धीति । % तेचा वै" सम्राण्‌ { भहान्तमध्वनिम्यन्‌ रथ चानुविवा 
्र॑माददीतैमेवेवीमिरहषनिषद्‌भिः ्॑माहितात्माऽसि । श्वं ईन्दारक अव्यः 
3 धी = 32 3४ न, त्का ॐ, तो (^ 3६ 3८ 0 > 191६ 
ईैश्रधीत्वेद इक्तोपनिषत्क ईतो वि्च्यमानः दैः रँमिष्यसीति १ नाह 

४९५ ४९. मिः [3 =€ =^ ए ९ 2... [द 
द्‌ मैवन्‌ । दः यैत्र गमिधामीति । अथ च तऽद दहामि यत्र गमि- 
स्यैसीति । तैतु भगवानिति ॥१॥ 


यदह रेतिंहासिक वाता दै--पकदा विदेह देश का राजा जनैक सिहासनं से 
उ कर महात्मा याज्ञवल्क्य को वो दे या्चवल्क्यै ! तञ्चे नमस्कार दो । सक्च॑को 
अनुद्ाधि--शि्चो प्रदान करः सुञचे उपदेश दे । वंह सनि बोौ--सम्राट्‌ ! जसं ` ` दी 
कोर जन, स्थलखमय क्रिस छने भीम को जीता इ स्थ कोवीौ नौश्च को आश्रय रूप 
से छने देसे" ही त्‌ ईन ऊंपनिषदों से युक्तात्मा 'हे-तु उपनिषदो के क्ञान से परिः 
पूर्णौ दै । ओर येका ऽय तथा धरैनादय दतती हुजा त्‌ वेद्चीध्ययनकरतां ओर गुरुजनं 
द्वारा ॐधनिषद्‌-उपदिष्ट दै । तू यद बता किं हां सेर कर कहा जीयगा १ जनकने 
कहा ्व॑गवन्‌ । शां जौऊंगा बंद ञ्ज" की सषीनता। याक्ञवल्क्य ने कदा--साजन्‌ । 


निश्चय, दीव तै"< यैह वच कमा हां तू यगा । जनक ने कहा- शवान कंदे । 


ह्धो हर नमेवं रोऽ दँकषणेञछन्‌ परस्तं ब हतमिन्धं ° कतभि 
3 रो क चरो (~ २3 (२० देवं ५ र (> 
्याचकषिते पेक्ष । परेशषपरिया छ दि" देवीः परसयक्षदिषः ॥२॥ 
याज्ञवल्कय ने कहा-जो यद ददिनी आलभे पुरुष दै निश्चय ह हन्ध-दीप- 
नामवाम्‌ हे--इसको इन्ध कदा गया हे । सको "ही ईैखको ह"्ध शते इप पशष् से 
"दशर प्त कषेहते दै । निश्चयः दश्च परोक्षभ्रिय-परोक्ष से प्रम करने वाटे ही होते 
ह ओर परव्यक्ष के देषी होते है । देवजन अपने ध्यान्‌ः जप को भरकर नहीं करते, रहस्य- 
हान को भी गुतत रखते दै । आंख मे पुरुष से तात्प नेत्रस्थ आत्मा दै । 
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्ेतदामेऽषाणि पुरूपरूपमेषऽ६्य पेली विर्‌, तंथोरेष' संस्तावो यं षोः 
=) र ९) ३ षि ९ = क, ४ 2, 
हतहृदय अंकाशोऽेमयोरेतनं॑ भ॑ पषोऽ^तहैदये -रीदितपिण्डोऽथनयो- 
० ५ (< 
रेत॑प्राबरंणं भदत्त आलकमिषौऽथेनयोरेषी दतिः संचरणी येष 
ठ ८ (~ १ (~ ्, यै ५५० ४ 
हदयादै्वौ नीददवरेति । वथा केशैः हखधा भिन्न वर्भस्येत हितं नौम 
नौल्योऽरहेदये प्रतिष्ठितौ वन्ति । पैत्री पैतदार्वदालिवति, तस्मादेष 
्रतिविक्ताहारतर वववं अवत्यस्भच्छारीरदात्मर्भैः ॥३॥ 
ओर जो धह वई अख म पुरुषरूप ै-वाम नेत मे आत्म-प्रकाश है, ईस आत्मा 
की यह विंणर्‌ पालन करने वाली शक्ति दै, वाम मस्तक मे मानस दाक्ति की विदोष 
स्फूतिं होती है । ' जो येह भीतर हृदय मे रीका है - आत्मस्थान है, यंह दक्षिण ओर 
वाम आत्मसत्ता का संर्मः-स्थान हे । ' जो ह भीक्तैर हदय मे मसमय छल पिण्ड हे, 
यह्‌ ईन शक्तियों का अत्न हे--उससे द्श्षिण-वाम शक्तियों को पोपण प्रात दोता हे । 
भर ज्ञो त भीतर हदय मे-नाभिचक्र म जालचत्‌ ष्टी दै यह ईैनका अच्छादन 
हे-इस वस्त मे आत्मसत्ता सो$ पड़ी हे। ओर जो थह ह्वय से ऊपर डी सुषुम्णा 
उट कर जाती द यह दक्षिण-वाम दीक्तियो का विचरण मै है; इस नाडी द्वारा मूला- 
धार खे ब्ह्मरन्ध तक्‌ आत्मसत्ता विस्तृत दै । जैसे“ केशं सर प्रकार से रक्टा हु 
अतिख्म हो जाता है फेसी" ही सुम, ईस देह की ये“ हितौ नीम नैौडधियां, भीतैः 
हदय मे अतिष्ठं हो रही त॥ इनेखे दी यह अन्न का रस सारे देहम वर्हता हुआ 
पहुंचता है । ईसौ कारण धह मचुष्य अपने ईस शूल शरीर से स्थूलाहार की अपेक्षा 
नाड़ी --आहार मे, शदाहार वाखा “ही म्रौनो होती है। 
र ५, ^ [44 ~ (~ = ७ (>. ^ 
तस्य प्राची दिक प्राशः प्राणा दक्षिणा दिगे दक्षे प्रणाः, प्रतीची दि 
प्रत्य प्रण इदीची [> शु 3, १९५ ८) भ्व ॥ २१ ३८ 9 =, र 
व्यचः णा | ५ ९ ष्वा दभ्वा: प्रीणा अवाची 
२: \ क (~ ष =^ २. र ० ॐ [4 [० ् 
दिवा; रणाः १,९११.९6 णाः | ह एप नेति नेधारमौऽ्ो 
५ ५१ ८ ४* ठ ~. ९ 
नै हि ईहतेऽशीर्यो न हि" "शीयते म हि शन्यतेऽपितो ४ 
९, ५9 (~ ९१ अभ ० =, ५3 लन्‌ ् ^ 
ज्यथते, ने रिष्यति । अभय थ जनक | ्रीपरोऽपीति ” होवाच याजञवतक्यः ! 
स हो लै ण | 1 श्रा ग्र ६३ स 
सं होवाच जनको बेदहोऽभंयं ता गर्ता शै ज्ञवसक्य ! श्वो श्धो प्ेशवन- 


9). 9२ (= 9 


६८. + वेदः ९99 = = ् 
भयं दयसे, नमस्तऽस्तिमि" विदेही अषमेदमस्मिः ॥४।॥ 
उख आत्मा के धूरवं को--सं घुख जाने वाले त्रीण धूवं दिश दिन > 
† दिशा ३, पञ्िः बं दिद है, दिनी ओर के 
ण क्ण दि है. को--पाठ को जाने वरे भो पी 
त अपर के र॑ण ऊव दिशा है, ्ीचे को जाने बाले पौण 
अधो दंशी द, सब परण सव दिशौपं द । यह देह प्राणमय ‰, आत्मा इससे भिन्न दे । 





ध्याय ४, ब्राह्ण ३ ६६३ 








द धह. अत्मा हीं रेखा, हीं देखा! करफे जाना जाता द, भ्राणादि आत्मा नही है 
हस विवेक से जाना जाता ह । वास्तव मे आत्मा श्रँहण करने अयोग्य दे योक 
इन्द्ियोँ से रहीं दण किया जा सकता, अश्चय है ईथोकि नदी रवै किया जा सक्ता, 
स्वभावसे पापं रहित हे $्थोकि वद शदीं असक्त होता। वह यदह. आत्मा 
स्वरूप से भ्यनरदित द, बीं खी होता ओर महीं मैश्ता। हे जनक । निश्चयतू 
मय~ खक्ति को प्रांत दो गया हे '°, तू अव जन्मान्तर मे नरह जायगा । यह सुन्‌ कर वह 
विदद देशव का राजः जनक वोश्च-दे यालर्बर्कय ! तंक अभय पद्‌ {ति दो; प्रंगवन्‌ | 
श्लो तू इको क्षभय पद्‌ सिखाता है उस तुञ्चको नमस्कार "हो । ये" विदेह देश 
आपकी चै है ओर यै म आपके चरर्णो मे समर्पित हर ` । || 

इस पाठ मे प्राणों से तात्पथं देहगत जीवन से हे । मज्जा-तन्तुजाल म तथा 
सर्वावयवों तै जो जीवन-शक्ति दै। उसे दी यहां प्राण कहा हे । यह आत्मा नहीं है। जो . | 
हन प्राणों का आघारः, प्राणों का प्राण हे वह आत्मा है । वह विवेक से जाना जाता हे। | 


तीरा ब्राह्मण ॥ 
# ५. वप अ अ, ९ <| । 
जनकं ह बरद धाज्ञवस्क्यो जगाम । स मेने" न वेदिष्य इति। अथह | 
(० र (न कि ३०९ । 
जनक्षये" भैज्ञवत्कय मिहत पैभूदति। तसमै ह यैज्ञवल्कयो बरं देदौ। 
षह ्षमप्रषमें शत्र, "शस्त ददौ । तंह प्रां भूव पग्र ॥१॥ 
यह देतिंहासिक प्रसङ्ग दै कि एकदा विदे देशा के राजा जनक के पास थाज्ञवल्क्य 
शया । इख याज्ञवल्क्य ने विचारा कि में रहस्य-वातां नदीं केटंगा। तदनन्तर विदेहं देश 
का राजा नक "नोर ज्ञवस्क्य जव मिल कर ्रयिदहोत्-स्थान पर गये तो परस्पर कम- 
काण्ड का संश्रौद करने रुगे । क्ञानचचां से प्रसन्न हो ॐसको यौकषवल्क्य, ने वरदान 
दिधि । ल जनक ने यैष रञ्च पूच्ना दी श्त । सको वेह दी उसने प्रदान किया। 
तव ऊंस याज्ञवल्क्य को यैँहाराजाने दी पैंहे प्रदन पूछा । 
धराज्ञवल्कय ! "किञ्धातिरंयं भुर इति १ आदित्यज्योतिः धैभ्राडिति 
१० _ १२ = + १४ रम १७. १८८ = (> 
हेकाचादित्यनैवा्' थोतिषाऽऽस्त, ैर्ययते, कैम कैरते "विपल्येतीति । 
~ २: [1 
रैवमेवेक्याक्तवस्कय { ॥२॥ 
3 [ति =, 
हे थाज्ञवल्क्य ! यैह वरष--देहनगरी म भरत आत्मा स ज्योति वाला दहे, 
इसका प्रकारा कया हे १ उसने उत्तर म क्षदहा-राजन्‌ | यह पुरुष दि व्य ज्योति बाला 
ते १ थह पुरुष स्थान देख कर वरता ६, कार्यक्षेज मे जाता 


हे, क्योकि शयं के प्रकाशा से य (| 
हे, वहां श्म करता है ओर स्वस्थान को लो आतादै । यद सुन कर जनकन कहदा- 


हे याशश्चसकय । यह पेश्वा “दी दै । 





११४ शृदारण्यटोपनिषव्‌ 


~~~ === __ [य 


अस्तमित आदित्ये, यङ्ञवल्क्य ! -श्िज्योतिरेवीय" परुष इति ? चन्द्रमा 
[3 ४.३ १६ ५ च (~ १८५ १८ ^ ~ ९९ 
वास्यं सथोतिभेकरतीति । वनद्रमदेवायं ज्योतिपीऽऽसते, प्ट्ययते, क्षम॑इरते 
९५, मेवे सि [3 री छे त्ये र्थ स्कं 
वरिषल्येतीति । एवमेवेतेयाज्ञल्क्य ¡ ॥३॥ स्तिमित ओदित्ये, शक्षयल्क्य ! 
किंञ्योति न = प) 9 परुष अधिररबौरि क ञ्धो ^, © 1 
चेद्रमस्यस्तामिते, ` किन्योरिरवीयं रुष इति ? थै ञथतिभवै्तीति । 











अभनिनेवीयं ज्योतिषाऽस्ते, ्श्ययते, कम ईरते, विर्ैथयेतीति । एवमेवा 
वल्क्य ¡ ॥४॥ 


|| फिर जनक ने पृछठा-दे थाज्ञवल्क्य ! शयं के षस्त हो जाने पर शह पुरुष, 
||| निश्चय किंस ऽयोति वाखा होता है ? उसने कहा- उस समय चन्द्रमा "ही ई की 
|| ज्योति होती हे । क्योकि चन्द्रमा की ञथोति से "ही थह वेता हे, जता दे, क्म करता 
| है ओर पीछे छदैः आता दै । राजा ने कहा- दे शचज्ञवस्कय | येह पेप्ता ही हे। जनकने 
फिर पूछा हे ओज्ञवल्क्य । सयं के अस्त हो जाने पर, चन्द्रमा के अस्त हो जाने पर 
थह वुंरुष किं ज्थोति वाखा होता हे ? उसने उन्तर दिया--भ॑भ्नि ही ईै्तकी ञधोति 
॥ होती हे । अधिंहप अथोति से ही र्य वरीता है, अता है, क र्करता दहे ओर पीछे 
|| आ जाता है । राजा ने कहा- ्धकिवल्क्य ! यहपेस्तीदहीहै। 
| अस्तमित आदित्ये, धाज्ञवल्क्य ! चनद्रमस्यस्तैमिते, शान्तेऽगौ, "वि्योति- 
रवीयं धर्ष इति! बगेर श्थोतिभैश्तीति । शचि अथो तिषाऽऽस्ते 
पैर्यथते, कैम कैरते, ` विषैवयेतीपि । वसम शेभापिः र धः पौणिकघः 
ॐ 
विनिहञोयतेऽ्ये चतर वीतय ध त्र "यतीति । वमेवेर्तयाज्ञषैल्क्य ! ॥१५॥ 
फिर जनक ने पूछा-हे थाक्ञवल्क्य ! सयं के अस्त टो जान पर, चन्द्रमा के 
अस्त दो जाने पर ओर जि के दान्त हो जाने पर धह पुरुष किस ञथोति वाढा होता 
१ उसने उत्तर दिया--उस समय श्रोणी " ही ईैसकी ज्योति "होती हे । थेह ्ीणी- 
रूप ज्योति से ही चैर्ेता हे, जाता हे, कैम रता है ओर कार्य करके श्धीठे आ जाता 
हे । हैक कारण टी संजन्‌ ! जिच अन्धकारावस्था मे अपना हीथ श्री क्हींज्जना 
जाता- नदी दीखता, तब जंदां कोई, णी वोता है-पुकारता है, मनुष्य हीं क्॑मीप 
ला जाता हे । राजा ने कदा- दे शङ्ञवल्कय यह पेक्ष ही हे । 


अस्तमित आदित्ये, याज्ञवरकय ! चन्द्रमस्यस्तामिते, शान्तेऽग्ौ, शान्तायां 
बाचि, किंज्योतिरेवायं पुरुष इति १ भत्स्यं ज्योतिर्भवतीति । आत्मनैवायं 
ऽथोतिषाऽऽस्ते, पर्ययते, करम रुते, विपस्येतीति ॥६॥ 


ॐ ५ € 9 
जनक ने पुनः शरा दे याह्वल्क्य ! सुर्य, चांद के अस्त हो जाने पर, अचि 
ओर याणी के शान्त दो जाने पर, हस रुष ऋ क्या धकारा होता है ? उसने उन्तर 











ष्या &, बाह्धन १९०५ 











दिया बाहर के प्रकाशाभाव के समय आत्मा ही सकी ज्योति 'होता दै, ज्ञानस्वरूप 
होने से जत्या स्वतः्रकाशरूप हे। धह आत्मरूप ज्योति से ही-अपने स्वाभाविक 

९ (9 [~ [3 हि >~ ॐ *। 
ज्ञान से ही वेठता हे, जाता हे, कर्म करता है ओर छोट आता है । वास्तव म आत्मा 
की ज्योति, आत्मा का अपना श्ानमय स्वरूप ही है । आत्मा प्रकादामय हे, अन्य का 
प्रकाराक्‌ द! 

> #। ४ ० [९ [1 नभ ००९ > 

कतम आत्मेति १ धोऽ" विक्षीनमयः प्राणेषु, दैशतज्योतिः पुरूषः । सं 
११ १२ ( त्‌ वनुं च [घ 1 (~ २० भ 
श्र॑मानः $न्लभो लेक्षीवलसंचंति धयायतीें केकीयीप्रं। म हि" स्वो 

मते 9 तिङ्ग [> शैत्य 

शवे ` रोकैसतिक्रामति भस्य सषाणि ॥७॥ 
„ जनक न पूल्र-भगवन्‌ ] आत्मा कनन है १ उसने उत्तर दिया-जो यद विषं 
चैतन्य, ज्ञानमय हे, जो ध्ार्णो मे चेतन है, जो हृदय म जीवन है जो अर््तःकरण मं 
प्रकाश हे र जो सारे शरीर मै विद्यमान है वह दी आत्मा है । ह पुण्य-पाप मं 
समान ह्वी हभ ~ रमा हुआ, दोनों "कों को चौदता हुभा सं रुखुचाता इञ स 
जन्म-जन्मान्तसे में विचरता हे। थह "दी, कर्मनादा करके, स्वप्न हो" कर-समाधि मे 
स्थिरता पाकर, हल बन्धमय लोक्कं को 'छांघ जाता हे ओर तयु के सों को जन्मान्तसें 
को अतिक्रमण कर जाता है । 

सुं बँ अं परपो जायमानः श्वरीरमभिनषंप्यमानः पाप्मभिः रच्यते, सं 
त्कामन्परिपमाणः पौप्मनो विजहाति ॥८॥ 

धह हीः अ त्मा कर्मवद्या जन्म केता इजा ञौर श्रीर को ्राप्त होता हमा 
वयौ से चंष्त हो जाता हे; जन्मधारण करने पर पापकम से संयुक्त हो जाता द ॥ 


फिर शह ही आत्मा क्ञान से भरता हआ ओर ॐच गति को जीता हआ पापकर्म को 
स्था शग देता है । जन्मधारी से-खरारीर से ही, रागद्वेषवरा पापकर्म होता दै । 


स्य वा तस्य पषस्य दव" टैव ई्थाने भवत इदं च परलोकस्थानं च, 
[4 १४० ८५ = (१६० ~ 9७ १८०. ९ 9 
न्ध्यं शरंवीयं श्चभस्थानम्‌। तसिन्सनध्ये स्थाने ति्ट्नेत्‌ अभ स्थाने पश्यतिः 
भो ०२४ 2६ र भ [> र्त ९ 
दं च श्लोकस्थानं च। अथ यथार्रभोऽ्य" ईर्लोकस्थाने भेवति, तमाक्रभमा- 
~ पित थं ५ त र्वावः © 
्म्योशवान्पापन अनन्दा पवैयति । ई यत्र र्वपित्यस्पं लोकस्य वावतो 
® ४। स्वरन्‌ 4 ४.९ ४ ~ पौँ 
षत्रामपाक्षय, क्षयं विहय, कयं निमी, सेध भसा, स्वेन ज्योतिषी, 
र्वपिति । शधं उथोतिभेवति ॥९॥ 
स इख धुरुष के दो ही क्यान होते" है-बद्धावस्था मे आत्मा के दोही लोक 
होते दै । एक तो धद लोक ओर दूसरा धैरोक । वीक्च॑य मेध्य मे श्वप्नस्थान है-- 

















समाधिवत्‌ दैवी जीवन है । छख ध्य के स्थान मे रहता इ आत्मा हनं ` दोनों स्थानों 
को देता है, ईल स्थान को ओर परोङ्कं स्थान को । अथात्‌ उसे जन्मान्तसों का ज्ञान 
हो जाता है । अ ह आत्भा जिस कर्मक्रम वाला होकर परलोक स्थानम दोत्ती हे 
ङस कर्मकर को लार कर तीसरे स्थान त चापो ओर आनन्दो ° दोनो को देता है- 
दैवी अवस्था मे श्युभाञ्युभ कम का द्रष्टा हो जाता है । वैह आत्मा जिंसै निर्बन्ध अवस्था 
मै अपने वरूप मे रीन होता हे तव ईस सषवान्‌ लोक की क मावा-अंशाको 
ठे कर-सं पणं जगत्‌ के एकार मे रह कर, स्यं कमेनौशा कर, यं अपनी सुकित 
निमौ्णी' कर, अपनी स्वरूपरोश्रा से भौर अपनी ज्योति से, स्वरूप मे म्न हो 
जाता हे । हंस अवस्था मे यह आत्मा ञधोतिमय होतें हे । 
नं तत्र रथा नँ रथयोगा न पैन्थानो भवन्ति । अथ रथान्‌ रथयोगान्पश्ः 

र॑ १८ ३ _ 98 59 १८ =, १९ __ 2२० __२१. २२ २3 २५_ = २६ 
संनते । म तत्रनन्दा दः प्रमदा भवन्त्यथानन्दाच्‌ यदः म्रद जते । नं 
तत्र वेशन्तः पुष्करिण्यः सेबन्त्यो वन्त्य वेरीन्तान्पष्करिणीः सबन्तीः 
दने । पै हि” ता ॥१०॥ 


ई उस ब्राह्मी अवस्थामे नं रेथ होते ह, न रथों मे युक्त होने वाके अश्वादि दोतेद 
्, ५..९ द ध ९ [श 96 ११... ५ > 9. गौ 
ओरर्नही मृगे हिते द । परन्तु बह ज्योतिमेय पुरुष रथाँ को, रंधयोगों को ओर भगे 
४ ‡ भ १ 9 १५५ = \9 £ ५, द [क 
को संकर्ष खे रच केता हे। वहां नं सुखमय साधन होते हे, न इ होतेह, न विरे 
< २०. सष 2 अ > 2. र घह 2 र 
ह होते" ह । परन्तु वह आनन्दो को, हैष को, विरे षे को रेव टेताहे। घंहां र 
संगोचर होते ह, न तालाब होते हं, न नदियां "होती है । वैशन्तु वह स्वसंकप से, 
सरो को, लाला को ओर नदियों को रच लेता हे। उस अवस्थामं वंह शी 
आत्मा कर्त होताहै। सुक्ष्म भवस्था म संकर्प खे आकार बन जाते हँ । ऊपर के वर्णन 
मे यह खोक, परलोक, दैवी जीवन ओर मुक्तावस्था का निरूपण हे । 
न 3 = शारी 3 (~. ० ^ ^ 
तदेतं शोक अवन्ति । स्वमन श्षारीरमभिप्रहत्यासुर्ः संप्रानमिचाक॑श्ीति । 
१.२ १८.१३. >. ^, १९६ ५ (~ # 
क्रमादायं धनरति स्थानं, हिरण्मयः पूष पकहंसः ॥११॥ 
डस विषय पर ये" शोक वह आत्मा समाधि देव जीवन से क्षरीर 
के भावों को रेथाग करनं सोता हुआ, सोप हप देहादिकों को देरखता है । पिद जन्म 
(3 * १2 9 
के कारण तेजं कोल „कर इस रोक परखोकरूप धान को भरौप्त होता हे । 
यैन्ध आत = पु ०.१८ निद २ 
निबन्ध आत्मा तो तेजोमय यप पकं ्ष-निदन््र स्वतन्त्र होता हे। 


पेन रनर कलायं वैदिष्डलाधादभेतथरि्ा । 
= १०. 5४ क्षोमं ५ ^१ १ 
ईथतिऽभतो यैत्र कमं दिर्मयः पष श्करदसः ॥१२॥ 
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वह दंस निकृष्ट-मानवदेदुरूप घोरे को प्रण से ्पख्ता हुआ रहता दे 1 
वह्‌ जव अत दो जाता है तो घोश्चठे से बादर विचर कर वद अविनाशी, प्रकाशमय, 
सर्वथा तन्त शौत्मा जहां चदे वहीं पहु जाता ह । सयुक्त आत्मा के किप कोर 
प्रतिबन्ध नदी रहता । 





घ्नन्तं इचावचमीधमानो हपाणि देरव; कैरते भहूनि । 

अत (> (- तो 1 १३ < त ~. १७ 

तवः स्त्रीभिः शह मो्ट्माने ्षदुतेवापि भयानि पयन्‌ ॥१२॥ 

भ्वज्रावस्था में डचि देवादि ओर नीचे पयु आदि मार्वो को प्रत्त होता हआ 
द्व आत्मा, शुत कपो को रच केता हे 1 तथा सयां के सथ दषं मनाता हज 
क्षा ओर मिना के साथ दर्घता हआ सा, "पेखे ही भयो को देखंता हुआ प्रतीत 
होता हे। 

५ (5 ४ ^~ ५... 9 5२.११५ मोधरैपेदिः 
आराममस्य वैहयन्ति ब तवैश्यति केथनति । त नावत्‌ बोध्रयेदि्याहुः । 
१९. १६ १ तिधः र थो सैववहिजौ [> अ, 
दुभिषल्यं हास्म भवति भमि श प्रतिति । अथो वैववहिजागरितदेश 
रवौध्येष इति, थीनि चेवं ्गरर्यति दीनि कँ इति। अत्रायं चरूषः 
% ज्योहि ३९ 9 ् ५ 1 ४4 ८ 1 | ङ | ® क्षौ 

धर्ज्यति्भवति । सोऽदं॑शगवते रदं हृ्ाम्य्ं ऊध्वं विमोक्षौय 
रहति ॥१४॥ 

अव स्वघ्न-सुषुर्ति-जागरतरूप, अवस्था-जय का वर्णन करता हुत्रा कषि कहता 
है मं चा देवजीवन मे, देसके आसाम को - करडा को ही जन देखते द । 
हे स्वश मे वा देवजीवन मे, इसके आयाम का ` "~ को ही जन देख 
परन्तु $स आत्मा को कोई भी दी देखता । इसी कारण विद्धान्‌ लोग पला कहते कि 
ंलश्र॑यत-सोये हृष आत्मा कोन गावे, देसा न हो कि सदसा जागनं स इक किसी 
अङ्क म चेतना दु हो जाय कयो कि जिस अङ्ग को थद आत्मा नदी रत होता, बह अङ्ग 
सके चिप कर्ठिनैता से चिकिरखायोग्य दो“ जाता हे । ओरं निश्चय से आत्मवेत्ता यह 
भी हते द कि स्वमन म दै्लकी थद जागत अवस्था "ही होती ह, स्वम मे भी आत्मा 
जागते क स होता है । क्योकि रजन बस्तो ही यह जौगता इभ दता है 
इनको ही सोय हआ देखता है । रख अवस्था म ह अत्मा सयका दोतैं है । 
जनकः ने कहा -द मैः" शगवान्‌ को पक सदस गायं देतीं हं, छक्ति के किपः लस 
$श्पर उपदेश सुच कदो । 

चरि ११ १ 9 ९ 99.५. पुतं 
सं आ हैष शतस्मिन्पभसादे श्वा चरिता ०८१, ण्यं चं पापं च पुनः 


१९. २३ 


। ४ ~~ अलयनर्न्वौ स्तेनं 
प्तिश्ायं प्रतिभोद्रबति शप्नायैव, ४ पतत किंचित्पर्लनरन्वगत 
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र ध र ३२ र - उ, =, 
भवति । असङ्ग धयं पैह्ष इति । एवमवैरैवाशिवरक्य ! सोऽहं मैगवते दस्त 
ददाम्यत ऊध्वं विमोर्धीयैव व्रहीति ॥१५॥ 

याज्ञवल्क्य ने कहा- धह "ही ह आत्मा ईस प्रसन्नता मे- खुषुि मे, अपने में 
रमण कर, स्व-स्वरूप में विचरण कर, पुण्य को ओर पीप को देवै कर ही पिर भथा- 
नियम, स्वप्र के छिए प्रतियोनि - स्वप्नस्थान को ज्ौतादहे। यैह जो ऊर सल 
अवस्था में देखेता है ऊंस दष्ट से अनलबद्ध होतौ हे- उस में बन्धा हुआ नदीं होता । 
क्योकि यह त्मा वास्तव में असङ्ग दे- किसी अवस्था मे सक्त नदी है । जनकने 
कषा-- हे योहृवल्क्य ! थह पे "ही हे । वैद मै“ भगक्चौन्‌ के किप एक स्हस्र मोप 
देतैँ हं । कैस्याण के छिए ईैससे धिक उपदेह कहो । 
स वी ष एतस्मिन्खमरे ईत्वा चरिता श््टैव पण्यं च धप च धनः 
(1 ~ (^ ९१ 9. 9 न ५ ञं 
्रतिन्धायं प्रतियोन्धाद्र्॑ति बद्रान्तायैव । # भत्रं िवित्व॑र्यत्यनन्शंगतस्ते 
र (^ ^ 4 [4 6 १ १६९ 33, [4 ७ ¢ 
भवति । अंङ्ग वैधं पुरुष इति । ैवमवरैतेयाज्ञव्कषय ! सोऽहं गवते दहस 
3, [+ © 
ददाम्यत ध्यै विमोतौयैव श्रुदीति ॥१६॥ 
वह श्दी वह आत्मा ईस स्वप्न अवस्था मे रमर्णं कर, विश्चरण कर ओर ण्य 
को तेथा धौपकोदेखं कर ही--माञ्युभ को जान करः ही, फिर यैाक्रम, अीगरण के 
लिप जगत भवस्था को जाता हे । वंह ' जो शंक डस अवस्था मे देश्वैता हे ल से 
असक्त ही होती हे ॥ य यद आत्मा असङ्ग है । जनक ने कदा- दे यालर्थ्क्य 
यदं पेल ` ही हे । धै तै" ्रीपको पक सदस गोपे देती हं । कल्याण के लिप ईैस्षसे 
क्षैधिक उपदेशा कदो । 
स वा एप एतस्मनबुदधान्ते रत्वा चरित्वा दषटतवव पुण्यं च पापं च पुनः 
प्रतिन्यायं प्रतियोन्याद्रबति स्वभ्ान्तायैव ॥१७॥ 
वह ही यह आत्मा इस जागृत अवस्था मे रमण कर विचरण कर पुण्य को 
ओर पापको ६ कर फिर यथाक्रम स्वमरावस्था के छिप स्वपरावस्था को जातः है । 
~ र पूवं षरं चैव॑ ०१० + 
तद्यथां महामत्स्य इमे दले अनुसंचरति पूवं॑चा मेवीयं ' पुष 
तावु भविन्त १५ संर्व॑रति १ शरप्नातं ली बुद्रान्तं 
न्तावलुसंर्चरति, \ च भदरान्तं च ॥१८॥ 
वद्‌ इख पर उदाहरण है, जेसे' तदामच्छ, स्वतन्ता से गदी के दोनो" किं 
र) ८ ५ नारो 
को विचरता हैः धूवे किनारे को ओर पश्चिम किनारे को । पसे ' ही ह भ्रात्मा ईने 


" दोनों अवस्थाओं को जता है स्वप्नावस्था को ओर ओग्रत अवस्था को । आतमा 
अपनी स्वतन्त्रता से अवस्थान्तर को जाता ह । 
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१य्थास्विनाकशचे शयेनो वी दपर्णो वा विपरिपत्य, भ्रान्तः संहत्य धैक्षौ, 
११. व 


०१> ( 9 ः $ २० [8 प 
सडयायेग्रं धिर्थेत छविमेग्रीयं'* पुष शतसा अन्ताय ्रावति। शत्र संतनी न॑ 
4 ४) = = 99 -*१२८ भ (~ 

कश्चन कामं क्भामयते मँ कंचन सशरं परयति ॥१९॥ 


अवस्थां पर यह भी उदाहरण है-सो जते श्येन धा भेरुड़ ईस विस्तीण 
श्ाकरारा यै नाना प्रकार से ड्‌ कर, थका हुभा दोनों पैश्चों को सिंकोड कर, घोट के 
लिप "ही श्रारण करता है-र्घोसरेमे जा चेठता हे; पसे "दही येह अत्मा जागृत ओर 
स्व्च मे दौडता हा थक कर विध्राम के किए, शल अन्तावस्था के लिप--सखुपुप्ति के 
लिप दकता ह । उस अन्तावस्था म जाता द जिं म सोभौ आ किसी भी इच्छित 
वस्तु कोरी चाहता, किंस भी स्वप्न को हीं देवता, खखसम्पन्न होता दे 1 


१ 2 चै 3. ^>. £ शल्यो ४ ष १५ ११ १२ गिश्नं 
धा त्रा श्षस्येवी हितौ चास नव्यो यथा केशः सहस्लवा भिनस्ताबताऽणिश्ना 
तिषठ 1० १५५ १६ पिद्धैल ~ .3८ = (^ १९ २०९ २१ ध॒ ३२२..०१३ 
न्ति, शकेलस्य नीडस्य पिङ्गलस्य हरितस्य सातत्य च । अंथ यत्रेन 
2.५ ^ 9 जिनं >| ५५ 1 विर 9. [4 [3 ४२१ १। 
नती जिनैन्ती्ं हस्वीर्बं विच्छायति ्षसमिधं सैति । यदिव जंग्रद्‌ : 
२ ४९५ हंजे पोऽ ^ ५२. 
यति वैदर्रवि्या सन्यतेऽ्धं रदे ह रजमबेदं सैर्ोऽस्मीति मन्यते 
५५ = थ्‌ ८५९ = „भ 
“सोऽस दमो ठेकैः ॥२०॥ 


चे ष्टी येः ईस खशरीरी की दिता नाम नैडियां दै जिनमे आत्मसत्ता स्फुरित 
होती हे । जसि एक केश हस्र बारः क्षारा हुआ दो जितना उसका खण्ड सुक्ष्म होता 
हे तनी सक्ष्मवेर्दै'“ वे भवेच, 'क्नीठे, ` पीठे, हरे ओर छाल रङ्ग वा प्रभाव वाछे 
रख से धी ह, उक्त रङ्ग की सूर्य किरणों से प्रभावित है । "ओर जिंस स्वभावस्था महल 
देदी को शनो शच मस्ते दै, मीनो वैश म करत ह, मनं हैस्ती गा रदा दै, मनो 
डमे भिरे रहा हे यद सब कु ञप्नो शहीज्ीगरतमे अथ देदी देवता ध वेह दी इमे 
अविद्या से क्षीनता तथा जानता है । "र जिच स्वम मे देववत्‌ अथवा जाव व 
सद सैव येभ्वर्यस्वरूप तर है“* पेखा ज्ञौनता हे ईस स्वमद्रष्टा का वेद पैरम खखस्थान द । 
अविद्या के कारण ददी खुखमय स्व करो उत्तम मानता दे । देवजीवन मे यह 
ही सम्पत्ति है । । 
दमं अस्येैदतिच्छन्दा क्षपहतपाप्माऽषयं सैम । तेयथा परिया किया 
सपरिषवैक्तो भ वं किवेन वेर नडजतरम्‌ । मेषीं ` पुरषः प्रजञिनात्मना 
६ > ° 3८ माः 
धपरिशवकतो रं अयं कवन वेदै नौऽऽनतरम्‌ । र अस्वदेदापकार्भेमात्मकीम- 
मरम ईपं शोर्न्तरम्‌ ॥२१॥ 











१७० इृहदारण्यकोपनिषद्‌ 











४.1 = ८ 
सक्ति मे वह ही, थह ईसका, रूप स्वरूप क्षामनारदित, पौपरहित ओर निर्भर 
(र २ २ ~ १३ ९ भ जगत्‌ 

होता है । सो जेसे'" कोई विलासी अपनी ध्यारी री से मिंडा हुआ दिर के जग 
| ४ सि 

को कुछ भीर्नेहीं जनता ओर श अन्यवासनामय श्रीन्तरिक जगत्‌ को जानता हे । देसे 
२१. २२. 33 दध 4 ॐ ५ २६ हि द ने छ ग ही 

ही चह अत्मा बुद्धित अत्मा मे लीनैः हुआ बाहिर के व्यवहार को ई भी 
जनता ओर नै वासनामय अ्जीन्तरिक को जानता है; वह ज्ञानावस्था मे स्व-स्वरूप- 


सम्पन्न होता हे । वह ही {सका यह स्वरूप ्त-मनोरथ, ओत्मकाम आत्मानन्द्‌ 
कीौमनारहित ओर शोरल्य हे । 


स्वभरावस्था देव अवस्था सदश है ओर सुपति सुक्तिसटरा हे । सुुति मै आत्मा 
अक्षानावस्था मं होता है ओर मुक्ति मे पूर्णतया प्रबुद्ध माना गया है । 


अतर पिताऽपितै भवति, माताऽप्ता, लोकी लोका देवी अदेव वेद 
अवेदाः । अत्र "स्तेनोऽस्तेनो भवति, भरंणहाऽर्भूणहा, चैण्डालोऽगीण्डालः, 
पोत्कपोऽपौसः, शरमणोऽगरमणल्तपिसोऽ्तपसोऽतवागतं पण्यनानरन्वौितं 
पपेन, शतीरणो हि" का ताज्लोकौन्‌ हैदैयय ओति ॥२२। | 


हस अवस्थामे पिता अंपिता हो" जाता है, माता माता हो जाती हे, संबन्ध- 

माध का बोध नदीं रहता; कमभोग-स्थान लोकै, लोक नही रहते, देवं अदेव हो जति 

ओर समृति शान्त हो जाने से वे अवेद हो जाति ह । हस अवस्था श्वोर ° चोर नही 

रहता, घोर" हत्यारा हैव्यारा नदीं रहता, नीचेकमीं अनीच हो जाता हे, दोला दो्भला 

नीं रहता, संन्यासी असन्यासी हो जाता है, तापस अतापस हो जातादहे; उस 

अवस्था मं पुष्यकमं से अतबद्ध होता है, ओर पौपसे भी असंबद्ध होता हे, कम- 
फलो काक्षान उसमे नही रहता । निश्चय इल 


शको को तैश हुआ दोतैं हे । मच सक्त पुरुष हदय के षरि 


न वे तं पशय ति ये त्व पेडयति, भं दि" ‰दईटबिपरिलोपो विधते- 
विनाशित्वात्‌ । नं तुं तद्‌ ' "द्वितीयमस्ति 


ततोऽ्धदिरक्तं व॑त्पच्य ॥२३॥ 


९५ दरशनेराक्ति का सैबथा लोप भः 
अविनाशी होने से आत्मभाव वना ही रहता हे । ,५> ९ 

ध हता ह । ` ओर $क्च अवस्था त्मभाव 

स भिन्न दूसरा नही होती सजो दष्टा उससे दूसरा भिक्ष देखे क 

सक्ति मँ आत्मा अपने आप म होता हे; प्रपञ्च को देखने की उसमे स्फुरणा ही नहीं 

होती । परन्तु उखकी चेतना-चन्दिका, पूणचन्द्रवत्‌ सदा अखण्ड 

चमकती रहती हे । आत्मभाव का क्ञान इन्द्रियजन्य चान से सर्वथा भिन्न लोर हे। 


जध्याय ४, ब्राह्मण इ ६७१ 
2८. १ [4 सि द ८3 4 रां & ड 
` जिर्धेति जिघवै तर्ज जिधति, महि" परातुरतिविपीरेलोपो 
विधतेऽिनीशित्वा्‌ ।नहुतद्‌ दितीयमस्ति ततोऽन्यद्विभक्तं यजिघ्रैः ॥२४॥ 
> ५ न्वे य). [3 (3 ^ = 
द तज रसते रसयन्वै तन्नं र्यते, नै हि" रेषयित्‌ रसयतेविपरिरोपो ˆ 
[4 [+ 3 [3 प 9 
विर्धतेऽविनैौ शिवात्‌ । न तु तद्‌ द्वितीयमस्ति ततोऽन्यद्विभक्तं यद्रसयेत्‌ ॥२५॥ 
| स अवस्था मै वह ज्ञो ही गन्ध चैह स्ता उस म सूता हआ 'दीर्महीं 
सूघता, कयोकिघ्रोताकी श्रौणराक्ति का श््॑वथा लोप नहीं हे"; विनाशी होने से शक्ति 
बनी दी रदती हे । ओर उसप्र दुला नही हे जो उससे दुसरे भिन्न को सधे” । उस 
अवस्था यै वह जो दी वस्तु नरद र्दन करता उस्म स्वाद ठेता हुआ ही दी स्वाद 
केता इयोकि रसक्ञान भ्रैविनाशी होने से रख लेने वाटे की स्वादज्ञान रक्तिका 
धथा खोप श्रीं होती । ओर उसमे दूसरा नदीं है जो उससे दुखरे भिन्न को 
आस्वादन करे । 
मुक्ति मै विषयवासना का तो अभाव होता है परन्तु आत्मा शद्ध चैतन्य 
स्वरूप होता हे । 
१० =) 
यदै तनन रदति वदनैः त्न वैदति, न हि क्तुैक्तेविपरिोपो वि्ध॑ते- 
ऽविनशित्वात्‌। न तु तद्‌ द्वितीयमस्ति ततोऽन्यद्विभक्तं यद्वदेत्‌ ॥२९॥ यद्रे तकन 
< 2 ० (£. ~ २ ~ 9 
णोति शर्वनये तकन श्र॑णोति, नैं हि श्रोतुः शरतेविपरिलापो विद्यतेऽविर्नीलि- 
तरात्‌ । न तु तद्‌ दितीयमस्ति ततोऽन्यद्विभक्तं यच्छरयात्‌ ॥२७॥ 
उसमे वह जो ही वचन नहीं वोता उसमे वोटता दभा ष्टी नदी 
क्योकि शक्ति विनाशिनी होने से धक्ता को वैचनशक्ति का संबथा लोप ४ हे 
इत्यादि । उसमे जो दी वाक्य वह नही सनता उसमें सनता इमा हा नदी नता, 


न) 


थोक श्रवणङाक्ति विनाशिनी होने से नोती की श्रवणशक्ति का सर्वधा छोपर्दी हे" । 

यदे तन्न लुते भन्वानो तरे तनन मलते, च॑ हि ्न्तैतेविपरिलोपो विधते - 
ऽविनीशचित्वात्‌ । न तु तद्‌ द्वितीयमस्ति ततोऽन्यद्विभक्तं यन्मन्वीत ॥२८॥ 
यद्व तनन श्वयति शशनयै" तभं श्यशति, नं हि ष्टुः श्ृेविपरिरोपो 
विधैतेऽविभौधित्वात्‌। न तु तद्‌ द्वितीयमस्ति ततोऽन्यद्विभक्तं यत्स्पृशेत्‌ ॥२९॥ 
यदवे तच विजानाति विजानन्ती विजञैनाति, नं दि विङ्गी तविकञैतवि्षैरि- 
लोपो वि्तऽविक्ीशित्वात्‌ । न तु तद्‌ दतीयमस्ति ततोऽन्यद्विमक्तं 


यद्विजानीयात्‌ ॥३०॥ 








--- ------------------- 
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उसमे जो ही विषय वह नष्टं भनन करता, मनन करता ह ही नहीं मेनन 
करता क्षयोकिं मनन्ति अंविनाही होने से न्ताकी मेति का सवथा लोप नैं 
होती । उसमे जो दी बस्तु वह नहीं छैता उसमे दछंता हुआ "दी नदीं छता, रकर्योकिं 
स्परशनरक्ति विनाशिनी होने से कैन वाके की स्पर्शन दाक्ति का संवैथा लोप नैही 
हो्ी। उसमे जो ही विषय बह नहीं ओनता उस म जनता हुआ "हीर्गहीं जनता, 
कैथोकि बोधनहाक्ति अविनारिनी होने से क्षौताकी क्ोनशक्तिका सवैथा कोप नैहीं 
हर्ती । उक्त सर्व॑शक्तियां आत्मा का स्वरूप ही दँ । हस कारण किसी अवस्थानं भी 
उनका रोप नहीं होता । 





0 4 (8 
थत्र वी अन्यदिर्वे स्यात्तत्रीन्योऽध्यत्यश्येदन्योऽन्यजिघ्रदन्थोऽर्नयद्रपये- 
9 £ ददेदन्यो [1 भ ~ धी दविज 
दन्योऽ्ैददेदन्योऽन्धच्छणुयादंन्योऽन्धरनभन्वीतौन्योऽन्धर्सपशेदन्योऽन्येदिजं- 
नीयात्‌ ॥३१॥ 


जिस ही जागरित वा स्वप्नादि अवस्था मे अपने से भिं ही कोई वस्तु प्रतीत 
होवे, ऽस भवस्था मे अन्य, अन्य वस्तु देशं , अन्य, अन्य वस्तु को संघे, अन्य, 
न्य वस्तु का रस टेवे; अन्य, अन्य वचन "बोले; अम्य, अन्य शब्द्‌ छने; अन्य, अन्य 
विषय को मनन करे अन्य,अन्य पदार्थं को द्रः; $न्य, अन्य विषय को अने; परन्तु जदं 
एकान्त आत्मभाव वा शन्यावस्था हो वहां दुसरे को देखने आदि का संकल्प दी 
स्फुरित नहीं होता । सुक्तावस्था मे नि्दन्द, कैवल्य-पद-प्राप्त आत्मा स्वरूप मै 
श्रकारामान होता हे। 


सलिल एको पैष्टाडेतो भवत्येष अरहमलोकः भम्राडिति । दैभ॑मलुशस च 
9 रषं 9 संपदे ९ र) (1 ~ = 

यज्ञवल्क पषाञ्ख पैरमा गतिरेषीऽश परमा सेषेदेषोऽस्य परमो लोकै शमो- 

98. २८. ९.० 
ऽस्य परम आनन्दः । तस्थेषोनन्दस्यान्यानि शतानि यैत्रा्ैधजीवन्ति ।३२। 

ऊपर वणित यदात्मा निर्मल जख्वत्‌ विशुद्ध, दक --पाप-दोप-रदित, दष्टा ओर 
सवगत भद्रदित हो" जाता हे, मुक्तावस्थाम संकल्प-विकल्प-रहित हो जाता हे । था्ञ- 
वल्क्य ने काहे रजन्‌] यैह ही शरहमस्थान्‌ है, पेसी अवस्था ही ब्रह्म-वाम हे । याक- 
चल्क्य ने दख जनक को उपदेश द्या कि है आत्मा की यह निविकल्प अवस्था ही 
पसम भति दै परम-पदु-प्ाति हः हलकी येह ही परम सम्पत्ति दै, लका येद दी 
परम लोके हेः ईका यदी परम ओनन्द्‌ दे । हे राजन्‌ । हली शी शुद्ध आत्मसन्ता- 
रूप, आनन्द की भाजा को भ्नय सरि वदधजीव मेति है, परमशरुद्ध आत्मसत्ता 
के आंशिक ध्रकारा से ही जेवी जगत्‌ जीवित है । । 


१ ण 14 ( =, भ॑वत्यन्ये ् क पति रपव [९ [1 
त यो भुष्याणां रद्धः सैमृदधो भवत्यन्येामभिषैतिः मानुष्यक्ेभोयिः 


अध्याव ४, ब्राह्मण १ ३०६ 





- ---------------------- 














संप॑ननतमः, शं भसुष्याणां पैरेम अनन्दः । भथ ये “ शतं मनुष्याणामानन्दाः सँ 
रकैः पितणां जित॑लोकानामार्यन्दः । अथ ये “तं पितणां जितेलोकानामानिन्दाः 
च रको भैनधरथेरोक नन्दः । अथ ये ~ मतं जैन्धरवलोक नन्दाः प कः 
्देवानामारनदो ये मेणा देर्वत्वमभिसंपन्ते । अथ ये" शतं केमैदेवोना- 
मानन; षैः रै अजानदेवानामानदो षर श्रीत्रियोऽशजिनोऽकामहतः। थ 
वे" श्वतमाञ्गीनदेवानामाक््दाः कः प्रजापतिलोक नन्दो यष श्रोत्रियो 
उ्रौजिनोऽश्चमहतः । अथ ये शैतं प्रजापतिलोक नन्दाः § रो श्रहमरोक 
नन्दो शरोत्रियोऽबरभिनोऽक्षिमहतः । भैष ्ैरम अनन्द पष ब्र्- 
लोक; पै्राडिति होय च याज्ञवल्कयः । सौं वते दै दैदाम्यतं $ 
विमोक्षधेव शरहीति । भत्रे ह ाज्ञवल्व्यो बिप्रथांचकार मेधीवी रजा ' सैवम्यो 
परीऽन्ते$ं उदरौत्सीदिति ॥३३॥ 


आनन्द की मीमांसा करते हण ऋषि ने कहा - वैद मलुष्य, जो भ्यो म सवं 
मोगसाधनों से ओर देह की हषटता-पुषटता सखिंदध, घनेदवयं से सश, इसरो का 
सवामी, षरे अनुष्यभोगो*" से सं्॑न्नतम होक्ौ दै, उसका वंह सुख मखस्य का परम 
नन्द दै । ओ ' जो मेष्यो के पेसे "खौ ओआनन्द्‌ दै उनके बराबर, जिन्दोनि जन्म 
जीत लिया है उन जिंवलोक पिंतैरो का वंह पैक भ्रानन्द्‌ है। ओर, जो जिंतेलोकः 
पिस केतौ क्जीनन्द दै चन्धर्वलोक मे वंह पक क्जीनन्द हे। ओर जो रैन्धवंलोक मे 
'्खौ अनन्द दै वह देवों का क आनन्द हैः "जो कमि से दर्बपन्‌ को प्रीत करते ह 
वे कम॑देव दै । ओर" "जो कभेदेवो के ` चो अनन्द दै यैदे, अजानदेवों का पक अनन्व 
हे ओर *ज्ञो जन वेदवेत्ता, निष्पाप ओर कमना से हनन नही हुश्रा, उखको भी वदी 
आनन्द्‌ दै । ओर “जो ्ोजानदेर्वो के ठौ क्षौनन्द ई शह धरैजापतिलोक मे क्‌ १ 
हे, "ज्ञो वेदवित निश्ाप ओर निष्काम दि उसका, वहं दी आनन्द ! । । ओर -जो 
परजोपतिरोक मर ° सौ क्ीनन्द ई वीह तरहयलोक म वैद नन्द्‌ है ओर | जो जन देवर्वित्‌ 
नित्पाप तथा जिंतिकाम है उसको भी वह दी आनन्द्‌ भाप द । तेष वतव 
हे सैजन्‌ ¡ वैद ^" बरहमलोकसंबन्धी आनम्द्‌ पैरम अनन्द द, ष वान ५ र 
रोकः ह । यह खन कर जनकने कदाहं ज्ञु भ = को स्ख गाये देती 
ह; छृपया ईसि &र--अधिक उपदेश "र्ति के किप समको वहि । यहीं आकर यंश्लि- 
वस्क्य रं गया कि वुद्धिदौटी शेजा ने भको सब प्रश्चनिर्णयो से-सब त्वनिणंय 
प्राप्त करके भी, फिर कहने के लिप अद्ुयेष किया । यह तो कान की पराकाष्ठा है । 
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क्ति के आनन्द ओर परम शुद्ध प्रकाशमान स्वरूप से अधिक क्वान पूच्ना विषयान्तर 
हीहै। | 
र क रत्व ११.०१२ ८, ० „९ धौ 4 
स वी धैपपतस्मिन्स्व्ान्ते श्वा चरित्वा ष्ट दण्यं च॑ पपं च दनिः 
1 [1 १९५. (~ (५ 

्रतिन्थायं ्रतियोन्याद्र्ति बँदरान्तायें ॥२४॥ 

जन्मान्तरगमन तथा निर्वाणगमन का अवतरण करता हभ ऋषि वोला- षह 
'्ही थह बद्धजीव ईस रवभरावस्था मे ह्मण कर, विवरण कर ओर पुण्य को वैया पप 

देखे 9 १ १३ १४ १५९ ५ ६८, १.५9 

को देखं कर "ही, फिर थधानियम जोब्रद्‌ अवस्था के किए ददी स्थान स्थान को 
दौरदता दै, पेसे ही जन्मान्तर अवस्था को जाता हे । जात्रत्‌ आदि अवस्थावत्‌ जन्मा- 
न्तर भी अवस्था ही है । 


तचथांऽ्नः ससमांशित्संजेायदिरवैमेधीयं शरीर श्रात्मा श्ीज्ेनास्मनी- 
ऽन्वारुट सजन्ति; पैतरतदष्वोद्छवासी भवति ॥३५॥ 

पर्ोकगमन पर वेह प्रसिद्ध द्टान्त है-जंते बोद् से प्री भान्ति भरा हुआ 
छकड़ा खड़-खड्‌ नाद्‌ करता हुआ जाय, पेसे° “दी यह शंरीरगत श्जीत्मा मरण समय 
अपने ज्ञानमय अत्मा से वासना-अीरूढ होकर शब्द्‌ करता हुआ जीता है, उस समय 
जाता है जिं काठ मे यह ऊध्व उच्छवास वाला हो जाता हे जव लम्बे सांस लेने 
खग जाता दै । पुनजैन्म को जाता हुआ आत्मा, साक्षी आत्मसत्ता के प्रभाव से 
श्रयाण करता है । 


स यव्ायंमणिभानं न्येति रया धोपतर्पता बाऽणिभानं निर्भच्छति, तचरथा- 
ऽग्रं ` 'षदुभ्बरं वौ पिटं वा ्धनातभुच्यत वमे कौथ" हप ैम्योऽ्जगभ्यः 
संच्य पुनः प्रतिनधायं परतियोन्ाद्रैति प्रणय ॥३६॥ 

बह यह शारीरी जिस अवस्था मे वदरापे से रैशता को श्वा होता है अर्थवा 
ऽपताप--ज्वरादिरोग से दुर्बरंता स होता है उस समय सो जञसे^२ पका हुआ 
भौम वा भलर अथवा पीपैफल वैन्धन--डटल से गिरता है देसे" रशी चह 
त्मा ईन शरीरावयव से ईंट कर पिर थानियम जीश्चन के किप शी ्जन्मान्तर- 
जन्मस्थान को दोडईता दै । आयुखमाति पर कर्मानुसार पुनजेन्म धारण करता दै । 


तचथां रीजानमाँयन्तयुग्राः प्रत्यक्स; दैतप्ा्मण्योऽनैः पनिरावेः 

तिश्ल्पन्त मायौरं ६५ 9. मागच्छः ©, ४ 94, ५ ५ ^~ [3 

रिपनतेऽयमा्ीत्पयं ति, धयं देवविदं कराणि भूतानि प्रति- 
कैरपन्त ददं ब्ंायावीरदमाग्द॑ीति ॥२७॥ 


अध्याय ४, भ्ह्मण ४ ३७५ 








५ [न > 

श्रेष्ठतर जन्म मै जने वाटे के छिए धह प्रसिद्ध दशान्त है- जते ्नाते दप {जा 

~ (~ म [8 भ 6. 4 
को- -3 ग्र-सेनापति रोग, दन -पाप वारो को रासन करने वाके अधिकारी वर्म, शार 
ओर ध्रामनेता जन, यह कहते इुष--यद राजा अता हे यैह ता है भोश्चपदाभेो से, 
ख््ट ष मो १२१ ् सत्छत न स = १,१७.१८ 0 
सखे ओर उतारे के शसादौ से सखंत्छृत करते ह से ° दी देत जानने वारे तच्वक्ष 

1 > ~ 2 रौर [4 [8 > 

कोः यद ्ह्मवित्‌ आरहा हे द जीरा है कहते हप सव प्रणी दैवजन सत्त करते 
ह । उत्तम कमो का जन्मान्तर म समाद्र होता हे । 


१ थं 1 ङ ९ 3 न्त अ र २० 
तचथा राजानं प्रयिधाघन्तयु्रः ्रत्यनेसः शरूतम्रामण्योऽभिक्षमायन्त्येवंमेवे- 
प न क्के १ र 3 [क या [53 ७०१८ # € 2०. 

सात्मानमन्तकले ररव प्रणा अभिर्वैमायन्ति, यत्तद्‌ शच्छयासौ भ॑वति ॥३८॥ 

सो जसे जाना चाहते हप राजा के संख सेनो पतिजन, श्ासकवर्भ, सूत ओर 
ग्रामकेनेता रोग, संमनि से आते, पसे "ही मरणकाले ईस आत्मा के संसुख 
खव धरण सप्रथा भजति है । मरणकार म दशन श्रवण आदि राक्तियां आत्मा मँ पकी- 
भूत हो जाती हे । मरणकाल वह है जिस मे यह शरीरी ठँस्बे उच्छ्वास वाला होत 
है । मरणकाल भ इन्द्र्यो मँ काम करने वारी चेतना आत्मा मे छीन हो जाती हे ओर 
स्थूरं शरीर की जीवनज्योति सृक्ष्मशरीर मे समाविष्ट हो जाती ह । 


चौथा बाह्य 
9 ८ १९ मित श्रौ भिर्घं 3 
र धत्राय॑मात्मऽबैसयं नेय समोैमिवि ने्यथेनमेत गरणा अमिर्घमायन्ति। 
 क्तास्तेजोमतराः भम्याददानो हद यमेबीन्यवकरमति। तै येत्रेषं चक्षषः 


3 


पुषः पराङ्‌ परथावतेतेऽधोरूपश्ो मवति ॥१॥ 


किख अवस्था मे प्राण आत्मा में एकीभूत होजति दँ यह चौथे ब्राह्मण में ऋषि 
ने कहा- रह थह श्नात्मा जिच मरणकराल म डुबैरता को अतिशय, से रातत होकर 
अतिसंभूढभाव को पानो ध्रप्त होता है उस समय ईको ये" ^ श्रीण सवथा आ 
मिलते है; उस समय सर्वं शक्तियां आत्मभाव म अजाती है । वद मरणाभिसुखी आत्मा 
ये'° दर्शनादि प्रकाश - ज्ञानां रा सम्यक्‌ कार से केता इभा हदय को ˆ ही--चित्तकोदी 
जाता है, चित्त मे शान्त होता दै । जिस अवस्था में वंह यद ्रियमाण, आख मे रहने 
वाला शीत्मा शँद्य विषो से पीछं“ कौोटता है उख अवस्था ६ अरूपकञ--रूप का न 
जानने वादा हो जाता है । जिने रूपादि विषय मिने, तोले वा जाने जायं वह चक्षु 


आदि करण यहां मात्रा कदे गये है । 


कीति नँ रव्यतीरैवाहरकीश्वेति ने भिरताहरेकीभवति 
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२१ २२ २९६ 
स्यत इहयाहरेकीशवति भ शदतीश्ाहरेवौ भवति 3/ शृणो तीतधाहुरेकी - 
वति अ लत इयाहृरकौम्ति म॑ वतीाहरेकीमयैति तै विशचाना- 

१,३८ ४१. _ २, हि धभ =, = भक ८ ९ (ध 
तास्वाहुः । तस्य हतस्य हृदयस्याग्र प्रधातत, तनं प्रधातनष आत्मा नेष्क्रामति 
चधुपो वौ मूरा वैऽन्येभ्यो वा रीसरदशेभ्यः, तैलकमिन्तं प्रीमोऽनैतकीमति, 
प्रणमन्‌्करमिनतं स्व प्राणा नूत्कामन्ति। सविज्ञनो वति, सविक्गानमेरगौन- 
वैकरामति । त” विधौक्मेणी धैमन्वारमेते पूरा धं ॥२॥ 

मरणकार म इसका दरौनज्ञान आत्मा मे धकीभूत दोजाता है इस कारण ज्ञानी 
कहते द कि यह नहीं देखता, ध्राणज ज्ञान एकीभूत दोज्ञाता हे इसलिष ईदते है वहीं 
संधा, रसन्ञान एकीभूत दोजीता है इस लिप शदते दे नंहीं रेलटेता, कथनन्ञान धंकी- 
भूत होर्जाता है इसलिए कहते दे नेदं बोरता, श्रो्रजन्यज्ञान एकीभूत होज्ञौता हे इख 
लिप कंहते हैँ नैहीं संनता, मननक्ञान एकीभूत हो जता है इसकिपः हते है सही 
मनन करता; स्परशंश्चान पकीभ्ूत ोज्ञीता हे इसिः कहते है सही ता, बुद्धिगत कषान 
आत्मा म रंकीभूतहोजौता हे इसलिए ईहते है कि यह अव नहीं जनता । उल मरण- 
काटीन मूच्छ के समय, $स ईक्ष परलोकगमन करने वाठे आत्मा के हदय- र्चिंत्त 
का ईग्रभाग--ुद्धस्वरूप विशेर्घता से प्रकाशमान होजाता हे- आत्मा का स्वाभाविक 
ज्ञान जग जाता है । ऽस कषा सेयह त्मा, भख सेध सख से अथवा अन्य 
शरीरोबयवोँ से देह से ्यीदिर निकरता दै । $क्ल निरकरुते हप के “पीछे सुख्यृत्ति 
ंहेभाव तथा देह में रहने का भाव बादर िंकेल जाता दे, श्दभाव र्नङकरते हुप के 
साथ स्वं इन्दिधगत शक्तियां बादर निष जाती है । उस समय वह आत्मा क्लान- 
सहित दोरती हे, मूच्छित नदीं होता । वह श्षेनसदित ° ही जौताहे। उस ध्रयाण 
करते हप को विया ओर कमे ये दोनो मिति है, उसके साथ शानसंस्कार ओर 
यमाययुमकमं संस्कार ही जाते ह । *भोर तीलरी पटी वुद्धि-जन्मजन्मान्तर की 
उपाजित धार्मिक घृति साथ जाती हे । 

4 वधा हनुका यसया गत्वाऽषमाक्र्ममाक्रभ्यातानधुपसंक्षये- 

भमवी॑मािदं शरीरं नियाति गैमधिलवाऽन्धम्ंममाकरम्वौ मिष 

सहरते ॥२३॥ 

पक देह से दूसरे रोक मे जाने का यह दण्टान्त दै- तो 


=>. ते 
जलायुका नाम कीडा 
कि णलि ्‌ ज दण च्छ युक) म ट 
ण क्षरे 3 १० 
पकर्ठण के किनारे पर पहुंच कर दुसरे सहे को पांकर-पकड्‌ कर फिर अपने आय 


को उस पर छाता दै, पसे" "ही येद त्मा क शंस को छोर कर, घन वन्धु आदिकों 
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की ममता अथवा मरणकालीन मूच्छ को दूर कर, दःखरे पटुंचने के रोक को अबरस्बन 
करके, वहां अपने ॐप को ठेजाता हे । 

तद्यश्ठं पेशचस्करी पेश्चसो मैत्रामर्षादायान्यैनवर्तरं कैल्याणतरं कपं॒वषुत 
वमे यासद्‌ ° शरीरं निर्हयाषिधां " अंमयितवाऽच्थन्नवतैरं कैसयाणतरं ईप 
कते पिष्यं“ २.9... ०२८ २९. त्यं ९ 3९. १ ९ व्ये धां 
च वा गौन्धवं वा, दैव बा प्रजापत्यं वा, ब्रह्मं बज्न्यिषां वा 
शतानाम्‌ ॥४॥ 


परलोक म आत्मा अपने देह को अथवा जन्म को जैसे बनाता है इस पर थह 
प्रसिद्ध दष्टान्त है-जंसे छवर्णकार सोने की मात्रा को कर उससे दसरा अर्तिनूतन 
ओर अतिशय ख॒न्दर सरूप श्चता है, खुन्दर आभूषणादि बनाता हे, पस" "ही य॑ 
क्नौत्मा दैह्ल सीर को निश्च बना कर अविधा को दर करके, जन्मान्तर म दंखरे 
क्वीनतर ओर कैैल्याणतर रप - देह को रेचता है । उस पुण्यकमीं का सुखतर स्वरूप 
पिं्विरसंबन्धी, ओश्धवौ का, देरवैसंबन्धी, व्रीजापत्य वा बंयज्ञानसंबन्धी होता हे, 
क्जथवा निरष्टकर्मी का आकार न्य अघम प्रीणियोँ का होता है । यथाकमम परलोक 


मे देदादि आकार प्रकार होता हे । 


स ्जयमारमा तह्य विज्ञानमयो थैनोमयः प्रणमयशचकषभयः भोत्रभयः 
एृथिवीर्चैय श्रौपोमयो बैौयुमय अकरा्चमयस्तजो्भयोऽतेजोर्मयः कौममयो- 
उ्लाममयः करोधरमयोऽकोधमयो भमयोऽधर्मभयः रववभय॑तयैदेतादिदंमैयो- 

॥ [९ (~ ^ उ, ५3६८ 
ऽदोर्धय इति । शरैथाकारी चैथाचारी रथा भवति, वैँषुकरी सैीधुभेवति । पीप 
कारी पैपो वति । ण्यः पण्येन कमणा मति पौषः पापेन । अथो ससा 
र भषति ५ र (^ ८५9. ५८८. 
क्षममय वीयं पष इति । से यथाकामो भेवति तैक्तमे्वति । यैतकहर्वति 
ततम रते, यैत्क ५ ते तैदभिसपधते ॥५॥ == 

थह छी जन्म.जन्मान्तर मँ जाने वाला यैह आत्मा ्रह्ैवित्‌ है, बदधिमय दै, मनो- 
मय हे, श्राणमय दै, ने्रमय हे, श्रोत्र॑मय है अर्थात्‌ उक्त सब , ज्ञान आत्मा का स्वरूप ह्‌ । 
दारीर' आत्मा देहाध्यास से भथिवीमय है, जलमय दै, वयुमय है, आकाशमय दै, 
तेजोथ ओर तेजोमय दे, पांच भूतो के शरीर मे, अविावश तन्मय दो जाता दें 
र अतेजोमय कहने से तद्रुप नहीं मी होता, सवथा दात्य भी नही दो जाता । अवेजो - 
मय शब्द से अपृथिवीमयादि भी समञ्चना चादि 1 वह कामनामय दे अक्मनामय 
ह नोधमय दे, कोधमय द, धर्म -भकरममय दै, अशमकरममय दै, वंह जो यहे दे बह 
संबैमय हे, इख लोकसंबन्धी अभिलाषमय है ओर ॐस लोकसंबन्धी कामनामय दै, 
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भ 


आवे म कोधादिवृत्तिमय होता हुभा भी स्वसत्ता से कोधादिकों से भिन्न ह । जसा 
कम करने वाला जख " आचरण वाला हो वे दी हः जाता है, सला क्म करने वाडा 
{~ 3. ४ © चँ 3८ ~ ९. ४०6 अ ~ ४१) ल] हे 
र्ट हो ` जाता हे ओर रवीपकमेकता वेपी हो*^ जाता दे धुण्य मि से पिच हो“ जाताहै 
ओर पसे पी हो जाता दे । निश्चय ओर भी पण्डितजन दते है -र्थह अत्मा 
हच्छमय "ही हे । व॑ह जैसी" अभिलाषावाला होतेह अ संकल्प वा प्रयलवालः ससे" 
५१७. ५ ५८५ ५९ ०९ = £ 6. -&3 _ 
जाता दै, जिनं संक्प वा प्रयलवाला होती है धह दी कमं क्षरता हे, ज्ञो कम करता दे 
धह ही फल धत करता है । कर्माचुसार ही कती को कर्मफल प्राप्त होता है । 
र (८ 
तदेष शोको भवति- तदेव वैक्तः सेह क्षणेति '" रिदं चैनो थत्र निक्तमस्य। 
प्यानं कैभणस्तस्थं धंस्किचिहं करोत्यथ । तस्माष्छोकीत्पुनरेव्यस्मे " लोकय 
[> 9. र र क 39 = (~ 9२ =| क 
कैमण इति ज कौमयमानोऽ्ीकामग्रमानो ओोञ्ामो निष्काम आप्तकाम 
ज्मकामो नै वैश्य ग्रीणा ईतकरामन्ति देवं पनरकनधयिति ॥६॥ 


हस सकाम जीव का लिंज्गशरीररूप वैन जिं वासना मे वा पदा्थमे विशेष 
भासक्त होता है वह दी पदार्थओआसक्त जीव, क्ष्म के क्षाथ श्त करता हे । यह ईश लोक 
मेजो_ कछकरमकैरताह अंस कम के अन्त को पीकर, उसका फलभोग समाप्ति कर 
उल रोक से क्म के टिप हत टोक्कै मे पिद प्राता हे आरं कमना करता हुआ आता 
हे। ओजः कामना करता हआ शो कमना रहित है, निकाम दै, परौ प्तकाम- ठत्त हे ओर 
अत्मक्राम है, आत्मा ही जिसके सुखानन्द का मनोरथ है, उल्ल जीवन्रुक्त के श्रीण 
र ॥ निके, वह नहीं मरता । वह तो ब्रह्मवित्‌ णी दोक्षरर्ब्य को ही श्रप् 
होता दै । 


तदेषं श्लोको भवति-ंदा धवय ्रघुच्यन्ते, क्षामा "ेऽ्धय हदि भिताः । 
अथ स्योऽ्पैतो वत्यै ह्न सेमरलुत इति। 
[९ [१ [+ 1 २ ^ २.२८ र 9 39 9 च 
तंचर्थोऽहिनिंधयनी समीके अता प्रयस्ता शथीतैवैवेदं शरीरं रतेऽश्चाय- 
ख न ॐ रज न, _ 9८) ४२ न 1 1 
मवररोऽदैतः ्रीणो त्वव तेजं श । पोऽ" श्रगवते संहं ददामीति 


होवाच जनको वैदेहः ॥७॥ 


ईस ब्राह्मी अवस्था पर थह शोक हे" जो वनं 
रज सं ^ 
ब वे संब दंट जात --इसका चित्त जव निष्काम हो जाता दै तैव मरणशील मेष्य 


अ्त--अविनासी हो" ° जाता है । ईस निरटंप अवस्थामे ही वह हय के आनन्द को प्रौ 
करता है इस पर बद श्रसिद्ध रन्त है- जेस क्षप की कंचुटी सल्मीक मे निर 

१५ 9 ~ > >७ न्‌ च ४ क 1 
फक)" हरं सोये-- हे, पसे" “ही सुक्त आत्मा का ह शरीर त्यागा हभ सोती है । 


गोरथ हस के हदय मे ्ाभ्ित है 


लध्वाख 8, ब्राह्मण ४ ६७९ 














४ क 1 अशत प्राण-श्नंखरत आर्स््रा हो जाता हे ओर श्वित्‌ 
तथा तेजोमय र्हं जाता है । यह सुन कर वेदेह जनक ने काह मै" भगवान्‌ 
को पक स्स गोष देती हं । र 


तदेत शोकै भबन्ति--णुः न्था विरतः वराणो मों ्टोऽलुवित्तो"* भवं । 
तेनं धीरं अपिथन्त ्रषषिदः खगै" लोकमित ॐष्वं विरक्ताः ॥८॥ 
स मोश्च मा पर ये* शोक "है, किसी सन्त फे कहे छन्द दँ । अतिघुक््म, 
कर्व॑शर विस्वत ओर पुरातन मोक्षर्पन्थ ष्च को छं है-ञुद्यको साक्षात्‌ अनुभव जा 
ह, बह मानै ने" ण्ह भली भांति जना है । बरद्यक्लानी, धीरेजन हैख देह से ऊपर-- 
अनन्तर स्था भक्त होकर $ंसी मार्ग से ही स्वगं लक्ष को ते ह, आनन्द्‌ का 
वष्ट ही मागे हे । 


तरिमञ्छुकरय्ैत नीरमाहः पिङ्गं £रितं शोहितं च । 
हव शन्था नक्ष॑णा क्षैलुविच्स्तेनैति“ बरहमवितपुण्यकृततेरजसश्च ॥९॥ 
$ल मां मरं अत्यन्त भवेत्त तथौ आकाशवत्‌ नीलं, सुवणंसदश पिङ्गल, ईरित 
अरं ईकणं प्रकादा ध्यानी लोग कैदते है । थद आदित्य धाम का पन्य ब्रह्म ने--ओत्म- 
वेत्ता ने भली भांति अना दै । आत्मभाव से जो प्रकाशय दो वह तेजस्‌ का है उस 
तेज म जो हो वह तेजस --आत्मस्वरूप है । तेस, पुण्यकर्म, श्रहमवेत्ता ॐंसी मागे से 
परम पद को प्त होता दै । 
न्धं तैमः प्रविशन्ति 'येऽबिधाुषौ सते । 
तैतो धूय हव ते'' कमो थँ उ विधौयां रताः ॥१०॥ 
ञो जन केवल नैमित्तिक क को ही श्षाधतेहै- कान से सर्वथा विञुखहै वे घोर 
अन्धकार भें प्रवेश करते ह, उन को उक्त आत्मिक आदित्य का धकाश उपरुन्ध न्दी 
होता । $स से भी हुतरवत्‌ ्न्धकार मे वे” ध्विष्॒ होते है "जो कमैकाण्ड ओर 
उपासना से विस्ख हो कर केवर विचा मे-शखलान मं ही रतहै। 
आत्मिक आदित्य का प्रकाशा प्राप्त करने के किए कमो पासना ओर शान दोनों 
सिद्ध करने चादिं । 
्षनन्दा भीम ते" रोरी अन्धेन तैमसाऽऽताः । 
तीति प्रत्यामिच्छन्त्यविश्चंसोऽवषो अनाः ॥११॥ 
कर्मोपासना ओर श्रान से रदित की गति का वणेन करता हुआ ऋषि कहता दै-- 
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जिसमे कुछ भी न सज्ञे बह अन्ध दै पेसे गाढतर अप्रकाश से धिरे हुप जो लो्क- 
भुवन द वे' ्आरानन्दरहित--दुःखयुक्त प्र॑सिद्ध द । ऽन रोको को वे मनुष्य भर कर 
जति ह जो अरविदीन्‌, आत्म-परमात्म-तत्व मे अबुध ओन द । चानोपासखना तथा क्म- 
रदित जनों के जन्म अज्ञानग्रस्त दुःखमय लोकों मे होते है । 

आत्मानं वेद्विजानीयाद यैमरंमीति" पूरुषः । 

किमिच्छन्कस्य कमाय शरीरमलुसंज्चरेत्‌ ॥१२॥ 

यह आत्मा भ ह , देल यंदि पने आपको मयुष्य जन जाप तो क्षया धादता 

हभ भौर किं फल की क्षोमना के किण कषैरीर को तेषावे । जिस जन को आत्मा का 
साक्षात्‌ हो जावे. उसको फिर तन तपाने की अवदयकता नष्टा रहती; बह पूणेकाम 
हो जाता हे । 


यस्यानुवित्तः प्रतिबुद्ध आत्माऽस्थिन्सदेधेः शहने प्रविष्टः । 

सं विकृतं हि ^ सवैश कता पस्य लो ॐ रोर छव ॥१३॥ 

अस्नि आदि भूतो से जो उपचय किया जाय वद संदेह देह दै । टल तदन देष 

विष्ट हा जिंखका क्रात्मा जाना हुआ है, सर्वथा धवुद्ध है, थेह सक्तात्मा संवकमे- 

र्त्‌ है, वेद `ही स्व शुम का रवती ह, उसका ही मोक्ष खो है *भ्रोर भह भोक्ष- 
धोम--भानन्दस्वरूप "ही हे । 

इदेव सैन्तोऽथे विध्वस्तं, ने वेदेदिभेकती विः । 

ये 'दविहुरशरतास्ते अबन्ध्ययेतरे" दुःखमेवौपिथ॑न्ति ॥१४॥ 

8 इल जन्म॒ मद्ी रहते हण हम उत आत्मतत्व को ज्ानते ह; यैह ही उत्तम षात 
है। ९ मने जौनता १) ५५ होती, जन्म निष्फल हो जाता। क्षो उपासक इसी 
जन्म म ऽस आत्मतत्त्व को जौनते हे व'* ओत ' हो जाते है कोर दुसरे अक्चानी जन 
दुःखे को ही कौत होते है । । न 

यदेतमलुर्वयत्यात्मोनं देधमद्स । 

69 ¢ भं बिरजगुप्सते १ ४ 

इनं भूर्वमव्यस्य म तेतो विसुष्तते ॥१५॥ 
संबसरो १ म ~ र परिवपेते 

यंस्मादरवाकसवपरोऽोभि; ! । 

तुह वँ धीति 1 ज्थतिरीयु्ोभौसते ष क 

देषौं थोतिषां -पातिरायुहोषौसतेऽ्ैतम्‌ ॥१६॥ 


आत्मज्ञानी जब सक्षात्पन से, हैस वेव त्मा को, जो भुतः 
1 न, ते न £ -भविष्यत्‌ का हर 
है, देखता है-- सब परिवतैनों के इश्वर को जानता है, तो फिर $ससे मेही निन्दा ५ 
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परमात्मा का भक्त परमात्मन्ञान प्रात्त करने के अनन्तर किसी का निन्दक नदीं 
रहता । जिन्व परमेश्वर से, दिनै -रतोँ के साथ वर्षका पीठे ही फिरता है, उसको 
स्प नदीं करता, बह दभ्वर खव न्धोतियों की अथोति दै, विश्वजीवनं, ओखत है, 
ङखी को दजन अराधते है । 


भस्मिन्पश्चं पैश्चजना अकाश प्रतिष्ठितः । 
कमेव शैः भात्मानं विध्यन्तरक्षौसतोऽभृतम्‌ ॥१७॥ 
परेणख प्रीण कुषे श्रोत्रस्य शरीत्रे भैनसो ये " मनो विः । 
ते निचय दैराणसर््ैधम्‌ ॥१८॥ 
जिंखे पौ च पच जन - पृथिवी, जल, वायु, अभ्नि, सजीव जगत्‌ ओरं आकाशा 
स्दधर है, तै मर आत्मा $स टी ओैविनाक्ी आत्मा को जनता इञा ब्रह्य भौनता हं । 
उस र्ण ङ्के श्॑ण को मोर नेश केनेर्भंको, ता श्रो के श्रोत्रे को,मन के मैन को 
नो जन श्चौनते ह, $न्दोनि दी श्च॑नातन, ख्य, हय को ओना दै, विचार ओर अनुभव 
से निश्चित किया दे । 
परनैत्रालु्टव्यं॑भरद नैनाऽसति किंचन । 
्रैतयोः पश्युमौभोति ये द ननि पैयति ॥१९॥ 
यह हय भरन से ही देशने योग्य दै, ईस बह्म मेँ अनेकपन ६ भी नदी शहे- वह 
ह्वर पक हे । परन्तु ओ मनुष्य व्रदयस््वरूप मेँ भ्रनेक श्रय ही देखैता है- जो अनेक 
परमेश्वर मानता हे, यैह शचत्यु से अत्यु को रो होता हे-मरण से मरण मेँ चक्र गाता 
रहता हे । 
कपी नुद्धटव्यमेधैदप्॑मेयं धवम्‌ । ॥ 
विरजः ैर धकाज्चादजं ओत्मा मंहान्धवः ॥२०॥ 
कै शश्वीरो विक्घीय भजञां वीत ब्रोद्णः । 
्रौनु्यायौद्‌ बरहन्छव्दीनवांची विरसापरन हि वदिति ॥२१॥ 
अह ज्जपमेय--भमित निश्चल ब्रहम कधा से 'ही- एकत्व से ही ज्ानना चादिष्ट । 
बह पायरंजरदित परमेश्वर आकाश से उक्ष हे, अजन्मा हे, महान्‌ है ओर परम 
स्थिर श्रीत्मा हे। धीर व्र्मंण ऽस ` दी भगवान्‌ को न कर अपनी परज्ञा को--धारणा 
क्तो स्थिर श्वरे निष्ठा खनिश्चित बनावे । परमेश्वर मेँ बधि खस्थिर हो जाने पर भनेक 
अन्यो ओर वतको के डत शदो को नै चितन करे । कथोंकि रह वाक्यजार-चिन्तन 
केवल णी का 3छानिकर ही हे । 








४८२ शृहदारण्यकोपनिषद्‌ 


----------------------- 





स वी एष हानजं आत्मा, थ्य विज्ञानमयः प्रोणेषु, ४ एपोऽतहदय 
्ाकावर्सस्मज्छेत । सर्वर यशी वसयकीनः सवस्याधितिः, सै ओ शीधुना 
कैरमणा भूयान दैवास्ैना कैनीयनिषैः सर्वैर हैष अताधिपतिरेषै" तपाल 
एष से्ति्रण षां लोकौनामसंमेदीय ॥ 


वह ही यैह हान्‌ , अजन्मा--अनुत्पन्न आत्मा हे। जो यह दैन्द्रियोमे विक्षानमय 
हे- विशेष चैतन्य है। ' जो यह अँन्तदर्थं मे भकारा-अन्तःकरण है समे बह सोक्षौ 
हे । ओरजोर्सव का यंशकर्ता हे, संव का शासन करने वाला दै तथा सैव का चैना 
हे । वैद भगवान नैं तोर कैर्मो से ंडाबनादै ओर श्नं ही श््यम क्म से छेच 
हे; ईश्वर का ईैश्वरत्व स्वभावसिद्ध सनातन दे, शुभाद्यभकर्मजन्य नहीं हे । शह दी 
स्वतःसिद्ध सनातन भगवान्‌ सवर््वर हे, थह भतो का राजा हे, थेह तो का रक्षक 
हे तथा हैन प्रथिवी आदि 'छोकों के &नारा-न ट्रे के लिए र्यंद धौरणकरने बाला 
दृढ रन्धि हे । छोक-छोकान्तर भगवान्‌ के आशय म आशित हं । 

तमेतं वेदाजुवचनेन ब्राह्णणा विविदिषन्ति, ध्न दैनेन ईपसाऽनभाशकनै- 
तमेवं विदिला परंनिमे्वैिमिवै प्त्ाजिनो 'कीकमिश्छन्तः प्ै्जन्ति । तदध 

तपः [> ०२१ $. क [^ ६०. _# 

स्म वै तूं विद्वाधिः परजां नै मयन्ते, कि प्रँनिया करिष्यामो स्थेषा 
नोऽवैमातमयं लोकँ इति । ते“ ह स्म पूत्ेवैणायाशच विक्तपेणायाथ लेक्रैपेणायाश्च 
वयुलथायाथं भिक्ाचयं चरन्ति, यी देरव" पत्ररणा, दौ वितैषणा, यौ विततेपेणा 
सौ लोकैषणा, ॐ दयत” पेषणे र भतः ॥ 

उसी दस परमेश्वर को ब्राह्मण लोग वेदाध्ययन से आनना चादते ई, शकष से, 
दीन से, वप से तथा अनशन--उपवास से ईस को ' ही जान कर उपासक श्रनि रो 
जाता है ओर मोक्ष॑लोक को चौहते हुण सन्या सीजन, ईस को " ही पहुचते हे । निश्चय, 
हही कारणहै किव वृधकाल के शंनीजन सन्तान को नीं (कामयन्ते स्म) चीहते 
थः यह विचारते थ कि जिने कः हमारा यह श्चीत्मा ओर शह मोक्षछोक हे वे हमदवैजा ` 
से कया करगे । पेसेवे ही धुजकामना से, ध॑नकामना से ओर लोक्षकामना से ऊपर 
छट कर तदनन्तर भिक्षाच्त्ति को (चरन्ति स्म) श्चौरण करते थे । “ननो “'ी र हे 

हे "लश्च ० (१ त्रकामना 
वह धनकामनीं र जो धनकामना हे वंदे लोककार्मनाहे,ये'.दोनो"कामधापं धह है५। 
= = धो ~ १९ 3 

त एष नेति नेत्यात्मा न हि गेदतेऽशौयो च शंगतेक्ञो = 
र = (4८ २० = ६। रिध ~ 3. _ ३०२९ ४ 
ज्यतेऽसितो ने व्यथते नै रिष्यति । तय दते ॐ दत इत्यतः पौपमङग- 

39 


त्य 2, 2 मङगर्ा >. † -ध शरं १४ ॥ ध 
रवमित्यरमः कट्थाणमकैरवमि्युभे वेष दैत तरति, नैनं ‰ ताते क्तः ॥२२॥ 
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ह येद आत्मा “नेति "नेति' से जाना दुभा, इन्द्रियों से श्रहण करने अयोग्य है 
५ ९ इन से नदी रहण किया जाता, अनीय है योक नहीं भौरा जा सकता, 
असङ्ग हे करथोकि पापस नंदी चितं होता, अन्यन रहित हे नदीं ईदी होता ओर नै 
ही नेष्ट होता हे | चौप मने कवा अर॑तः भोर्भूगा, मैने कल्याण कम किंवा ईस से खुखी 
दो जागा ये"^ दोनों ही सन्ताप दं को- निष्पाप आत्मा को संदी धौत होते, यह 
हैन ` दोर्नो सन्तापं को दी अर्तिर्िमण कर जाताहे। है को किये हुएौरन 
किये दण क्व हीं पाते । षुक्त आत्मा पुण्य-पाप के फलों को पार कर जाता दै । 

दे्यौऽध्युक्तम्‌--शष नियो मैदिमा ह्यणख स वदेते कै्मणा नो " 
कनीधौन्‌ । तैसयेभं स्थात्‌ दवित्तं “ विदिता अँ सिचत दैणा पीपकेनेति । 
१.१ भ त व म्‌ [/* भ्‌ ०१ 14 | ० नि 
व्मदेवेविच्छन्तो " कषौन्त $परतस्तितिकषैः समाहितो धत्वाऽऽसिन्येवौमौ 
हरयति, ैमात्सौनं पैशयति । "तेन" पमा रति, सैव पीप्मानं वरेति । नेन" 
पौप्मा पति, #¶ पैप्मानं तपति । विपो विरेजऽबरिचिकित्सो  त्रह्मणो 
र्ति । हिव श्र्लोक: ग्राडर्मः श्रपितोऽतीति दोवौच रयीज्ञवस्कयः । 
श्सोऽह° कगे षिदेकैन्ददौंमि भौ चपि रह दीखायेति ॥२३॥ 


्चह अह भाव ऋचा दारा भी कषा गया--नाह्यण की यैह ऊपर वर्णित मंहिभा 
नित्य हे--बिनाश रहित हे । बह कभ से नेह बढती, भं ` छोरी होती हे । मलुष्य ल 
मदिमा का ""ही पदवित्‌-श्यान-क्ाता होवे" । उखको जन करः आत्मा फिर चीप कैम 
से कषद छि ह्योता । ३ लि देता जानने वाला शन्त, जितेन्दिंय, पाप से परत 
तितिक्ष-ैहन शील, संम दोक्षर अपने अत्मा मे शहरी अपने अत्मा कोदेखताहे 
शौर अंखलण्ड क्षात्मा को देता हे । हल को पीप दीं रिता- नदी क्गता। यह्‌ क्षीरे 
प-खागर को वर जाता हे । ख को पर्दी याता, किन्तु यह खीरे पापको तपाता 
हे- अरूप कर देता दे । यह चै परहित, मरित ञ्जीर संश॑यरदितर्ह्यण ` हो जाता ह । 
अन्त भ यशवस्कय ने कदा दे संजन्‌ | शद मोक्षंपद है, ईखको त्‌ त हो गया ध । 
यह सुन कर राजा ने कदा- र्ध मै“ “ अगवान को क्षारे विदेह देश देती हे ओर सथ 
दैपने आप को ध्री सेक के किए खमपैण करता ह । 


र र हैष अहानसै अत्माऽश्ादो क्सुदानो विन्दते वषु य एवेद ॥२४॥ 


चह ष्टी अह श्दान , $्न्मा, आत्मा सैबात्न का अत्ता है सरेजगत्‌ का संहा- 
रक हे अथवा सब प्रकार से अन्नद्एता हे, ओर धनदाता दे । जो पसे, जनता 
बह श्व॑न को श्रौत करता है । 





। बह दारण्यकोपनिषद्‌ 











सँ व हैष हानजं भत्माऽजरोऽपरोऽभेतोऽ्भयं ब्रह्ामर्य तरै" बर्षाभरयं 
हि तै अश्च भेवति यं एवं वे ॥२५॥ 
वेह ही यह महान्‌ अजन्मा र्मा अजर हे, अमर दै, अविनाशी है ओर अभय 
हे, निश्चय रंह अभय हे "जो पेसे** ब्रह्म को अमय जनता है वह शरंह्य को "ही श्रत्त 
होता हे । 
पाचिवां ब्राक्ष॒ 
भथ हं याज्ञवल्क्यस्य द्वे" भाय शरभूवतु्भेत्ेथी" च कैत्यायनौ च । कयो 
 भेतरेयी जंडवादिनी वभूव खजव ति कौत्यायनी । अथं ह ज्ञषस्क्योऽभथद्‌ 
बतपांफरिष्यन्‌ ॥१॥ 'भत्रेयीति दोषौ च यज्ञवल्कयः प्रवरिव्यन्वा अरे 
ऽ्दमसारस्थानंदसतै ईन्त “तेऽर्था कषौत्यायन्याऽन्तं* करवाणीति ॥२॥ 
इसके अनन्तर अब एक पेतिंहाखिक वात कदी जाती है- द्वल्क्य की श्वो 
भायां धी, पक मतरेधी ओर दूसरी कात्यायनी । उन में मेजेयी" नंदवादिनी 'शची- 
ज्ञान-ध्यान-वेदाध्ययन-परायणा ब्रह्मचारिणी थी ओर तै दूसरी कोत्यायनी स्वी्ला- 
ग्रहकमेरता थी । कदा ्हवल्क्य गृहस्थ आचार से अन्य इतत को- संन्यास को 
धारण करता हुआ सव॑त्याग- करने लगा । उस समय श्ौक्नवस्क्य ने कैहा-दे 
भनत्रेयीः* अरी ! मैः १ से अब संन्यास मं जौ रहा °, धदि तू चाषे तो डस 
कैत्यायनी से तेशां निणेथ- रवारा करद्‌ । 
सा होवाच मतरेयी यनु म श्यं मगोः ! सतां प्रथिवी विन पूरणा खात्खां 
न्वहं तेनागृताऽऽहो३ नेति, नेति होवाच याज्ञवल्क्यो यथेबोपकरणवतां जीनितं 
तथैव ते जीवितं खादमृतलयस्य तु नाऽऽशास्त वित्तनेति ॥२॥ सा होवाच ैत्ेयौ 
(= + 9 (५ ५ ¢ (९ < ५ ^ 
यनाहं नामृता स्यां किमहं तेन याम्‌ । यदव भगवान्बेद्‌ तदेवमे ब्रहीति ॥५॥ 
> ष ५ 
इस पाठ का अथ इसी उपनिषद्‌ के दूसरे अध्याय के चौथे ब्राह्मण में छिखा 
जा चुका हे । 
ष च,९५५ (५ ५.८ 
र स दोषीच 1 वे सेड नो भवति ! क्षती प्रि॑मवधद्न्त पहि 
भवलयेतद्‌ व्थारुयाखामि "त, भाचक्षाणख तु १ निदिभ्यासखेति ॥५॥ 


बह याहवंर्क्य वोला-दे वति] निश्चय हैमे पहले से ध्थारी ‹ 
तने अव अधिक स्यार को वेढाया । कव हे भ्वति । यह प्रियपथ तैसे 


9 


~ ¶,७ 9.८ निश्चय 
कट्गा । मेरे** ञ्थाख्यान का तू विचारपूर्वक निश्चय कर । 











ध्याय 8, ब्राह्मण ५ ६८५ 


स होवाच न वा अरे पत्युः कामाय पतिः प्रियो भवत्यात्मनस्तु कामाय 
पतिः प्रियो भवति । न वा अरे जायाये कामाय जाया ग्रिया मवत्यात्मनस्तु 
कामाय जाया प्रिया भवति। न वा अरे पुत्राणां कामाय पुत्राः प्रिया भवन्त्यात्मनस्तु 
कामाय पुत्राः प्रिया भवन्ति। न वा अरे वित्तस्य कामाय वितत प्रियं भवत्यात्मनस्तु 
कामाय वित्तं प्रियं मवति । न वा अरे पश्यूलां कामाय पश्चवः प्रिया मबन्त्या्म- 
नस्तु कामाय पशवः प्रिया मवन्ति। न बा अरे ब्रह्मणः कामाय ब्रहम प्रिय 
भवत्यात्मनस्तु कामाय ब्रहम प्रियं भवति । न वा अरे कषत्रस्य कामाय त्र प्रिय 
मवत्यात्मनस्तु कामाय शत्रं प्रियं भवति । न बा अरे लोकानां कामाय लोकाः 
प्रिया भवन्त्यात्मनस्तु कामाय लोकाः प्रिया मबन्ति। न वा अरे देवानां 
कामाय देवाः प्रिया भवन्ति । आत्मनस्तु कामाय देवाः प्रिया मबन्ति । न बा 
अरे वेदानां कामाय वेदाः प्रिया भवन्त्यात्मनस्तु कामाय वेदाः प्रिया भवन्ति । 
न वा अरे भूतानां कामाय भूतानि प्रियाणि भवन्त्यात्मनस्तु कामाय भूतानि 
प्रियाणि भवन्ति । न वा अरे सर्वस्य कामाय सवे प्रियं मवत्यात्मनस्तु कामाय 
सर्वं प्रियं भवति। आत्मा बा अरे दरष्व्यः श्रोतव्यो मन्तव्धो निदिभ्यासितव्यो 
ै्ेययात्मनि खख्वरे दे श्रुते मते विज्ञात इदं समं विदितम्‌ ॥६॥ 


रह्म तं परादायोऽन्यत्रात्मनो ब्रह्म वेद श्रं तं परादाचोऽनयत्रातमनः षत 
वेद, लोकास्तं परादुर्योऽन्यत्रासमनो लोकान्वेद, देवास्तं परदुरधोऽन्यत्रात्नो 
देवान्वेद, वेदास्तं परादुरयोऽन्यत्रारमनो वेदान्‌ वेद» भूतानि तं परादुरथोऽनयन्रा- 
त्मनो भूतानि बेद्‌, सर्वं तं परादाचयोऽन्यत्रासनः सवं वेद । इदं नदं 
त्रमिमे रोका इमे देवा इमे वेदा इमानि भूतानीदं सवं यदयमात्मा ।॥७॥ स 
यथा दु्दुमनयमानस्य न बादयन्छब्दान्छक्छयाद्‌ ग्रहणाय इइम्‌ ग्रहणेन 
दुन्दुम्याघातस्य बा शब्दो गृ्ीतः ॥८॥ स वधा शस्य ध्मायमानस्य न 
बाद्याञ्छब्दाञ्छक्लुयाद्‌ ग्रहणाय शङ्खस्य त॒ ग्रहणेन श्वस्य बा शब्दा 
गृहीतः ॥९। स यथा वीणायै बाचमानायै न बाद्यज्छब्दाज्छक्सुयाद्‌ ग्रहणाय 
वीणायै तु ग्रहणेन बीणावादस्य वा शब्दो गृहीतः ॥१०॥ = _ : 

स यथाऽ्दधाम्रेरम्याहितस्य एृथग्पूमा विनिश्वरनत्येवं बा अरेऽस्य महता 
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भूतस्य नि; श्रसितमेतधदगरेदो यज्ेदः सामबेदोऽथवांङ्गिरस इतिहासः पुराणं विधा 
उपनिषदः शोकाः घत्राण्यनुव्याख्यानानि व्याख्यानारनाष्टं हृतमाक्षितं पायितमयं 
च लोकः! प्रथ लोकः स्ाणि च भूतान्यस्थैतरैतानि सर्वाणि निःश्वसितानि ॥११॥ 
स यथा सर्वासामपां समुद्र एकायनमे्धं॑सवेषां स्पर्शानां त्वगेकायनमेवं स्वेषां 
गन्धानां नासिके एकायनमेवं सर्वेषां पानां जिहकायनमेवं सर्वेषं रूपाणां चक्षुर 
कायनमेवं स्वेषां शब्दानां श्रोत्रमेकायनमेषं स्वेषां संशरस्पानां मन एकायनेवं 
स्ासां नयानां हृदयमेकायनमेवं सर्वेषां कर्मणां हसता्रेकायनमेवं सर्वषामानन्दाना- 
पस्थ एकायनमेवं सर्वेषां विसगाणां पायुरेकायनमेवं सर्वेषामध्वनां पादाविकायन- 
भवं सैषां बेदानां वागेकायनम्‌ ॥१२॥ स॒ यथा सैन्धववनोऽनन्तसेऽबाह्ः 
छृत्लो रसघन णएवैवं॑वा अरेऽयमात्माऽनन्तरोऽबाद्यः कत्रः प्रज्ञानघन 
एवेतेम्यः भूतेभ्यः सरत्थाय तान्येवालुविनरयति, न प्रतय संज्ञाऽस्तीत्यरे ब्रवीमीति 
होवाच याज्ञवस्क्यः ॥।१३॥ 

सा होवच मे्रधयतरव मा भिगवान्मोहातीपीपिपभं बा अहमिमं ˆ विजीना- 
मीति। सं हो्ीच-र्म बा रेऽहं" हं ब्रधाम्यवि्ी वा अरिऽयमामा- 
जच्छिं्तिधा ॥१४॥ | 

वेह मेरी धोली-हां ही भगवान्‌ चञ्च को मोह मै श्रा कर रहा हे । पतैः 
इल को नदीं नती । छल ने कैदा- श॑री ! "९ मो्ै' की बातरनेहीं कता; अस । 
वंह भैविनाशी ओर अखण्ड स्वभाववान्‌ आत्मा है । 

यत्र हि द्वैतमिव मवति तदितर इतरं परयति, तदितर इतरं जिघ्रति, तदितर 
इतरं रसयते, तदितर इतरमभिवदति, तदितर इतरं शृणोति, तदितर इतरं मदुते, 
तदितर इतरं स्पृशति, तदितर इतरं विजानाति । यत्र त्वख स्ेमातमैवाभूतत्केन 
क प्र्यततत्केन कं जिपरततत्केन कँ रसयेत्तत्केन कमभिवदेत्तत्केन कं शृणुयात्तत्केन 
क मन्वीत तत्केन कं सणरोत्ततकेन कं भिजानीयाद्‌ येनेदं स॑ विजानाति तं केन 
विजानीयात्‌ । सएष नेति नेत्यात्मागृह्यो न हि गृह्यतेऽशीर्यो न हि शौर्यतेऽसङ्खो 
न सज्यतेऽसितो ् व्यथते न रिष्यति । विज्ञातारमरे केन विजार्नायादित्यक्ताबु- 
शासनाऽसि मेत्रय्येताबद्रे खल्वमृततवामिति होक्त्वा याज्ञवल्क्यो बिजद्‌र ॥ १५॥ 


५ € ९ 
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छठा बराह्मण 

अथ वंशः पोतिमाष्यो गोपबनाद्‌ शौपवनः, पौतिमाष्यात्पौतिमाभ्यो 
गौपवनाद्‌ गौपबनः कौशिकात्कौशिकः, कौण्डि्यात्कौण्डिन्यः, श्ाण्डिरयाच्‌ 
ज्ण्डिल्यः कौशिकाच गौतमाच्च गौतमः ॥१॥ आग्विश्यादाभिेश्यो गार्ग्याद्‌ 
भाग्यो गार्याद्‌ गाग्यो गौतमाद्भौतमः, तैतवात्तैतवः, पाराश्चर्यायणात्पारा्चर्या- 
यणो भाग्यौयणाद्‌ गाग्यांयण उदारुकायकदुदारुकायनो जाबालायनाजाबा- 
लायनौ भाष्यन्दिनायनान्माध्यन्दिनायनः, सौकरायणात्‌ सौकरायणः, काषा- 
यणात्‌ काषायणः, सायकानात्‌ सायकायनः, कौशिकायनेः कौशिकायनिः ॥२॥ 
शृतकौशिका्‌ धृतकौशिकः, पाराश्च्यायगात्पाराश्चयायणः, पाराक्षयात्पाराश्चयों 
जातृकरण्याजातूकण्यं आसुरायणाच यास्काच्चा ऽऽसुरायणसरैदणेल्ैवणिरीपजन्धने- 
सौपजन्धनिरसरेरासुरिभारद्राजाद्‌ भारदाज अत्रेयादात्रेयो मण्टे्माण्टिगौतमाद्‌ 
गौतमो शौतमा द्रौतमो बात्सयाद्वात्स्य!, श्ाण्डिर्याच्छाण्डिल्य, कैशो्यत्काप्यात्‌ 
कैशोर्यः काप्यः, इमारहारितात्डमारदारितो गालबाद्भालबो विद मीकोण्डिन्याद्‌ 
बिदर्भीकौण्डिन्यो बस्सनपातो बा्रवा्‌ वत्सनपाद्‌ बाभ्रवः, पथः सोमरात्पन्थाः 
सौमरोऽयास्यादाङ्गिरसादयास्य आङ्गिरस `आभूतेस्त्वा्टादाभूतिस्त्वाहर विश्व- 
स्याचाष्यादिवरूपस्तवाष्टोऽधिभ्यामधिनौ दधीच आथवेणादष्यर्ढाथवैणो- 
उथर्ेणो दैवादथ दैवो भ्रत्वोः प्राघवंसनान्ससयुः प्राघ्वंसनः, प्रष्वंसनाख्धवंसन 
एकक्येरेकविि्रचितेरविपरचित्तिव्यषेन्य॑षिः सनारोः सनारुः, सनातनात्सनातनः, 
सनगात्सनमः, परमेष्ठिनः परमेष्ठी, बरह्मणो बह्म, स्वयं बरह्मणे नमः ॥२॥ 


पांचवां ्रष्याय, पहला ब्रह्मण 
ओम्‌ धू्णभदः पूर्णमिदं" धूणरसणदल्यते । 
ह्णस्य पर्णमादौय पूमेवोव्िभ्यते ॥ 
ओम्‌ श्वं शह । "कं पशं वधर निति ह स्माह कौरव्यायणीपुत्रो 
वेदौऽै श्रमणा विदुदैमन शिदितैन्यम्‌ ॥१॥ वि । 
नी ५ 1 ० 
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छे कैःर-पू्णं स्वरूप को अपने मे धारण कर, फिर भी सर्वत्र पूर्ण ' ही रेह जाता दै, 
परमेश्वर स्वसत्ता से सर्व॑ पूर्ण स्वरूप से ही विद्यमान है । ` छं बरे दै-- बरह्म आकाडाचत्‌ 
निराकार दै । यह सनातन दै, ्ीयुवान्‌ आकाश भी ' खं दे । कोरंव्यायणीपुत्र ने (आद 
स्म) कैहा था-कि मे खं ब्रह्म को जनता ह, यह भद्‌ अह्यण जानते है । -ज्ो परमेश्वर 
जनने योग्य दै हे शिष्य! त्‌ उसे ईस खं से दी जन । खं शब्दोपासनासे ही परमेश्वर 
का ध्यान कर । 


दूसरा बाह्मण 


रयाः प्रोजापत्याः प्रजापतौ पितरि अहमचयंभूषुदेवां भनुष्या असुराः । 
9 (न तं = १४ [4 > र 43 (1 द द 

उविसी रंहयचयं देष क्चुतरवीं "नो भवानिति । तेश्थो दैर्दक्षरंसुवाच ५८४" 
इति । ्ज्ञाधिष्टा ३३ति १ अ्धन्ञासिम्मेति होकदाम्थतेति “ नँ अत्येति । ओमिति 
होबीच- ध्थज्ञापिषटेति ॥ १५ । 

देव, मखस्य ओर अखर इन तीन जापति के पुरो ने श्रजायति पित्ता के समीप 
जाकर ्रह्यचयं को सेवैन किया । ग्रह्यचर्य को सेवन करके प्रजापति को देवों ने "° क्वंदा- 
ओप हैम को उपदेश कहं । उसने ऽनको ह “द” श्र्षर दा । “द्‌” अक्षर कह कर 
पूजा--क्या त॒म जोन गये, समन्न गये दो ? वे बटे" हम जभान गये दै-देभन करो' 
पेसी हैमे तू कह रहा दै । प्रजापति ने कैदा-- ह, तुमने जन छिया है । 

अथ हने ैलुष्या उचुतरवीतँ कनो भवानिति । तेध्यो रैदेवीकषशुवां 
““द'" इति । वज्ञासिष्टा३इति १ चज्ञापिप्मेति होधुरद॑तेति # भत्ति । 
ओमिति दो्वीच-च्थ्ञासिष्टेति ॥२॥ 

तदनन्तर इसको मचुष्यों ने ईदा- भगवान्‌ ईम उपदेश कैद । उस प्रजापति ने 
नको "दै" ह ` ही अक्षर कंहा-इसी अक्षर का उपदेश दिया ओर पूछा- क्या तुम 
जन गये हो १ वे " बोले दम जीन गये ददिथ करो' यह हमको तू कद रहा दै । 
बह बोछा-- हा, मेरा भाव तुमने जन चिया है। 

> ख ्रवीतै ५ नो भवानि [53 ~ ९०१०. १5५ = 

अथ नमस ठचर 44 तभ्यो हेतदेधक्षःषवाचं "६" 

इति । व्धज्ञासिष्टा ३३ति १ वधज्ञासिष्मेति होचुदेष्वमिति # शरत्येति। श्रोमि 
22. सिष्ट > २२३५. अ न ध ८ 29 २ (^ ६ 1 

होवाच व्धज्ञासिष्टेति । तैदतेदवेष देवौ ्ीगलुहैति सषनयित्ुद, ६." 


र 


इति म्यत द॑त्त द्यभ्वभिति । तैद यं विक्षेपं दनं दधामिति । 


22 
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¦ तैत्पश्चात्‌ दैसको श्रखुरो ने कहा- भर्गवान्‌ हम उपदेश कैट । प्रजापति ने.ऽनको 
येह .्ी भ्षर ५“ द्‌" कहा ओर पूला- क्या तुम जान गये हो ? वे *धोले हम ओन 
गये है-देथा किया करो" यह हमे तू कह रा हे। वह बोङा-- ह, मेरा भाव तुमने 
जन लिया हे । अनुभवी टि कहतादहे- कह यह प्रजापति का उपदेश * हीर्येह ** दैवी 
वीणी, भजने वाखा नाद बो रहा है; वह दैवी वाणी कह रही हे- द £ ॐ; जिसका 
यह भाव हे- दैन करो, दो ओर द्या करो । हैस्ी कारण ह तीन" कम॑ सिं्ावे-- 
हन्द्रियर्देभन, दीन भोर दधा । उक्त तीनों कमो का उपदेशा देना चाहिए । 


तीसरा ब्राह्मण 
रैष प्रनापतियैद्‌ं॑हृदयमेतद्‌ व्रहतैत्छप तेदेत्यकषरं हदयमिति । "है, 
इत्येक्षम्॑षरमभिश्ैन्त्यस्मै खान्य च॑ रधं णवं वेद । ^ हत्येकमर्धैर 
दैदत्य्॑मै श्वत च यँ वं वेदं । म्‌" इत्यकैमक्षरमेति" सगं शोकं यं 
धवं वेदै ॥१॥ 


जो यह मनुष्य का हैदय हे-शद्धचित्त हे, देह म थह दी श्रजापति हे; यैह शुध 
चित्त हान्‌ हे ओर यैह क्षब कुक हे; आत्मा सर्वस्व है । सो थंह वह हदय शब्द तीन 
अक्षर बाला हे। उख मे ^" यह धक अक्षर है, जिस का अथ अभिहरण करना- 
छाना हे । *ज्ञो चित्तोपासक पेरसँ जानता हे स के किप अपने बन्धुजन "ओर ईसरे 
जन भर श्जैते दै । दूसरा “द” यह पैक अक्षर हे, जिस का अथं देना हे; ` जो हृदयो- 
पालक देसी ज्जीनता है उस के किप अपने बन्धुजन ओर दखरे रोग धघनादि देते" 
रहते ह । तीसरा “भ्‌” यह दक अक्षर हैः यह ण्‌" धातु से बना दहे; इस का अथ॑ 
भ्रात होना- जाना दे; ° नो हदयोपासक येर्सौ ओनता है वह सवग लोक को प्राति 
होता हे, वह मर कर सुखमय लोक को जाता हे । 
हृदय का अर्थ, आकर्षण करना- प्रेम करना, क्ञानादि गुण दान करना ओर 
द्धा, भक्ति, उपाखना से परमेश्वर को प्राप्त होना हे । 


चौथा बराह्मण 
है देवदेव तर्दासि शैस्यमे्वं । षे धो हैतं ` भदकं परथमजं वेदं सत्यं 
र्ति भैयतीभीलोक्षान्‌ जित ईैल्वरैर्वतथ वमेत" मेदक प्रथमजं वेद, 
सत्यं अक्ति चैत्यं चवं र्न ॥१॥ 
ह हृदय ही धद ह क्त्य "दी है-चित्तसत्ता सत्य ही है । वैह भो उपासक 
हस भान्‌ पूजनीय, सब से प्रम सतय रहय को नता दहे--परमेश्वर को भी महान्‌ पूज्य 


क 
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सनातन भौर सत्यस्वरूप समश्चता हे वह हैम 'शोको को जीरा है । देक्षी घकार ओ 
पसे ईस भान्‌ यक्ष, सनातन को जानता है उसने यद असत्‌- कीरा वा शत्य जीत 
खिया। रह सैत्य हैः कह सत्य ही" हे । । 


` पांचवां ब्रा्ष 

आप एेदमर््र आस्त आपः हत्यमसैजन्त, तय अह, धरज्न न 
्रनापतिदवास्त" देवौ; तयमधोपौसते । तदेतेत्‌ श्रं शैत्यमिति । शै 
ह्यरकमषरम्‌, ति” हतयकमरम्‌ वम्‌! इत्यक मकरैम्‌ ,परैधमोचमे ओर तैय, 
मैश्यतोऽ्धेतम्‌, सदेदु्ीतयुक्नयत; क्षयेन परिर्यहीतं कैत्यभूयभेध॑भधति । 
"नेवं'“ विहा ैमर्तैतं हिमैस्ति ॥१॥ 

जल ही यद यहे ध्ये, ऽन छो ने ही क्षत्य को रेवा--स्थुक अगस्‌ मरे ही खत्य 
अभिव्यक्त हुमा । संत्य ने श्ह्य-अव्यक्त को दर्शाया । अंह्-अव्यक्त सत्वा मे 
हेश्वरभौव को प्रकट किया । पैश्मेश्वर ने देवो» को जन्य दिया । यष्टी कारण ष्ट क्ि 
षे“ देयेजन सत्यस्वरूप भगवान्‌ छो ' वी ्राधते ह बैद थंह स॑त्य तीन भक्षर वाला 
है-सत्यराब्द मे तीन अक्षर है । “स" यह कषक अश्र है, 'ति*” यह कंक श्श्वर है, अर 
थम्‌" यह दक अश्र हे । परधम ओर अन्तिम दोनों कर इत्य है, प्रथम शल' ओर 
अन्तिम (यम्‌' सस्वर है, स्वर अविनाशी सत्य है । ्ैभ्य र ^त्‌" व्यत उशित हे- 
असत्य ह, नारावान्‌ हे । वंह द ्षनृत त्‌" कोनो ` ओर खे त्य से-स्वर से अच्छी 
भकार पकड़ा हुआ संत्यरूप "ही हो ता है-व्यञन अश्चर दोनों ओर के स्वये खे 
ही बोला जाता है; पेसे ही सत्यस्वरूप आत्मा परमात्मा दोनों खे काय॑ अगत्‌ पका 


हमा ह, इन से अभिव्यक्त हो रहा है । पे्खी भेद जानने बारे उयालक फो अस 
द्ठ- कार नहीं मौर सकता । 


त््॑त्सतथरमसो स ओंदित्यो र्यं देष कतरिमन्डले पुरषो यीं 
तषिगे्न्धसस्तवितीवन्धोऽसिपि तितौ, पूतिममिरऽसितिषितः 
यैद म च = विर्व ण्ठ 
रणिरथम्चभ्मन्‌ । सै वैदोकमिष्यन्‌ श्रवति दरमेेतमण्ैलं श्यति, 
"नैनमेते “ मयः प्रत्यायन्ति ॥२॥ 
| वेह जो वेह सत्य दै-सवं संसार का ईश्वर हे द अह अआदित्य- अध्यात्म | 
है। जोय ईैख तेजोभेण्डल मे पुरुष हे ओर *जञो थह दक्षिणिभीख में त्मा स 


भकाशमान शस हः वे दोनो चक ले म अतिष्ठत है । किरणो से 
म विंीजमान है ओर धणं से यह ख म आधित हे । क ५ 
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से इ में विमान है ओर यह अपने भावों से उसमे आधित दै । वंह- नेच मे दरष्टारूप 
से प्रतिष्ठित आत्मा, जैव देह से बाहर निंक्षछता हआ होत है- मुक्त होने रगता है, तो 
ड - ही हल भरकादीमण्डङ को देता दै--उसे तव ईश्वरस्वरूप प्रतीत हो जात, है। 
किर द्लको ये" ईश्वरीय दीक्तियां हीं जन्म मे लौक्षैती--वह अमर हो जाता है। 


थ दष हैतस्मिनमण्डि पपस्त॑स्य र! इति चिर, श चिरे, एकमेतदक्षरम्‌, 
१४ 9 3 = २० १८५. ४ (~ (~ २ (~ = 
वः” इति बाह, "धौ हः दवे ते अक्षरे । “र इति प्रतिष्ठ, दे" रि, 
2“ एते अक्षरे, रस्योपनिषिददरिति। हन्ति पैष्मानं जहाति अ शर 
दैवं वेदं ॥३॥ 
जो यैह ईस तेजोर्मण्डल मे-आत्मिक आदित्य मे परमेश्वर है $सका सिंर 
“4: है-- सत्ता दै, सिर पैक दै ओर यैह “भूः क्षर भी धक दै, यह इनकी समानता 
है । “धवः, उस की शंनापं दै, बह दो" है ओर ये "जुवः, अंतर भी शदो ही है । 
उसकी प्रतिठा--पैर शवर है, पेरं शो है ओर ये," स्वर्‌ अक्षर भी श्द्रोहै। 
ॐलका रदस्य दिनं ह- निरन्तर भरकाश है । *जो उपासक इसको पेते" ज्जीनता हे 
वहर्पोपकोर्नन कर देताहे ओर पाप को वयैीग देता है- वह निष्पाप हो 
जाता है। 


योऽयं दक्षिणेऽकषनपुरुषस्तस्य “भूर्‌' इति शिरः, एकं शिरः, एकमेतदक्षरम्‌, 
“सेवः', इति बाहू, दी बाहू, दे एते अक्षरे, (स्वर्‌' इति प्रतिष्ठा, दे प्रतिष्ठ, दरे एते 

अष्षरे, तस्योपनिषदहमिति । हन्ति पाप्मानं जहाति च य एं वेद्‌ ॥४॥ 
जो यह दक्षिण आंख मे पुरुष है-नेत मे द्रष्टा आत्मा है, उसके भी सिर आदि 
भालङ्कारिक अङ्ग पूर्ववत्‌ दै परन्तु उसका रदस्य अहम्‌" है- आत्मसत्ता म "अहम्‌ › 
भाव, अपने दोने की अहन्ता स्वभावसिद्ध है। नँ हैः यह दी आत्मसच्ाकी 

अभिव्यक्ति है । 
छटा ब्राह्मण 
भनोमयोऽय' धररपो माः सत्यस्तस्मिननतदेदये धथा व्रीही यैवो बा । 8 
८५ (= (~ ०२० र ०१९५ श्वं 

एष ससयेर्शोनः, सर्वस्धाधि्॑तिः, दैवमिदं ` श्रैशासित यदिदं * किंच ॥१॥ 
डस अअन्त््टय मे च्रीदि ओर यव जसा सक्षम जो यैह आत्मा है- मनुष्य के 
अन्तःकरण मे जो यह आत्मसत्ता है, बह मनोमय - ज्ञानमय है, ओर प्रकारा ही सत्य- 
स्वरूप है जिसका फेला भीस्वर सत्य है । ओर वंह थंह आदित्यरूप पुरुष- प्रकाशपुञ्ज 
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वरमेभ्वर, सेव का ईश्वर है, स॑व का स्वामी ह ओर येह ` कहे दस श्रे चराचर 
को श्चीसन करता हे । परमेश्वर देही आत्मा से भिन्न है; अनन्तशक्तिमय है । 


सातवां ब्राक्षय॒ 
विद ्रह्मपाहुविदनाद्‌ विधर्‌ । बिर्ैसयेनं' पोप्मनो ध दवं वेद विधुद्‌ 
ह्येति । विधुदये" ह्य ॥१॥ 
उपासक रोग ध्यान मे अनुभूत विदत्‌ को-विधुत्‌वत्‌ प्रकाश को वरहा कै्ते 
ह । पाप-ताप नो करने से बह वियत्‌ है । नो उपासक पसे" वित्‌ ब्रह्य को जानता 
हे्षको वह विदत्‌ ब्रह्म पराप्त होकर इसके पौपों को नौशा कर देता हे । विरत्‌ "ष्टी 
ह्य हे । 
श्राउवां ब्राह्मण 
वचं धेर णुपौसीत, तस्याश्चलारः सतनाः-रैवाहाकारो वषट्कारो दैन्तकारः 
सधाकारः । तस्ये दं स्तनो देरव उपजीवन्ति स्वाहाकारं चै ैषट्कारं च । 
हन्तकारं भंनुष्याः, स्वधाकारं पितरः । तैस्याः प्रौण क्षमो र्नो मरैप्सः ॥१॥ 


वाणी को धनु जान कर आराधे । ऽस बाणीरूपा घे के चार स्तन है स्वाहा- 
कार ओर धषद्कार, दैन्तकार ओर सघधाकार। सके "दो सनां को अवलमस्बन 
कर देर्ैजन ` जीते ै-स्वाहदाकार को ओर भषद्कार को। हन्तकार को 
अवरुम्बन कर भरँनुष्य जीते ह ओर स्थधाकार को अवलम्बन कर पिर जोते है 
्रौण-आत्मभाव उल्ल वाणी का करैषभ है जिससे बह वाक्यों को जन्म देती हे । 
मन उसका वैछडा है- मानस प्ररणा से दी इससे वचन-दुग्ध दोहा जाता हे । 


नवां ब्राह्मणा 
अय्मिश्वानरो थोऽयमन्तंः पुरुषे, येनेमं च्यते, यदिमे । 
। स्यैव „पो भबति धमेरततकौवपिर्धीय भ्रेणोति । शच यैदोरफमिष्यन्‌ रैवति 
नेन घोषं श्रृणोति ॥१॥ न 
जो ह भीतर धुरूष मै- शरीर मे है, जिंखसे धह ञुक्त अश्च ए है ओर जिंख- 


से थह अन्न सवया जाता दै, थं तेजं चेभानर हे- बह शक्ति € 
१.७ _ १८ त्र ही 
ख नाद्‌ को उपासक दोनों कौन बन्द करके सुनताहै यैह {लका प्नीद 3 & £ ५ चि 
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जब देह से शीर निकलता हा दोहै तो दख घोषैः को नदीं श्चुनता। इसमें 
नादोपासना का संकेत हे । 


दसवां बाक्नर॒ 
यदा वै वरुषोऽ्माछछोकासरति स वायुमागच्छति । रस्मै 8 श 
"विजिहीते यथा रथचक्रस्य 'ं । तेर्न प कष्य क्रमते, स॒ आदित्यमा- 
रे २५. ^ 9१ ७०.५२.९५ 


गच्छति । तमे पै तत्र विजिहीते " था कैम्बरस्य छं । तप प ड्व अंक्रमते 
५५ [3 9 ८ 3९ 7 ४: 1 = श्य = ¢ 
स चैनद्रमसमार्च्छति। तैम ई दत्र विजिहीते था ईन्दुमे सं" । तेः रं ईन 
= ४८ तिं (३ (० «3 वति षँ €^ ५५५ 
अक्रमते ई रोकमागच्छति शोकमहिमं तैस्मिन्वेति शश्वतीः सभाः ॥१॥ 


जव दी वुरुष हंस खोक खे शरीर छोड कर जाता है- आत्मज्ञानी जव मरता हे 
तोह वायु मे- सुक्ष्म आकाशा मे जाता है । ख के लिए वह वायु वैदां, जैसे "° र्थं 
के चक्रकाचछिदरहोणेखा मार्ग देर्तीहै। वंह उर्ख से ऊपर निकट जाता है, तब बह 
आदित्यलोक को श्रीत्त होताहे। स के छिपः वह सूर्य वहां, जैसे ° श्वर नामक वादन- 
यन्त्र का हो पेखा मार्ग देती है । वह स से ऊपर निकर जाता हे, तव धह चन्द्र 
को प्रीत दोतादहै। उल के लिए वहि चन्द्र वहां जसे" ईन्दुभिका छिदो पेखा मार्गं 
देती हे । ह ऽश मार्गसे पर निकर जाताहै ओर अन्तमेर्घह शोकरहित, दिर्भ- 
रहित ब्रह्मलोक को प्रीत होता है, अलम अनन्त वषँ के चिण्‌ वस्ता है, वहां अनन्तकाल 
तक रर्हता हे । उक्त मागं ध्यान की महिमा के प्रद्र्ीक है । वास्तव मे यह वणन संकेत 


से मोक्षप्रापि काहे। 
ग्यारहवां ब्राक्षण 
द्‌ व्याहिरैस्तप्यैते, परमं हैषं 'कीकं जयति यपं 


हद" पशम शपो धं प्रेमरशं रन्ति, परमं हेवं लोकं“ जयति यैं 
दैतद्रे कमं वषो यम प्रेतैभ्भ्यादर्धेति, परमं दैवं लोक 


थद ष्टी रम वपे जो मचुष्य क््याधि से तैपता है- रोग की पीड़ा को सहना, 
उस से चङायमान न होना परम तप है । ओ जन पेशला जनता है वह्‌ वरम "ही लोक्क 
को जीवै" छेता है । थह "ही पैरैम तपे जिस ॐत मजुष्य को वन्धुवगं जैल, को सेः २ 
जातेरहै; ज्ञो रेशा जनता हे वह धरम "ही कोकै को जीते ठेता दै । चैह ` ही पंप्म तैपि 


है जिर श्चुत को बन्धुजन श्त भे रेते दै, खत को उढा कर ठे जाना उस का दाह कर्म 
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करना परम तपे, व्याधि, मरण ओर दाह तप दही जाने। जो प्सा जानता दे 
बे ४ 4 
शह परम "ही रोक को जीत लेता दे। 


बारहवां ब्राह्मण 


अन्नं र॑हत्येफ आहरेत था, यति धा अन्ने प्राणात्‌ 


७ [> 1 2२५ २ ५. -* 
रतये हुतम वथा, वष्यति वै प्रीण क्रतेऽनीत्‌ । एते हः 


= २७ २८ 


दह 
व दवत्‌ प्क 


धां भूत्वा पैरमतां ैच्छतः। रै साह ्रृदः पितरं“ --विस्तिदेवेवं ˆ 
विदुषे शीधु या " किमेवीस्मो साघु यामिति । ह साह पाणिनौ म॑ 
्रीठद। कैस्तेनैयोरेकधाभूयं भूता पैरैमतां गच्छतीति । तैर्मा उ हैतदुवाच + 
इति, धब रवी, अने दीनि किवाणि भरैतानि विर्धनि। स इति.ग्रीणोवे ^ र 
2 ति 


्रीणे हीन सेवरीणि शरूतानि रैनन्ते। काणि ह वीं अस्मिन्‌ धतानि विन्त 
क्बीणि शतानि रमन्ति थ ववेद ॥१॥ 


करं पक विद्धान्‌ अन्न को ब्रह्य कते है, सो वला नदी हे, अन्न बह्म नहीं है 
किन्तु ब्रह्मोपासना मे अन्न साधन है । कैयोकि जीवेन के विंना-सजीव देह के विना 
न्न शंडने लग जाता हे | कर पक विद्वान्‌ ण को यहम कहते है, "सो वेता नंदी ह, 
पराण ब्रह्म नदीं हे । क्योकि निंश्चय अन्न के विन प्राण- जीन खता जाता है। 
वास्तव मे ये“ ` ही दो देवता, करूप होकैर- मिरु कर धैरमता को ज्ञाते ह । चह कषान 
ही शौतद नामक सुनि ने अपने पिता को (आह स्म ) कहा कि अन्न ओर प्राण के मेर 
को पे ˆ जनने वाठे के किप्‌ कया धर कर्म तरै करं ओर ई के किए क्या "ही द्यम 
कमे म कीरं अथौत्‌ पेखा जानने वाला इष्टानिष्ट को लांघ कर तृत दो जाता हे । ्यंह-- 
प्राठद्‌ का पिता-उसल के कथन का हीथ से निषेध करता हुआ वेोर्छ- दे श्रवः ! 
पला नहीं हे, इनमे से कोने पैकरूप होकर पैरंमता- ब्रह्मस्वरूप को भति करता हे ? 
इसने उद्चको यह कदा वी“ दी अन्ने, अं मेदीर्येः क्रे द्रौणी प्रविहे ओर श्ण 
हीर है।ये दोनों अक्षर मिक कर वीर शाब्द बनता है । ₹“* संज्ञक प्रीण मै ही ये" 
सि व्रणी रभते ह ॥ अन्न-वी ओर प्राण-र ये दोनों वीरः राब्द बन कर ही परमता 
के साधक होते ह । "जो जन इस वीरमहत्व को पेसे°जनताहे हसमे सरे ^हीर्धाणी 
परेम से शर्व होते है, इस मे सरे भत मण करते हे । जिस भ वीरभाव हो वद 
संसार मे परमता प्राप्त करता है । 
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तेरहवां ब्राह्म 
इक्थं प्राणो वी ईक्धं प्राणो हीदं ््वपुत्थापर्यैति । उद्वासादुक्थविदरीरस्ति्ति, 
उक्थस्य सीयुज्यं सरो अयति थं शं वेद ॥१॥ भजः प्रौणो तै" जः 
प्रणि हीरभौनि सर्वाणि भूतानि यज्यन्ते। रज्यन्ते स्मै वाणि भुतानि 

ष्ठाय जप सैँयुन्यं लोकतां जयति प हं देः ॥२॥ 





देव के स्तोज का नाम उक्थ है । यहां उपनिषद्‌ म ध्ाण ही-आत्मशक्ति 
ही उक्थ दै । ऽक्थ ही हस क्तव जेषी जगत्‌ को डटाता है- शक्तियुक्त बनाता हे । 
ईस क्नानी से शक्तित ज्ञाता पुत्र वा शिष्यमण्डल वीर (उत्तिष्ठति) ऽदय होता हे, 
` जो उपासक आत्मशाक्ति को पसे" ओनता है वह ऽथ के मिंछाप को ओर उल की 
सलोकता को जीते लेता हे । प्राण-ओत्मशक्ति ही यजु हे, अजुकेदरूप पौण मे येऽ” 
सरे ्रीणी छँडे रहते है । ईत के साथ श्रेष्ठता के छि क्षीरे शरौणी डते ईै। -ज्ो पेशी 
जौनता हे वह यजु के कषौयुज्य की ओर यजु की लोकता को जीत केता है । 


साम प्राणो वेः क्राम, प्रीणे हीतानि सत्रीणि भूतीनि सम्यञ्चि । म्यञि 
हौस्मै वाणि भ्रँतानि श्र॑थाय फैपन्ते, सोम्नः भषीयुज्यं सलोकतां जयति 
थं छैव वेद ॥३॥ लं ग्रौणो वै" षतं, प्रौणो हि वै शलं, श्रीयते 
हेन" प्रीणः णितोः, प्र क्षैलरम्माप्नोति क्षत्रस्य पीयुज्यं वलोकतां अयति 
य हैवं वेदैः ॥४॥ 


अब साम कावणेनहे। पौण हदीसापररहै, श्राणमें ही ये, सरे प्राणी सम्यक्‌ 
प्रकार से चरते हैँ । पेसे'° ज्ञानी के किए श्रेष्ठतां सरे भरणी सम्यक्‌ प्रकार से चरते 
है तथा सम्यक्‌ * होते ह । ' जो पेसे* जानता है बह सम के सौयुज्य को तथा साम 
की क्ैखोकता को ज्य कर छेता है । प्राण को-आत्मशक्ति को कग्‌, यजु, साम कहा 
गया दै । घास्तव मे आत्मामं ही वेद्‌ निहित है; ज्ञान का प्रकाश आत्मा में श है। 
अब षत का वणन हे । रण ही क्त्र है, ब्रीण “ही निश्चय षत्व दै क्योकि ईस को-- 
दृद को धौव से श्रौण वर्यौता है, इस का क्षत पूणं कर देता दै । जो ज्ञीनता 
है बह अ्नरूपी ्रौण को श्रत होता है ओर क्षत्र के सार्युज्य ओर उस की 
कष॑टोकता को जीर्तै' छेता हे । प्राणस्वरूप अत्मा दी क्षत््रमाव से पूणं हे । बीरभाव 


आत्मिकशक्ति का प्रकाशा हे । 
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चौदहवां बाह्मस॒ 
[> ९१ म ००१ ९. _ >, 9१ १३ 
भूमिरन्तरिक्षं चौरिरेय्टवर्षराणि । अक्षरं ह धा एकं गायत्यं पद्म्‌ । एतद 
२ यै = २४ (~ = = 2 २.9 रज [3 श्रौ ञ्य ६ =, ०२० 
हैरी पतत्‌ । प यौवदकुं विषं लोकेषु तवद्ध अयति धोऽ्यौ देवं 
पिद २१ 
पदं वेदं ॥१॥ 


गायत्री की उपासना वर्णन करते हुए ऋषि ने कहा-भूमि, अन्तरिक्ष ओर 
द्यौ° ये" आठ अक्षर है, चो को "दिवोः विष्छेपण करने से ये आट अक्षर दोते है । 
पसे आठ अक्षर वाङा दी सौयत्री मन्त्र का पए पदं है; (तत्सवितुवरेण्यम्‌ इस पद 
के आठ अक्षर ह । थंह "ही दश्च का थंह चरिटोकीसार हे। "जो उपासक दस के ईस 
प्रथम पद्‌ को एेसे" जनता हे चद जितना इच तीन' - लोको मे प्राप्तव्य दे उतना ही 
जीर्ते केता हे; वह चिखोकी मे परम ठक्त हो जाता ह । 


ऋचो यंलृषि तामानीत्य्टीवक्षरोणि । अक्षरं ह वी एकं आयत्ये दम । 
एतु हेनौस्या एतत्‌ । 8 यौवतीयं त्रयी वि्चौ तवद्ध जयति 'थोऽश्ा 
एतदेवं ` पदं वेदं ॥२॥ 


ऋचः, यजूंषि ओर सामानि ये वेद्जयी के आठ अश्चर दै । ओर आट अश्र 
वाखा 'ही गायत्री मन्त्र का रक धद हे-दुसर पद हे भगो देवस्य धीमहि" इस पद में 
आठ अक्षर है । येह पद्‌ ' ही ई गायघ्री का यैह जयीज्ञान हे, यह चयी विद्या का 
सार हे । जो ईख के ईैल पद को रेते" ज्ञोनताहे द जिनी यह यी विदे 
उतनी ही रौति कर छता हे; वह वेद््यी के सार फर को उपलब्ध कर छेता हे । 

2 3. ईत्यष्टावि ५ ६ 9 9 ९ 9 ८ = दः ११ 

व्राणाऽपाना व्यान इत्यष्टावक्षराणे । अष्टाक्षरं वां एक्‌ भायच्य म्‌ । एतदु 
हैवास्या तत्‌ । प यौवदिद" ग्रीणि तीव जयति ऽश्वा कदेव " दं वेद । 

थ * 39 @ + 09 उ४५ प्‌ = ९ 

भारस्य तदव तरीय दशतं पदं परोरजा चै हष हैपति। शद चैत, 
र्व =, 9 ४२९५ दामि 1 .4.8 = ट रजा [+ 1८ द्वैषं ५ ५० 
सीय दधतं पदमिति द्व सवे दपं परोरा इति ष वेष रज 
ठेपथुरषैरि धति विं 9 हैक ^~ तै 9 
सर तेषति। श्वं हे शिवी शसा पति ोऽदधा छिदि 
दं वेद ॥३॥ 

१. 2 १ ह 

भ्रण, अपान ध्यान आठ `^ अ्तिर ६, व्याने का “वियान' विदटेषण करने से ये आठ 
अक्षर ध ध अश्र चाद्धा €] गीय का दकतं-तीसस दहै, (विय यो चः ्योद- 
क न आद अशषर हं । कैट `हो दल यायवी का ह सार हे, गायत्री दी 
क त म सचरित करती भोः उपासकः शै के 


म 
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हं पेद को पे ` जनता है वैद जिंतेना यै ीणिसमूह है ॐततने को ही जीर्तै ठेता 
हे; भाणी उसके मित्र वन जते ह । ओर" हैखका यैह ° ही - आगे वर्णित रीयः; दैत 
ओर परोरजः वै है *ज थह आदित्यवर्णं भगवान्‌ वरैकाशमान हो रहा हे । ओ ही 
चोीहैर्वददीरवरीय ह, ईत रदं का अर्थं ईक्ष्यमान सीं है, भगवान भक्तो को दीखते 
की भांति दीखता हे । ह ही परोरजः है, क्षीरा “ही यैह विकारमय जगत्‌ रस्‌ दे, 
कामनामय तथा. छत्तिमय हे; परन्तु वष्ट सविता इख रजोमय से रैपर पर ही 
्रकारामान है । भगवान्‌ सर्वदा निप हे । "भो उपासक दैक्षके हस पद को पेसं 
ज्ञानता है वह पेखं' ही? शोध्नौ से थश्च से धरकादामान हो जाता हे; गायव्री का उपा- 
सक प्रतापश्ाटी बन जाता है । 


"तषा नयत्ेतरिभस्तुतीये हीते षदे पैसोरजसि भरतिष्ठिता, पदि वैतसं 
प्रतिष्ठितम्‌ । केव" त्य, चैधि त" पत्य, वैस्मार्यैदिदैनीं श्रौ विद 
मानवे्यीतासहैमदमेहर्श्रौपभिति; यै दं वपादैमदशोमिति तस्मा दैव 
शरदिष्याम । 7 तत्सत्यं रे प्रतिष्ठितं, रणो वै बलं, णि प्रतिष्ठिम्‌ । 
तैश्मादाहषलं  वैत्यादोजीय हैतवेवम्वैपी भौयत्यध्यं्मि प्रतिष्ठिता । क हषी 
यांस्तत्र, णा तै रया्षिसाणीत्तत्रे वैद्व तैस्मादायत्री वीम । 
यैर कविवरिन्विवेदं सी । 8 वैसा अन्वाह कश्य णांषीयते ॥४॥ 


धह ऊपर ब्णित अह आयती ईख "चौथे ईरीत पैयेख्ज पर्दे प्रतिष्ठित है, गायत्री 
के वाच्य का यदह पद्‌ है उसी मे गायची आधित हे । कह पद्‌ डल संत्य म-परमात्म- 
स्वरूपम प्रतिष्ठितं हे । भख शटी लोकम त्य हे, भख "दी निश्चय सत्य दै, इख 
कारण दि अ्जव हमारे संमुख क्चगडते हण “दो मञुष्य अ जवे ओर कहै-मेने “ यह 
क्य देशा, तने", यद श्चुना तो उनमें "जो पेश क्दे-ने यह देख सी पर ` ही 
हम द्धा करते है, दष्ट मे निश्चय होता हे; एेखे ही दक्षैत प्रद--सत्यधाम भक्तो काक्षान 
से तथा आत्मा से देखा हुआ हे । वंद ही वह सत्य शैल मे रहता हैः जीर्वनराक्ति ` ही 
छ हे, इस कारण रय बर कण मे परतिष्टितं हे । सार यह है गायत्री सत्य मे प्रतिष्ठित 
हे, खत्य बल तै धतिष्ठित हे अर भ्राण दी वर हे-आत्मजीवन ही बर है, अत पव 
आत्मा श्रै ही सत्य तथा वर ह । दैश्षीलिषट कैषा करते है-बेर सत्य से ओजैश्वी दे । 
(गवम्‌ उ एषा) रेखे ही यह गाधी अध्यात्म मे-ओत्मपद्‌ मे प्रतिष्ठितं हैं । वह वंह 
गायनी क्षयो को क््वाती हे, क्वण “वी गथ है; ह धणं को-जीवनों को ईबचाती दे 
षो यह मेश को श्वाती है, इस कैमैरण ही इसका ययन नीम हे । वह मन्बदाता 
गुरु जिच ° ही ह्च शधिन्नी को शिष्य के प्रति उपनयन खमय कहता हे यह गायत्री 
नहली कह खादिरी है। वंद शुर जिसके किण $ता है इससे ऽके शणो को 
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क्चाता है- उसकी आत्मशाक्तियों की रक्षा करता हे । गायत्री से अत्माकी रक्षा 
होती हे । 

2 + मि ष (~ बे ९ १५ ११ १३ त थ 

तां हैतमिक धाव्रित्रीमनुष्टुममन्वहि्वागैलष्डवतदार्चेमनुतर॑म इति, नँ कथा 

१ ^ यदि ९ २ (6 (~ २३ _ ^ २। [+स्‌ 
इयात्‌ । गौयत्रमर्ध धौवित्रीमयतर्यत्‌ । यदि ह पी अप्यवबिद् हि प्रतिरहाति 
ने हेव तदार्थन्या चन पदं प्रति ॥५॥ 

कोहं कोह आचाय स हस साविघ्री को अनुष्टुप्‌ कहते हं, उपनयन समय 
^तत्सवितुद्रेणीमहे, वयं देवस्य भोजनं, शष्ठ सर्वधातमं, तुरं भगस्य धीमहि, इस मन्त्र का 
उपदेश देते ह ओर कहते है -वणी ष्टुप्‌ है इस कारण ईस भणी को हम हते है, 
सो विवेको पसा नँ कैरे। वह भायतरीरूप "ही सौवित्री को उस समय कहे । थंदि 
दी फेस जानने वाला बैहुत सी री घन दान मलेतीहै तो भीीयत्री केदक पद- 
भंश बरावर भी वह धन नेंहीं "ही दहे; गायत्री के जाप करने वाले को प्रतिग्रह मे दोष 
नही लगता । गायभ्री के उपासक म पाप-दोष का संस्कार नर्हौ जमने पाता । 


सं यं ईमांसीलेकान्पूथान््रिरैहीयाततोऽ्या तसं पदमाप्लुयां । 
अथ यौवतीर् रथी विधी यस्तवततियुहीयास्षोऽश्या शद्‌ तीय" ददमाप्ु- 
यौत्‌ । अथ येवदिरद' प्रीणि वस्ा्वैतिरैहीयधोऽदया रैततततीयं वैद माप्तु- 
वत्‌ । अथास्या हतदेव तैरीयं दैशेतं धद पररा थ कष तपति, तें केवैन- 
नाप्थं ` कते उ पैतावतपरतिर्ृहीयात्‌ ।॥६।। 


वह जो उपासक हन धनपूणे तीनं शोको को परतिब्रह म श्रहण करे कषद इसके 
हस ध्रथम धद को प्रौ हो, वह दान गायत्री के प्रथम पद की महिमा है। 'प्रोर जितनी 
ह अथी विथ दे "जो उपासक तनी गुरु से भ्रेहण करे तो व ग्रहीता ईश गायती 
क दै दृसरे द्‌ को रो कर-वेद्रयी का कान दूसरे पद्‌ की महिमा हे। था जितना 
ह अधं समूह ह *जो उपासक ङतना ग्रहण करे तो वैद ईखके दै तीरे वैद को 
श्त करे-- सरार प्राणि-खमूह तीसरे पद की महिमा हे। "पनीर ओयत्रीका ओह ही 
वतु्थःरदश्षीत, रजोरदित अदित्यपदँ हे `जो यह प्रकाशमान है-जो भगवान्‌ का 
ज्योतिमेयस्वरूप हे । वह किं्ी भी धन, ज्ञान वा जनप्रम तथा जनराज्य से नहीं भीष 


होने योगय हे तो फिर इतना पद कंदं से ग्रहण करे । परमपद 
कीरूपा से होती हे। उसका कोई भी मूल्य नहीं हे । परमपद्-प्रासि, केवर भगवान्‌ 


न तस्या उपस्थानं --नौयन्यस्पदी, विषदी, त्रिधदी शतुष्पपंदसि भर दि 
पसे ! मत्त तुरीयाय द॑तीय पदाय परोरं्षसे। असा्वेदो भौ श्रैपदिति। 
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य° दविष्याद्ीवसनै कमो ओ पैमृद्धीति । री कै हवि अं षमः समृध्यते 
१६ 


यस्मा पैवशुपंतिष्ेऽदैभः श्रीपति वा ॥७॥ 


, किसी शुभ कम॑ से पूवं जो जपादि क्षिया जाय उसे पुरश्चरण कदते है ओर 
ञुख्यमन्त्रजाप का नाम्‌ अनुष्ठान दे । पुरश्चरण ओर अनुष्ठान कर छेन पर इष्देव के 
संमुख ध्यान से खड़े होने का नाम उपस्थान है । धस गायत्री का यह $पस्थान हे- 
हे शायरी | त्‌ त्रिखोकी मे आराध्य दकपदी हैर, वेदत्रयी का सार द्विपदी है, प्राण- 
पालिनी च्िंपदी दै, वाच्यरूप मे चतुष्पदी है, इतना होने पर फिर भी तू अपदी है 
अश्षेय है, क्योकि अन्तश्ुख हण विना भीं भोपत होती है । तेरे" चतुथ, देश्ैत ओर 
परम निमेर पेद को नमस्कार दो । हे भगवति ! वंह ओह विघ्न वा विघ्ठकारक प्राणी 
सुद्यको नं पौये-न मिले । तेरा साधक जिस दुष्ट जन से द्ध करे उस दुण्जन का्बह 
मनोरथ उक्षके किप न धैदे-न फले फले । *प्रीर हे मातः ! तेरा उपासक जिस दु 
कै निवारण के किए पेसे** ध्यान, नमस्कार कर तेरे संमुख चैडा होता हे उसके ऽश्व 

. विघ्नकारी का वहं मनोरथ ैंहीं वदता । हे मातः सै तेरा उपासक ह मनोरथ 
अवदय धरीप्त करू । 

एतद व तेजन `वेदेहो बुडिरमाश्व॑तराश्चषुवार्च-यन्तु हो तद्ारयत्री- 
विदथा अंय कं हस्तीमूतो बेदसीति । यं धैखाः प्राण्‌ भै विदाचैकारेति । 
होबौच- तस्या अंभ्रिरेषं यखम्‌, यंदि हवा अपि बैहिरवीपविभ्यांदथति षष 

33. ॐ 0११ ५ 

भेव वैतसंदहेति । रवं दैवेवधिधैयपि भिं पीप कते सनिमेर्द संश्षाय 
शद्धः ूतोऽजरोऽङैतः संभवति ॥८॥ 

पुरातन कार मँ जनक वेदेह ने क्राश्वतराश्वि बुडिल को यंह हीह पापनाक 
मेद्‌ हादे बुडिल ! आश्चयं दे कि तू अपने आपको शयग्री्ञाता कैहता है तो अंब 
"केसे हस्तीभूत -हेश्तीवत्‌ होकर पाप कं भार को ' ठो रहा दै ? बुडिल न उत्तर दिया ह 
हे सघ्राद्‌ ! मेने दका गायत्री का मख नंदी जना था। ८.2? जनकने कैदा--अंभ्नि ही 
ञ्ल का मंस हे । यदि बैहुत सी इन्धन -भी कोहं अचिरे है तोद सैर ही 
अग्नि जंखा देती हे । पेसे ° ° ही गायत्री का पेत क्षाता यद्यपि बेहत सा ही धीप करता 
हे परन्तु क्त संब को *ही- सवं पापको ही क्षण कर जपग्रताप से भस्म करः वह 
द, पवि, अजर ओर अश्रत “हो जाता हे, गायत्री के उपासक को पापस्पशा नहीं 
करते । गायत्रीपाठ से सर्वपाप भस्म हो जाते है । 


पद्रहवां ब्राहमण 


हिरण्यमयेन पैत्रेण सैत्यस्यो पिहितं भुखम्‌ । तैसं धषनपादणु सत्यधमाय 
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४ ॥॥ [१ समू र =9 ९ 2२9 स ४ 
द्ये ॥ पषनेक्प॒ंम धयं प्रीजापत्य अुह रमान्‌ रूह तेजो तते इदं 
कल्याणतमं तते प्यामि । अधोऽधो वैसषः शोऽदैमसिं ॥ कयुरनिहेभशच- 


9. ४3 


तमैधेदं ` सान्तं शरीरम्‌ । ओं तो सैर तं सैर कतो स्र कृतं सर्‌ ॥ 

रि नँय कपा रयि धैसान्वश्वानि देवै वैधुनानि विदन्‌ । युयोध्वस्भेज्ुहु- 
(क भू 9 भ £ मई र) 

राणमेनो ूयिष्ठां ते ` नैमईक्ते विधं ॥१॥ 


खबणंमय प्च से-अत्यन्त कोम से क्त्य का श्ुख ठेका इजा हे, हे पूर्पकर्ता 
ह्वर | उस दक्रन को तु दूर कर-सत्य पर से उसे उदा द्‌ सत्यधर्म ॐ छिप ओर 
सत्यदरान के छिप। हे पूषन्‌, हे धकदर्शक, हे नियामक, हे सूय, हे प्रजां के ईश्वर | 
किरणो को दूर कर, तेभ को क कर, जिखसे ते "ज्ञो दरमकल्याणमय स्वरूप हे 
तेरे ` उस स्वरूप को मे देता हं । ज्ञो वह यह दरुष है वेह मः 3 रु, जो यह 
आदित्य घामको देखता दे, ध्यानावस्थित हो जानता दे वहम ह । भगवान्‌ केदर्शनसे 
स्वात्मप्त्यक्ष भी हो जाता ह । वीयु-- प्राण बाह्य बैीयु श्त को पात हो, ओ यहि हरीर 
भस्मान्त हो जाय, हे कर्म करने बाठे वा संकल्पमय तू भगवान्‌ को ईरण कर ओर 
अपने कि को रभरण कर । हे &॑चि। तू हैम पेश्वयंके लिप सँपथ से छे“ चल-खमागै 
से हमारा नेतत्व कर, हे देशं | तू हमारे सरि कमो को जानता हे, हमारे पापों ओर 
मारी दुबकताओं का तुच कषान है इस कारण हशसे कटिं पीप दूर कर । सुं हुत 
वार नैमस्कार॑व॑चन हम कषैमपंण करते है । 


छठा अध्याय, पहला ब्राह्मण 
धो हवै ज्येष्टं च शठः च बेह यध अथ सानां भवति । शरणो 
१७। श्रष्ट = 29 = 2१ (<| 4 भं ४] 23 
ववि मठ । वये च शैष कनां भरवयपि चं येषा भूषति थ 
एवं वेदैः ॥१॥ 


जो ^दी उपालक बैड ओर शरध को क्नानता हे वह पने बन्धुओं मे ज्ये 
ष्ठे "हो जाता है । देह मे आत्मभाव ` ही-जीवनशाक्ति ही च र श 
` जो उपासक आात्मृमाव की ज्येष्ठता ओर शरषठता को पेसे"* नता हे वह अपने जाति- 


बन्धुओं मे ज्यच ओर श्रे 'हो जाताहै ओर रप्र ध 
उनमें भी ज्येष्ठ शरेष्ठ हो जाता है । भौ वह जिनमे विंधमान होतादहे 


च्ञ 3८ ०० 
थो हवे वैसिष्ठां दं $सिष्ठः चानां वपि, शः वसिष्ठ । वरिष 
सवानां ंवत्यंपि चं येषा“ ईभूषति भं शं दई स ल 
+. पति 4 वेदै ॥२॥ श्रोह र श्त 
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वेदं प्तितिति धैमे प्रतिति देगें । वैक" प्रती, वैषा दिन मे थ 
भे च प्रतितिष्छैति । प्रतितिषैति कम प्रतितिति हें य चं वेदः ॥२॥ 

जो ही वैसिष्ठाको नता दै वह अपनों मै श्रसिष्ठ शो जाता रैः वसाने 
वाटीदहोनेसखे वाणी हही वसिष्ठाहै। *जो चसे" रौनता है वह अपनों मे सौर" 
जिनमे ` भ्र विद्यमान होता रै, उनमे वसिष्ठं-बसाने वाला हो जाता हे। जो ही 
प्रतिष्ठा को जनता वहसंममे सविर रहतादहै ओर दँगंम-विषममे भी स्थिर 
रहता है । आंखे "ही प्रतिष्ठा हे, आंत से *ही मनुष्य सम स्थान वा मारी म ओरै' 
विषम मे स्थर रहता दे। जो देखे“ जनता वह खैममे स्थिर रहतादहे ओर 
दुणममे सिर रहतादहै पेखा उपासक सम ओर विषम दशाओं म॑ नर्ही डोकता, 
सदा एकरस रहता हे । 





थो ह वै वैस्पदं वेदं सं हास्मै पेते य" कामं कैमयते, शरोत्रं वै ' पम्पत्‌ । 
| 

श्रोत्रे "हीमे" वे वेद अभिसम्पर्नीः। स दस्मै यते यं कमं कौमयते 
धवं उद ॥४॥ श्वी हरी अओआयतनं बे्दीऽऽयैतनं सवानां मैवत्यार्यतैनं 
जनानां, ने वँ अयतनम्‌ । अंयतनं सानां अवत्यायतंनं नानां 
हवं वेद्‌ ॥५॥ 

जो जन शटी संपत्ति को जनता है यह जिंख अर्भिंरुषित वस्तु को चाहता हे, 
उसके रिप वह दी पदार्थं (सम्पयते) प्राप्त हो जाता दहै; श्रोत्ेन्धिय ही सम्पत्‌ हे, 
भ्रो्रं म शी ये" श्वरे वेदै" भी भटीप्रकार प्राति है । बेदज्ञान श्रो मे दी आधित हे । 
+ज्ञो देसे" ्ञानता हे वह जिच कम को चीदता है इसको वह ही रप्ति दो जाता है । 
रज्ञो ही श्रय को ज्जीनता हे वह श्जपनो का श्रय “दो जाता है ओर अन्य जनों का 
भी ्जौघ्रय हो जाता दैः मन ही श्रय है। मन के आशित दी सब व्यवहार हे । 
ऽन्नो देसे" नता है वह क्॑पनो का श्रय “हो जाता दै ओर अन्य अनोँकाभी 
श्रय दो जाता दै। 

धरो हैः प्रजाति वेदे परनायते ह प्रजया धैशुभी रेतो" बै" प्रजातिः। 
परजायते ह जया पै्ुभिय'" शवं वेदै ॥६॥ 

्नो जन शी जाति को जनता हे वह भ्रजासे ओर धदुओं से सम्पन्न हो 
जाता हे । रर्वस् दी, यहां भ्रजाति है । "जो देसे" जञीनता दै वह रना से ओर धैशुभँ 


से क॑म्पन्न हो जाता है । कि 
ते' देमेः त्रीणा अदपरेयैते विवदमाना तरह च--श भो 
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विष्टं इति ? तदोषीच स्मरन $कन्त शं शरीरं द्वीपीथो मन्यते ? 
ती विष्टं इति ॥८॥ 
वे" येः दशन श्रवण आदि शक्तिरूप सारे वाण, नँ" कल्याण के लिप हमे 
रष्ठतर दव रेखा विवाद करते हप ब्रह्म के समीप गये ओर उसं ब्रह्म को धोञ- 
बताईय, हैम में से कोन वसि है १ उनको वेहबोटो- तुम मे से जिंक निकट 
जाने पर जनसमूह श्च शंरीर को वीपीय-पापिष्ठ मौनता है हारे मे अ 
वसिष्ठ है। 


बाग्धो्क्राम, तौ वत्सरं ्रोष्पागदयोवौ च थमरशङ्त अस्ते 
जीवितुमिति ? ते होयु्धौऽकला दन्तो बचा, श्रीणन्तः प्रोणेन, 
द #७। = २ विदं (= मः ३८. २.५.२५. _ ^ 
पर्यन्त्क्षुषा, शण्न्तः भरोतरेणं, विष्ीसो नसा, म्रजायमाना रेतपव॑भजी- 

3* 

विष्मेति । प्रविवेद्य ह वक्‌ ॥८॥ 

यह सुन कर पहले देह से वाणी निकल गई । वैद वषं भर बाहर यैस कर, 
फिर शरीर के समीप क्राकर अन्य प्राणो को बोली- मेरे“ विना कैसे" त॒म `जीनेको 
संमथै हप--कैसे तुम जी सके ! वे" 'श्वोटे _ जसे*९ ° गंगे मनुष्य ंणीसे न बोधते 
इण, भाणसे सीस ठेते इप् नेभ्रै से देखते हण, न से सुनते हप, मन से आनते 
इष, ओर रतै से भा उत्पन्न करते हप जीते रहते दै पेसेः ही हम जीतेः ° रहे । तव 
अपनी वसिष्ठता न जान कर द्वीणी ने शारीर भ प्रवेद किया । 

चश्चक्राम, तत्संवत्सरं प्रोष्यागत्योवाच कथमशकत महते जीवितुमिति ? 
हे होचुयंथाऽन्धा अपश्यन्तश्च, प्राणन्तः प्राणेन, वदन्तो वाचा, शृण्वन्तः 
भरत्रेण, विद्वांसो मनसा, प्रजायमाना रेतसेवमजीविप्मेति । प्रविवेश ह 
चक्षुः ॥९॥ श्रोत्र होचक्राम, तत्संबत्सरं प्रोष्यागत्योवाच कथमशकत मते 
जीवितुमिति । ते होचुर्यथा बधिरा अमूण्वन्त; भरोत्रेण, प्राणन्तः प्राणेन, वदन्तो 
वाच्‌, परश्यन्तरचुषा, विद्वांसो मनसा, प्रजायमाना रेतसेवम्जीविष्मेति । 
प्रविवेश ह भरोत्रम्‌ ॥१०॥ मनो हचक्राम्‌, तत्संवत्सरं प्रोष्यागत्योवाच 
कथमशकत मदृते जीवितुमिति १ ते दोचु॑था मुग्धा अविद्वांसो मनसा, प्राणेन 
प्राणन्तः, बदन्तो वाचा, पश्यन्तु, शरण्वन्त, भ्रत्रेण, प्रजायमाना रेततैव- 
मजीविष्मेति । प्रविवेश ह मनः ॥११॥ रेतो हचक्र(म, तत्संवत्सरं प्रोष्या- 
गत्योवाच कथमशकत महते जीवितुमिति १ ते होचुय॑था इवा अप्रजायमाना 
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रेतस्ता, प्रणिन्त्‌! प्राणन, वदन्तो वाचा, परयन्तशचक्षुषा, श्रृण्वन्तः भ्रोत्रेण। 
(0 ^ च (^ 
विहांसो मनयैवमजीविष्मेति । प्रविवेश ह रेत; ॥१२॥ 

रेतस्‌ से यहां प्रजननेन्द्रियभाव ही अभितरेत हे। 

अध हग्राण ईत्कमिष्यन्यंथा महासुहयः सतव; पद्वी्शरन्‌न्स्हेदेध" 
चन १९.११ न्स (प ० ४ ५५ 3 ४ ८ ४ २० 
हवमन्प्राणान्तववहं । ते“ दीचुरमा” भगव ऽत्मीर्म" त“ श्यामस्य 
ध्नी [4 [३ त अ ` क ०९ ऋ + 

।वितुमिति । त्यो मे" वैरि करतेति तैथिति ॥१३॥ 

तदनन्तर मुख्य प्राण आत्मसत्ता की वारी आई । जेषे सिंन्युदेश का धडा 
उत्तम घोड़ा दौड़ते समय पेरे वांघने के सटो को ऽखाड डाले देशे ही देह से निर्वःलते 
इप भराण--आत्मभाव ने इन वाणी आदि सारी अत्मशक्तियो को $खाड दिया, उस 
के साथ सभी राक्तियां निकलने छगीं । तव उन प्राणों ने उसको #हा--भंगवन्‌ | देह 
से न निके; निचय तरे" विनी हम भी नहीं सकत। उत्तर म उसने कहा-स 
भ्रष्ठ म्ंकयको बलि- भेर कैंसे- मेरी पूजा करो । उन्ोने कहा-र्बहुत अच्छा । 

१ ५ ० ९७८ # 8 ् [५१ ५ 

सा ह वागुवाच यद्रो भ्रहं वैशिषठाऽस्िं खं तदसिष्ठोऽसीति'*, यदा अहं 

(५ सौति 4 संपदा ५ ९१. $ *>, 
्रतिर्टीऽस्मिं तवं सतिष्डोऽसीति चैः, यदा अहं सपेदस्मिं य तै्संपद- 
तीति शत्रं, दया अँहमायवैनभैरिम चं रैदायरतौननैसीति भैना, यदा अदं 
प्रजातिरस्मि 'छं पलर्जोतिरतीति रेतः । स्यो मे किमत? किं वीस 
६३.९४ 


६१ 

इति १ यदिद किंच शम्य आ कृमि आ कीरेधतङ्गम्यक्ततेऽननर्मपो रीस 
इति र्न ह वौं अँस्यार्मैनरं जग्धं भवति तीरनैन प्रतिर्थृहीतं ध वमेदर्मर्यानन 
वेद । तदिद शरोिधौ अशिष्यन्त ्चामन्त्यरिंवाऽऽ्ौमन्तयमिर् तदन 
मेनभ्रंवन्तो भैन्यन्ते ॥१४॥ ¦ 

तव धह वाणी बोरी-जो "दी मैः, बसाने बारी होने से वसिष्ठा दः वह वसि 
त्‌ हे" नेत्र॑बोला-'जो दीम" धति ह * ह धतिष्ठा हे, श्रोतरैने कहा--जो ही 
म" सम्पत्ति ह" वैह सम्पद्‌ त हे", मैन बोला-जो दीने आश्रय ह ध वह ओय 
वास्तव मे वहै“, ररवस्‌ वोला--जो दी मै" शना देने वाला है, ब भनोत्पाद्क तुं 
हे" । तदनन्तर प्राण वोला--$स ध्चको कैथा अन्न खाध है १ ओर वसन कयाहे१ उन्दने 
कहा-कुःतों से छेकर, $ मियो से केकर ओर "कीटपतंगों से आरम्भ कर “जो कख 
भी शह खाया जाता हे ह सव ते भोजन है जौर जंङतेरा वस्जहे 4 जो आत्मोपाखक 
प्राण का आराधक ईश्च भ्रकारर्धाण के ईस अन्न को जनता दे, रचय, दलका रया 
हुआ अन्न, अनन -भक्षय नहीं होती, इसका किसीसे लिया इजा अन्न वा 
ञ्भक्सय ही दोता। हंसी कारण विद्वान्‌, ोर्धियैजन कति इष भोजनारम्भ मे भौचमन 
करते ई ओर क्षाकर भी चमन करते दै, वे इससे ईस दी ॐंख प्राण को अनञ्च 

















४०४ इृहदारण्यको पनिषद्‌ 


---_-_--~-~-_-{-{-{------------ न 


कैरते इष - आच्छादन करते हु मनते है; प्राण के उपासक तरववेत्ता, वेदृपाटी छोगं 
उपरोक्त अन्नको आच्छादन कर ठेते है जिससे वे अन्नमाज के दोष का नादा मानते है। 
दूसरा ब्राह्म 
धरतेकेतुदै बा आरुणेयः वैश्वालानां परिषदमाजगाम । प श्रौ नगाम जासि 
भ्रवाहणं पैरिच # 2 ५ १९५ + 
्रवाहणं रयमाणं, तमुदीष्याम्युवाद इतारादेइति । 8 श्वो ३ इति 
9. भ । ५ =२४/ [> ् 
भाव । थैचशिषटोऽधवसि पि्रत्योमिति हो्ीच ॥१॥ 
अरुणानामक सुनि का पुर श्वेतकेतु पकदः पे्ारभ्रान्तो की सभा में आगया। 
वदां ह सेवां करवाते हप, जीर्घल के पुत्र प्ैवाहण राजा के पाल ज पहुचा । उख 
सनिपुत्र को गर्वित देवै कर राजा ने क्मारः! यह कह कर अभिवादन किया । लने 
भी अभिमानवश ' भो ! कह कर उसको $त्तर दिया। राजा ने पूर्वया पितीसेत्‌ 
सरिश्षित हां हे" कया तेरे पिताने त्च उपदेश दिया है? इवेतकेतु ने कहा, 
दिया हे । 
वेत्थ यथेभीः रजाः प्रयत्यो विपरतिपन्ता३ इति ? नेति होवौच । वेश्थो 
थं थमं छो 9 ण क ५ वेश्च [8 [1 
" लोकं भरनरापवन्तौरे इति । नेति" हेवोयीच । दे धथाऽषौ'* लोर 
व बहु चुन द्‌ द्धनं संपत म = २८ पर 
ध्व बहुभिः धनः पुनः प्रथद्धिन “ संता इति १ नेति" दवोर्थीच । वेश्धो 
ज ५ ॐ ॐ 
यतिामा्हा डैतायामौपः पुरपवाचो भूता सत्याय वदन्ती इति १ 
नेति [1 र भरो ् र > श ४४१ (^ र्ण बीं 
ते हेवोबीच । वेधो दे्यानस्य वा थः तवद पिवयार्णस्य बीं थही 
ेरबयानं बा पैन्थानं प्रतिपैधन्ते पिरतैयाणं । अपि हि” नै पवर्थ भतम्‌ । 
दे कती अमृणवं पिणं देकषना राना, 


९ (७०.9१ = 


भ्यामि विश्वमेजत्समेति यैदन्तर पितरं भतरं चेति| 
वर्ैमेते एकं चन वेदेति होवच ॥ २॥ 


% > २५. <. 
, जाने कदा-े मार ¡ क्या त्‌ जानता है जसे ये* जीव मर कैर जाते हप 
थक्‌ हो जाते है ! उसने कंदा- हीं जानता। क्या तू जनता है जैसे" वे जीव दल 
[4 री हीं 


कहा दीं जानता। फिर राजान शडा--ज्यात्‌ जौनता है देवयान शीङ क्षाथन 
को ओर पिर्शयाण के साघन को, शो साधन करके दर्वथान भग को ओ पितैयान 


ओडति के दवन हो जाने पर ल वरुषरूप हो कंडे होकर वोर्धने खग जाते है ९. उसने 
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माग को प्राणी अवलम्बन करते है १ कथोकि निश्चय ह्नने पि के चन से सना है- 
मेन मनुष्यों त < दो मग ने, उनमे पक पितिसंकाहै ओर दुसरा “शेवं का । 
न दोनो मागे से यह ध्राणिजगत्‌ चल रहा दै ओर भटी भांति स्थान को जातौ है, 
वे" मागं धुलोक ओर ंथिवीटोक के मेध्य मे है । कुमार ने कैहा- में“ हृ परश्च से 
पक कोभी-एक श्ौगकोभी-र्गदीं जार्नत्ता। 


9 + ९, + ५ ८ ९ 
अथनं॒बसत्यो्पमन्त्रयांचकरेऽीदत्य वसति कमारः रुद्रा । सै 

भ १ ० = [+ ख ९ नवोचेै 
आजगाम पितर, तं ` होवाचेति वाव किर नो भवान्पुशैऽनुशिष्टानवोभैदिति। 


२५१० 


छ 9 १८. [4 र र २9. र 9० 4 न २६ [> 
थं सुमेध इति १ पच भौ प्रश्नच्‌ रीजन्यवन्धुरमौकषीचतो श्वकः चन वेदेति । 
कैतमे तै इति १ इत इति ह प्रतीकैन्युदाजह । 

तदनन्तर राजा ने दैसको निवास के लिए ईपमन्बण किया । कमार श्रसति का 
अनादर कर वहां से आग गया । वेह अपने पितौ के पास ॐ पहुचा ओर लको 
बोखौ-अीपने पेदटे हमि कदा था कि तुमको शिक्चादे दी गई। पिता ने कहा- हे 
सुबुदधियुक्त पुत्र ! यह वात केसे" है ? उसने कहा-रौजन्यबन्धु ने श्चँञ्चको पाच पर॑ 
चूड थे, मै उन मे से कको भी नैंहीं जीनता । उसके पिता ने पूछा- वेः" रश्च कौन 
से हैँ £? उसने कदा- ये" द । उसने उनकी चैतीकं कह दीं उसने प्रभो के मुख्य 
अंशा खना दिये । 

् ५५.१६१ ९9 1) किच वेद ०१८ ध्य 

प्र होवाच कैथा नस्वं तौत जं नीथा यैथा धद किच वेद सेवं तुभ्य 
वोचं, "प्रहि तु तत्र प्रतीरेय व्रह्चयं वैत्साव इति । भवान" गच्छतत । 
च॑ आजगाम गौवभो यैत्र पराहणख जेवंरेरीस, वैसमा असनमाहैतयोरदैकमा- 
3.9 1 ८ 3९ १.11 ९ ४१ भरे वचः = ५ ग ते गोर्वभाय 
हारयाचकार, अथ हास्मा अध्य चकार । त दवच--- र भगवतं गातमाय 


दश इति ॥४॥ 

शह खनि बोछा-जेसां जो ऊ मै" जनता हं वह षब "मेने तसे कह दिया, 
हे श्वरे ] देश्वी शष कम को ौन, ठद्षसे मैने कोई भेद छुपा कर नहीं र्कला दै । आ 
मेरे साथ, हम अेंहां जकर ब्रह्मचरयपूर्वक्ं रहं ओर इन परञ्च के उत्तर जाने । कुमार 
ने कहा- ओप ठी ज्ञंये। ह नौकर वहां अगयाजंहां जवि वरैवाहण की सभा ` थी। 
्वाहण ने ॐलके लिए श्ीसन देकर वनी मनैवाया ओर सका अभ्य किथा। 
तदनन्तर ईको बोद्षी- गवाम्‌ गौरव को हम वर देते“ है । 
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स होवच प्रतिज्ञातो मं दैप ईरो धां तु क्षंमारस्यानते वीचम्षथास्ी मे 
दीति ॥५॥ ईय होवौच देवेष वे'" गौरवम तैर प्रौदुषाणांत्ैहीति ॥६॥ 

गोतम ने कैहा- यैह र द्चको तूने दिथा- देने की पतिज्ञा कर छी, परन्तु 
जिस वाणी को कमार के समीप त्‌ वोक्ौ था सु" अव वेह ही क्षदो। शट राजा बो्ौ 
हे गोर्तेम ! निश्चय वैद वर दै तोम है- उस वर को देवजन मांगा करते है । तू 
मलुष्य दै इस कारण धनादि ्रौनुष वरो मे से बर कहो, मलुष्यसंबन्धी वर मांग । 
बह वर ही तञ्च मांगना चादि । 

प होवच विद्नायते हासि हिरेण्यस्यापतति, नैशानां दासीनां 
वाराणां परिधौनख । भी 'नो भवान्बेधरनश्तखापर्यश्तस्याभ्यवदार्थो 

१९ गौतम २. यनेच्छासा ध (र २७ २५; + भिति 

भूदिति । सं वै. गोतम तीर्नेच्छसा इति । उभयं अवन्तमिति । शौचा ह 
सब पूष ईैपयन्ति । सं होपौयनकीत्योौस ॥७॥ 

वेह गोतम बोखा -आप जानते है कि सोने की भाति मेरे पास है, गोओ, घोरो 
दासि परिधीरों ओर भस्ों की परासि सुद्को है । अव रैभारे लिय श्रीभरौन्‌ वहत, 
नन्त ओर अपार फल के अदानी वा अनुदर नँ होवे" । यह सुन कर राजा ने कषा- 
हे गोतम | वैद तू इस बर को निश्चय ती से-गुरुरिंध्य-पद्धति से कीद- मांग । 
गोतम ने हाथ जोड़ कर कहा- भेर क्जीपको शिप्यभाव से र्त होता द्र मै आपका 
शिष्य बनता ह । ६ पुरुष भी बोणी से [उपयन्ति स्म] ्रीप्त हभ करते थे । वह कह 
कर उसके पास रदा--उसने सेवन्शश्चषा ओर की्ति-वर्णन से उसके निकट 
निवास किया । 

१ 2 ४ 8.४१ 3 9८ % 3१३ [ [६ [| 

स होवाच तथा तैरस्वं गौतम माऽपराधास्तव च पित्ीमहा यथा| यं 
"वितः पूवं म करसि्वन प्रौद्ण इवास । तां त्वहं“ द्य व्॑ष्यामि, को 

२८ २४२..५ > २ रति 2८ [> 

सेवं शुवन्तमहेति गरस्याख्यातुभिति ॥८॥ 

6 डस राजा ने कहा- दे गोसेम 1 त वैते हमार्या नँ पराध कर जे तेरा 
तामह नहीं करता था-तू हमारा शिष्य बन कर हमे अपराधी न बना, तरे दादाकी 
भांति तूभीहमे आद्रणीय है। वास्तव मे ईख समय से धहठे यह विद्या किक्तीभी 
ब्रह्मण के समीप नहीं रही । आज मै धद ्षत्रियरक्षित विद्या तुचे गा । पैसे 


>" 


विनय से कहते हुए को निंश्चय कोनै' ही मे उत्तर दे" सकता है । 
असौ वै' ऊीकोऽ्रिगोतिम ! खादय देव वैमिदररमयो धमोऽकचि° 

 दिशोऽज्गारा थैवान्तरदिशो बिश्षरिङ्गाः । तसिनेतीस्मन्नश्रौ 

जहति वैया अंहुत्यै श्षोमो रजा सम्भवति ॥९॥ 
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9 मौत 3, > ९9 ८ €^ ९. 
दे गोत॑म ! वंह दी धृलोक अधि है, उसकी समिधा कर्य ही है, उसका धूम 
जै १२ [न अर १ (० = च्यः [1 
सूयं की किरणे हँ, उघ्की ज्वला दिनं है, उसके अद्करे दिध्वा है ओर उसकी चि्- 
१.७ ० १८ १९ ५९ २२ = २ 
गारियां अन्तरदि शां ॥ । ॐस ईस अत्न म देध॑ननश्रंद्ाको रोभ्र॑ते हं, उल श्रद्धा 
की भहुति से सोम रोजा उत्पन्न होता है--जख उत्पन्न हो जाता है । 


0 र (~ ०२9 ८ ^ १० ९. = 
पंजन्यो वी अ्िगोतम ! तस्य संवत्सर हिव तमिदम्राणि पमो विपर॑दविर- 
४ न, (1५ 9 = १८. ् २९ १ % ५ 
शनिरद्गारा हीदुनयो विश्कैलिङ्गाः । स्मिनेर्गस्मिनमरौ " देत्रीः साम राजन 
<। २४ २५. , =. 2६ ०, २७ 
हति, तस्या आदहुस्ये रष्टिः संभवति ॥१०॥ 
हे गोतम | द्रे स्थान मे वैर्जन्य-वापष्पसमूह ही अचि है; ॐसकी स्षमिधा रष 
ही हे, उसका धूं शौदल है, उसकी वाटा चमकने वाली विजैी है, उसके अङ्गौरे 
गिरने वाली विजटी है, उसकी चिनेगारियां मेघगंजेनायं हं । उल इल अंच्चि में देर्वै- 
जन सोप सजा को दोप्॑ते है; उल आहुति से चरंश उत्पन्न होती हे । 


अयं परै" शीकोऽगनिगे्षिम ! धस्य पृथिव्येव संमिदेनिरषूमो " रोतिरचितनदमा 
१४ १.9 ¢. .१8८. १८८ ० १९८ २० = = २१. २ जह [> 1 
शङ्खारा नैकषत्राणि विस्युलिङ्गाः। रस्मिनेतस्मिनप्र। देवा बिं जहति । तस्या 


9२.७.. क 


ओहु्या अतं संभवति ॥११॥ 
हे मोक्षम | चैह श्रत्यक्च समीपस्थ ोक्तं दी अधिं है, उसकी समिधा पृथिवीं 


१4 १५५. 


ही हे, उसका धूत भि है, उसकी ज्वाला शतरि है, उसके अ्गैरि चनमा ह ओर 
उसकी चिनिगारियां नैश्चत् है । ऽस ई अंधिमे देवेजन ष्टिको होमते ह । उस आहुति 
से अन्न ॐः्पन्न होता है । 
न ८. &- ~ 99 = री 9१ 
रो वौ अंगम ! तैस्य वेया पमिरस्णो धूमो शर्चिध्रषुरङ्गारः 
~ 4८ [3 = 2०. 22. + २३ 2 = = २९ 
रों वि्कृलिङ्गाः । तैस्ममेतस्मिन्र॑भौ देवौ अन्नं जहति । तैस्या हतये रेतः 
सर्भवति ॥१२॥ 


हे मैौक्षम! वरप दही चौथी अघन दे, उसकी समिधा ( श हआ 

ख ही दे उसका भूं प्रीण है, उसकी थाल वौणी दै, उसके अङ्गीरे आंख है, ओर 

उसकी चिनैगारियां श्रो ह । अश दल असि मे देरवैजन अन्न को होते है; ख आहुति 
रेव ईत्पन्न होता है। , 

अरिगं न + 3 9. = १०.८८ .९.. वानिर विर्यं [कपः 

योर व्वा अतरिगेविम! तैस्या इपस्थ पैव मिष्ठोमीनि धूमा या पियन्त 

3८ ^> ०८ (5 २ ५.२3 रेत २५ (^ 

करोति तज्ञ अभिनन्दा विर्ुलिन्नाः । तँस्मिनेतस्मि्भां देष। तो संहति, 
3 (4 ल) पर्थ छ 

ह्या ओहुधयै रषः संभवति । स जीवति वीवक्ञीवत्य्थं यदा भ्रियते ॥१३॥ 


4 ८ (५० 


| 
| 
| 
| 
। 
| 
॥ 
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हे गौतम] खी ही पचर्वी अच्चिदहे सका उपस्थ ही समिधा दे, धुआं 
खों है, ज्वाला 'योनि दै, जो भीते करिथा है बे! अङ्खरे ई, चिर्नगारियां अभिनन्दन 
है । ख हल अचि मे देवजन रतै का हों करते ह । ख ओति से अचष्य जन्म लेता 
है । वैद जीत रहता है जबतक जीक्तौ रहता दे, प्रारन्धाजुसार जीता रहता हे ओर 
जैव रता है तव- 

4 <= तच १३. १४ 

अथैनम्ये हरन्त तैस्यामिररवाधिर्वति, सैमित्समि धूमो भूमोऽचिराचै- 
रज्रा अङ्गारा विररिज्ग विस्फरिन्गाः । तैस्मनेतस्मिलंपन देवः रषं जंहति। 
तस्या अहुतयै परप आसखरवर्णः सम्पति ॥१४॥ 

ईस खत को बन्धुजन दाह की अचि के किप इमरान मे ठे अति है। दादकर्म 
मे उसकी दाद की अचि द्वी अञ्चि हिती ह, खेमिष्‌ दी समिध्‌, धूंभांही धूं, ञ्राखा 
ही ज्वारा, अङ्गीरे ही अङ्गषरे ओर वि्फुलिङ्ग री विफुलिङ्ग होते है । अस दल 
स्वाभाविक अभि मे देवैजन मरे मैनुष्य का दों - दाह करते है; सवैसंस्कारो से सस्त 
होकर उस ओहति से त्मा दीन होज्जाता है । पञ्चाग्नि का उपाक अन्त तै 
तेजोमय हो जाता ह । पञ्चाग्नि नाम से कोह उपासना विशेष थी जिससे गभाधान 
होने पर उत्तम पुरुष का उदय दोता था । उस उपासना की विधि लुप्त दो गई ¦ 

ते यं दैवमति" मी अरेष्ये श्द्ा हत्यषपाते ' तेऽचिरभि- 
स्षन्स्धचिषोऽ2४ ओपूयमणपक्षमापूभाणप्ष्धौन्‌ पण्मास्चँद ङ्डादित्य 
एौति, सभ्यो देवलोकं, देवरोकीदादित्यमादिधादरे्ु, तीन्‌ वै्तानरूषो 
1 = र्न (1 ४ य र ४ ५ तन्ति स 
मीनस्य त्रै्लोकान्‌ रमयति । ते तेषं हरेकेषु राः पवतो न्त, 
तेषां ` नै पनरादृ्तिः ॥१५॥ 


वे' ज पसे" यह पञ्चाञ्नि-विया आनते ह ओ चो येः वैन म जाकर श्रद्धाको 
ओर संत्य को भ्रीराघते दै वे ° दोनों प्रकारे साध जन उवाखाद्‌शन शप्त करते है, 
ज्वाला से दिन को, दिर से शक्पस को, शहपक्च से जिं छः भौसो को, इतर को, 
खयं ता दै उनको, ौसों से देर्ेलोक को, देयै्ोक से सयं को, आदिथ से वेत 
अवस्था को प्राप्त होते ह, पेसे उपासक कमदाः तेजोमय होते जाते ह । छन वेत 
द्शा श्राप उपासको को मैनस-- संकल्पमय शतमा आकर वरह्यलोको को रस्त 
करता दै--भगवान्‌ का सेकव्प उनको बह्मसेकः मे पहंचाता है । चे" ईन श्रह्मलोकों मे 
ददिम उत्कृष्ट हो्रर परमोष्कैष्ठ पदों मे ओर करते है, ऽचकी नराचत्ति नदीं है। ज्वाखा- 
द्दैनादि अवस्थां आत्मा की उत्तसेत्तर उन्नति परिचायकः ह । 
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अथ ये यज्ञन दीनेन तैपसा लोकयन्ति तेःभूमममिरसवन्त, पमार 
रत्रेरपक्षीयंमाणपक्षम्‌, अपक्षीपेमाणपक्षावां क्मासान्दक्षिणीऽऽदिशथ एति, 


| 


मासेभ्यः पिंलोकं, पिवलोकाचद्, ते रचनं परप्यानिं भवन्ति । धित 
= उर दथ श्वो ॥ ॐ६ 39 ~ 3८ ची ज ४१ (~ २ ४ 
देवा यथा धीमं रजानमारप्यौयखापक्षीयैखेव्यबि भक्षयन्ति | तेपां 
यंदा त्पयेव्धयेमेमेवार्कीशिममिनिषपेचन्त ओकाशाद्धौष; शंयोर्वि, शः 


भ ध =, ६८५१ (1 


परथिवी; ते" परथिवी प्रप्य भैवन्ति। ते वनः परान हवन्ते, पति योधम 


जीयन्ते, लोकीरनप्रुत्थायिनलतं वमे दुपैरिवर्ैन्ते । अथ यै पतो प्यानं ई 


विदत कीटाः पतङ्गा दिद“ हन्दशचकम्‌ ॥१६॥ 


ओरं जो जन होम से दीन से ओर तेप से छोकषां को जीतैते ह किन्तु भगवान्‌ 
की श्रद्धाभक्ति से रहित दं वे“ रोग धूम्र को--धूम्रवत्‌ स्वद्पभ्रकाशबान्‌ खोक को प्त 
होते ह, ध्र॑पं से संति को, शैत्रि खे क्णपक्च को, छष्णपक्त से जिनं छ भसोंको 
दक्षिण को स्यं जौता है उनको, सों से पिंतरोक को, पितैटोक से चन्द्र को जाते ह । 
वे" न्द्र को वीकर ॐन्न-स्थूलकाय `हो जते है, उनका पहले सा सृक्ष्मरारीर नहीं 
रहता । वहां चन्द्र मेँ उनको देवं, जेस * सोतसां को- सोमरस को याजक रोग बैद, 
-ज्ञीण हो कद कर पान करते हँ पेषे“ दी इनको हां क्षण करते है, वहां धै शरीर 
बदलते रहते है । अव ॐनका ह पितृखोकसबन्धी क्म क्षिय हो जाताहै तव वे ई 
ही अकाश को प्रौप्त होतेह, आकाश से बौयु को, वीयु सर्वषां को-जल को, जरसे 
परथिवी को आते है । वे“‹ “पंथिवी पर र्षहुच कर अन्न-स्थूकतरकाय होः" जाते हैँ । 
तदनन्तर वे." पिर ईश्वरीयनिमय से दुरषाि मे- मानुष शारीर में ` हमे जाते है, तत्प 
श्चात्‌ योनि म पन्न होते है, फिर ऽखने- जन्मने ओर मरने वाले 'छोकों को बे 
हश्च धकार “ही धूते रहते है--उनकी पूनराङृत्ति होती रहती है । ओर "जो दन दोनों 
गो को हीं जनते वे कीर, कतंगे ओर जो यह दन्तो से काटने वाठेहैवे होते 
रहते है, अर्थात्‌ वे जायस्व श्रियस्व योनियों में घूमते रदते हे । 


तीत्तरा ब्राह्मण 


च अः क्षामये शैहत्मापलुामिलुदगयेन आपूयमाणपक्षख पुण्याहे दीदशा- 
हणपसरदवती शरूतवौद्रे कंते'" मसे वीं सोपधं पलानीति संत्य, परिरयु् 
२ रे ल $ ०२.७ छः 92८ 2९ ०.९ 
परिङिधाविषपसप्नावाय परितीयाञैताऽऽदयं दत्य पुती नेशते सैन्यं 
् ॐ “त (4 
हीय स्ुहोदि । अवन्त देकर स्वथि सैतवेदस्तिवशषो भन्ति परुषस्य कैौमान्‌ 
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द्‌ 
(२ 


त्थं श्ौगघेयं शहोमि, ते रौ वषाः विः कीतैस्तपैन्त खाहा। यी तिरी 
५६ 
निधतेऽदं विर्धःणी इति तँ सी शतस्य धीरया कने संरौधनीरहं खाहा ॥१॥ 
वह जो तह को श्राप्त होऊं देस्ला चाहे वह उत्तरायण मे, शुङ्कपक्च के पुण्यदिन 
म धौरह दिन पर्यन्त ऽपखद्‌-वती होकषैर-दुग्धपूर्वक उपवास धारण कर, उंदु्वर के 
वी कंसं के चमसे मे -रपात् में तिल, जवादि सै्ववस्तु ओर फल दकत्र कर, भूमि को 
साफ कर, वेदी को टीै कर, अँभि को स्थापित कर, कुशासन विडी कर, सामग्री ठक कर 
चंत को संस्कृत बनाकर उष्ण कर ओर पुन कर, पुनौीमक नैक्षजरमे क्षीमन्री को अञ्चि 
के समीप दाकर दवन करे। ओर कहे-हे जतवेद अनि! तश्षमे-तरे आधित 
जिंत॑ने टेटे" चलने वाले - विघ्नकारी देव" उपासक रुष्य के मनोरंधों को ईनन करते 
मै" उनके भौग को रहन करता हं । वे“ इस वलि से व॑ हुए $श्षको सीरे नोरथ 
से त्त करे । स्प्ाहा कह कर आहुति डाके । फिर कहे- दे जातवेद ! *जो कुटि कगामिनी 
देवता, मे '* सबको धरण करती ह यदे मान कर तुञ्चको प्ति दोती दे ॐ वश्च 
सवंसोधनी को मे° घत की धौरासे वजन करता, पेखा कद कर स्वाद्‌।पूर्वंक 
आहुति देवे । 


जयेशय खाहा, श्रेष्ठाय खाहा, इत्यप्रौ हुत्वा भन्ये सेश्चवमवनयंति । प्राणाय 
खाह। वसिष्ठाय खदा, इत्यग्नौ हृत्वा मन्ये संस्रवमवनयति । वाचे खाहा प्रतिष्ठायै 
खहा, इत्यपर हुत्वा मन्थे स्लवमवनपति । चक्षुषे खाहा संपदे खाहा, इत्यप्नौ 
हत्वा मन्थे सल्लवमवनयति । श्रोत्राय खाहाऽऽयतनाय खाहा, इत्यग्रौ हुत्वा 
मन्थे सस्रवमवनयति । मनसे खाहा प्रजात्यै खाहा, इत्यपनौ हत्वा मन्थे 
वस्लवमवनयति । रेतसे खहा, इत्यम्ौ हत्वा सेघवमवनयति ।२॥ 


य आहुतियां देते हप मन्थ मे घृत को सीचता जाय । आहुति प्रदान करने के 
पश्चात्‌ खुवामें खगे हप धरत को मन्थ मे टपकावे । 


अश्न खहा, इत्यभ्न हुत्वा मन्थे सस्लवमवनयति । सोमाय खाहा, इत्यशौ 
हृत्वा मन्थ संस्लवमवरनवति । भूः खाहा, इत्यभौ हुत्वा मन्ये संस्रवमवनयति । 
शवः खहा, इत्यपरो हुता मन्थे सम्प्रमवनयति । खः खहा, इत्यगरौ 
हृत्वा मन्थे स्षवमवनयति । भूयुवः खः खाह्‌, इत्य दत्वा मन्ये सल्लब- 
मवनय्‌नि । ह्मण खहा) इत्यभन। हूत्वा मन्थे संस्रवमवनयति । कषत्राय खाहा 
इत्यग्न। हुत्वा मन्थे सस्तवरमबनयति । भूताय खाहा 
सुसवमवनयति । भविष्यते स्वाहा 


इत्यगना हत्वा मन्थे 
द्त्यग्ना हुत्वा मन्थं सेप्तवमवनयति । 


1 
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विश्वाय खहा, इत्यग्नौ हुत्वा मन्ये सस्तवमवनयति। सर्वाय खाहा, इत्यग्नौ हत्वा 
मन्थे संस्तवमवनयति। प्रजापतये खाहा, इत्यग्नौ हुवा मन्ये संस्चवमवनयति ॥२॥ 
उक्त प्रकार से होम करे ओर सुवा से ठगा हुआ घृत मन्थ मे रपकाता जव । 
अयैनमभिधशति-्रमदीपि, जवरुदंि, धणमंति, प्रलन्धभेथेकतमति 
हितमति दिकिर्वमाणमस्युदीरथमसयुदीरमानर्पि, ्रीवितर्षि, ्र॑याश्रावित- 
५५ २६०५ १. ^, २७ & ६ (८ | ल = २. निधं मसि 
मयर संदीर्पैभसि, विद्र, श्ररनैमसि ज्योतिरपि, निधनर्मसि, 
संवैरगोऽपीति ॥४॥ 
तदनन्तर हसं मन्थ को सपर करे, अगला मन्त्र पट़ृता हआ स्पशं करे। हे देव ! 
तू दिखता दै'--सक्रिय दै, जञाज्वस्यमान है", अपने में र्ण है", निंश्चल- कूटस्थ दै, 
पक सधरकाश है'>, यज्ञ मे प्रस्तोता जो हिङूत किया करता दै वह दित त्‌ ६५ त्‌ 
दिक्रिर्यमाण "दे, त्‌ उद्वीथ दै, तू ऊचे स्वरसे शया जारा है, तू सुनौया 
२३. 2४ २५० , ~२६ मे ~ स्तं २८०. 
गया ^ है ओर त्‌ प्रत्यत्र सुनाया गया "हे । मेर्ध॑मेत्‌ ही विदुतूरूप से संदीप्तं 
तू सैवेज विद्यमान ˆ "दै, तृ कमर्थं “हेतू अँज्न-जीवन *"है, तृ ज्योति “हे, तू छय- 
स्थानहे^ ओरत्‌ ही संरक्त * हे। 1 
# ९७ # (4 39. थ धिपति ५ + 
अथैनैषंधच्छति--ंमखामदि ते' हि, प हि' रौजेशनोऽधिपंतिः, 
पं भं रजिशौनोऽथिपतिं “ $रोतिति ॥५॥ प 29 
तदनन्तर ईस मन्थ को हाथ मँ छेवे ओर यह मन्त बोले-दे देव | तू आमंसि-- 
सर्वज्ञ है, तेर" मर्हत्व को आमंदि- हम जनते ई, धद दी त्‌ शंजा दै, शखनकती 
है ओर सब का अधिपति है । कैद जा, शासक ओर सवांधीश अंको मलुष्यों का 
अधिपति ईरे- मयुष्यों का नेता बनावे । 
(3 1 = ८. ९ 
अयभम।चौमति- “^तत्सवितुरवरेण्यम्‌” “मैप वाता तायते भयु क्षरन्ति 
सिन्धवः । भर्ध्वीनैः शैन्त्वोष॑धीः'' । भूः खहा । (भगो दव धीमहि" 
२ थिवं २.5 २ जं शर क सीह ह 
अधु नैक्तयंतीषो मैधुमत्पाथिवं रजः । मधु वीरस पितौ । युवः सीहा । 
ध र = 3 [९ ॐ तै 
(मधि यो नः प्रचोदयात्‌” । ‹शधुमानो` वैनस्पतिमरधुमां अस्तु + । 
3९ 8 ४4 र खं मा > यव ९. ४६ 
भरष्वीगावों भवन्तु नः" । खः खाहेति । ॥ च सीवितरीर्भन्वाह सार्व 
५१ ५५२ ६८ £ ~, ९ 
मधुमतीरेदमेषेदं शव भूयासं भूवः खः खाहा, त्यन्त ओचम्य, पणी प्रक्षाल्य 
1 १ ॥ रीं दिः षति ५ दिक्च मई णी 
्षनेनार्ि' प्राः संविक्षैति । रीयते दिजवीमिर्ुण्डरी- 
कमस" भलष्याणामेकपूरण्दीकं भूयासमिति थथत जधनेनौग्निमासीनो 
वंशो” अपति ॥६॥ 
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तत्पश्चात्‌ दंस मन्थ को चार भाग बना कर चार वार भक्षण करे । “तत्सवितु- 
वरेण्यम्‌” गायत्री का यह पद पढ़ कर यह मन्त्र पदे- हे परमेश्वर ! चहुं ओर से वने 
मेधुस्वरूप होकर चर र्दी हँ । नँदियां रधु वहा रदी है, हमारे छिए ओषधियां-- 
गोधूमादि अन्न भंघुररस वे ' हँ । रूः साहा, इतना पाठ पट्‌ कर प्रथम त्रास 
भक्षण करे । फिर “भगो देवस्य धीमहि" पद पद्‌ कर यह मन्त पदेति ओर दिनं 
हमारे लिणर्मधु हों, पृथिवी काजक घु बाला हो, टक दयैरोक हमारे लिए मघ "ले। 
भवः साहा, इतना पाठ पद्‌ कर दूसरा रास भक्षण करे । “धियो यो नः प्रचोदयात्‌ ” 
यह पद्‌ पद्‌ कर यह मन्ञ पदे--हैमारे छि बैनस्पति स्घुयुक्त हो, दै घुवाखा हो 
ओरर्हेमारे लिप शये रशुवारी "हलो । खः साहा, इतना पाठ पटकर तीसरा म्रा भक्षण 
करे । फिर सरी सवित्री को उच्चारण करे, ओर" “मधु वाता ऋतायते"? इत्यादि क्षारी 
मघुपती ऋचां पदे ओर तँ“ "ही यैह सब “हो जाऊं रैव स्वः स्वाहा, इतना पाट 
पद्‌ कर चौथा ्रास-रसमपूर्ण क्षण कर, दोनों दीय "धो, क्रि के पो पर्चिन्नको, 
धव को शिर करके सो जाय । जग कर करतः श्जौदित्य का पस्थान करे । त्‌ दिर्ौओं 
स पकर --अद्वितीय कमर ह, म" यैचष्यों मे पैक-अद्वितीय कमल “धटो जाडं । 
जसे" था था वैसे ही अकर पूर्ववत्‌ अञ्चिसमीप जाकर, अशिकठण्ड की प्च की 
ओर आगे वेदैः कर आगे कहे वं को अपे । 


तं रैतेषुदक भरुणिर्वाजषनेयय शाज्ञबल्कयायान्तेवीसिन §क्त्वोगौचा- 


+ १९.०५. = 


पियं श्न चके शचौ निपिश्ेजरेज्ंलाः प्ररोहेयुः पलाशानीति ॥७॥ 
उख दख दोम्टान को अरुण के पुत्र दालक ऋषि ने वौजसनेय याक्चव- 

ल्क्य नामक अपने कषिंष्य को उपदेश देकर केहा -थंदि ' कोद उपालक (छ मन्थ॒को 
ख च पर सचि तो भी उसमें शाखा उन्न हो जाये ओर पैत्र पूट निकले, 
नास्तक मनुष्य भी दसं पान कर आस्तिक हो जाय । 

+ ] / 

एतं हवं बाजसनेथो धाज्ञवस्कयो भधुकाययै्नैयायान्तेवातन उकल्वोवाच।पि 
य एनं शुष्क खाणौ निपिश्वेजायरेज्छाखा; प्रोहेयुः पलाज्चानीति ॥<॥ एत्य 
देवं मधुकः पैर्ग्यश्चूकीय गवित्तयेऽन्तेवासिन उत्कयोवाचापि. य एनं शुष्के 
साणा निषिच्ैजावयेरज्छालाः प्ररयुः पला्ञानीति ॥९॥ एतम दैव वरंखो 
्भौगवििजौनेकय आयस्थणायान्तेवासिन उक्तयोवाचापि य एनं शष्के याणं 
निषिविजविर्छलाः प्रोहुः पाशानीति ॥१०॥ एतयैव जौनकियसयरूणः 
पतकमाव जवरवान्ताक्िन उत्तोवाचापि य एलं शुष्के स्थाणौ निषिश्वे- 
जाधरञ्छाखाः प्ररोहेयुः पला्चानीति ॥११॥ 
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( द न २ प = 29 (ल ५ [३ 1 ण 
एतय हैव सत्यकामो जौबारोऽन्तेवरौ तिभ्य उक्त्वोवाचापि य एनं शुष्के 
थ द, ध्वेञ्जं धि ् [+ १) २ 
स्थाणां निपिश्वज्जायरेञ्छाखाः प्ररोहेयुः पलाज्चानीति । मेत नोपुत्रय 
वौऽनन्तर्वीसिने वा रयात्‌ ॥१२॥ 


४॥ 


ओर ईैख मन्थहोम को दही बाजघछलनेय धाक्ञवस्क्य ने पेङ्गथ मधुकं शिष्य को 
बताया । ओर ईसको 'ही भरुक ने चख भौगवित्ति शिष्य के छिप उपदेश दिया। चख 
भीगवित्ति ने जान करि आयस्थूण को इसका उपदेश दिया। जानकि भीयस्थूण ने हसकां 
ही उपदेह अपने शिष्य सत्यकाम ज्वार को दिया । सत्यकाम जौबाल ने इसका ही 
उपदे अपने ्लिध्यो को दिया । डस ईश्च मन्थदोम का अनुष्ठान जिसका र्त्र ओर 
3०५. 


क्षिभ्यन हो उसे नैङ्रंहे। पुत्र ओर शिष्य दी इस होमभेद के अधिकारी ह । इस 
अयुष्ठान से मयुष्य महत को प्राप्त कर केता हे। 


` 4 


शतुरोम्बरो शवत्यौरमबरः दुव ओरैम्बरश॑मस ओुम्बर द्म ओरहम्बयां 
११ स्थन्यौ १२. . १ ~ 1 (~ भ [९ १९ ९.८..१.९ ८ 9 29 
इपमन्थन्यौ । द ग्रौस्याणि श्रान्यानि न्ति वरीहियास्विरमाषां अंण- 
^~ २१ ति ० 2२ प २, 4.1 ६ ख २.७.८२८ २९. 39 
परजगवो गो धमाध अघ्रा ववार करलाश्च । तँन्पिशन्‌ दधनि रभधुनि 
धत ईपसिश्चत्याञ्यस्थं जंहोति ॥१३॥ 

इस विधि के पात्र ओर हवन के अन्न अब वणेन किये जाते है । चार धकार के 
भूर के पात्र हेतिं ह -शूखर का सुवा, शूलर का चमस, शृलर्‌ की समिधा ओर भलर 
की दो §पमन्थनियां । दै प्रकार के भ्रोमसवंन्धी धान दोत'“ है- वीहि, यव, तिं, 
माष-ॐंडद, विन्ध्याचल पर एक अणुनामक घान होता हं वहः प्रियङ्गु, गेहं, 
द्ंखर, निषा ओर श्चंकत्थ । ऊन पसे" हुओं को पा मै डाल कर दही, धु ओर 


३ 4, 33. 


धत उन पर °ीचि धत का होर करे । 


; कोथा ब्राह्मण 
एषां ओ चूतानां थिवी रसः, धथिव्या आपोऽपामोषेषयः, ओषधीनां 
~. ५ 9 १ + १५ रष म रतः 
पाणि, पष्वाणां करानि, पलानां पुरुषः, भुरुषस्य २7 ॥१॥ 


निश्चय, ईन चराचर भूतौ का पथिवी क्षार है, पृथिवी के अश्रित भूत हैँ इस 
कारण उनका यह खार हे । पंथिवी का सार जल है, जलो कासार अषधिा है, 
'्रोषधियो का सार पुश्प है, पुष्पो का सार फलद, फलो का सार पुरुष ` मलुष्यं शरीर 
है, भविष्यदेह का सार रेत्‌ दै । तः भि ५ 
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सं ह ग्रजापतिरीका्चक्र हन्ता भतिं शल्पयानीति, से सविधं संधने, 
ता षटवा उपासत तस्माल्तधैम्धं डपासीत। वै हतं व्रं ग्रवाणमात्म 
श षदपारयततनेगीमभ्यसैजत्‌ ॥२॥ 


उस ईश्वरने इच्छा की किं ईस पुरुषसार के लिप तिष्ठा उत्तम स्थान 
धनाऊं । तब उसने स्त्री को रवा । ॐसको व कर 'प्रीचे उसको राधा स्री का 
पद्‌ पलीरूप नियत किया । ईसी कारण खी को येलीरूप मे पति ्रीराधे । $ल हैभ्वर 
ने हल वँरातन शिंछावत्‌ कठोर धम को अपने सी नियम से पूणं किया, ईश्वरने 
उसी नियम से-खी पुरुष के स्वाभाविक नियम से इू्तको सचा । 
तस्या वेदिरुपस्थो रोमानि बेरिशवमीधिपवगे समिद्धो भ॑ष्यतश्तो ष्क । 
सं यवान्‌ ह वै" धीजपेयेन यजमानस्य श्लोको वति तौवानस्यै शोको 
भवति । यँ वि्ीनधो्ासं चैरत्याश्च स्रीणां वैकृतं वैरक्तेऽय चै हदम- 
विद्वीनधोरवहासं चैरत्यरस्य सिरधः सैकतं जते ॥२॥ 
खनी को यज्ञस्यान वणेन करते हुए ऋषि ने कहा-सका जनंनस्थान ही शेदि 
है, लोमे बै हे, तन का ध्म वेदि पर विने वाले चमे के समान हे। वे" ष्क अंधिष- 
बण है ओर भध्यभाग यज्ञकुण्ड की दीपे अधचिहे। वेह जिना णी वौजपेय से 
्थजमान का लोक ऊचा होती हे ऊॐतना ही ईं पलीवती काञचा रोकै होती दे। 
जो ईस धकार पातिवत्य ओर पल्लीवत को जानता इञ रभंहस्थकम मै इश्च होतादहे, 
सन्तान संपादनाय पढृत्त होता है वह दैन सयो के वैण्यकमं को- धार्मिक भाव को 
स्थीक्षीर करता हे, खी का जीवन कितना सुरृतसंचित है यह मान जाता है ओर जो 
इस पातिवरत्य ओर पलीवत धरम को नै जानता हआ संगं करता दै हसक रुत को 
सिधा भर्ती हँ; अवती पुरुष सुरुतकमं नाशा कर देता ह । 
4 3 ^> १9. ०८ धे रं [> 23. = 
जन एतद्ध स्म भ दिादारक आरुणिरदषद्ध स्म पै" पक्षो 
मीय आहितेद्र स्म वै" वैदिरदाय्‌ डमारहारिति आह । यैहवो भ्या श्र ्णा- 
यना निरिन्ध्रिधा विसुकतोऽलोक्ासर्थेन्ति अ ईदमविदँतोऽधोरवासं 


3८ ¶ 


चरन्तीति बहु बा ईदं सतस्य वौ अग्रतो वा रतैः सकन्दति ॥४।॥ 


यह “ही गृदस्थी का आचारघम, डस भेदको आनता इजा अरण का पुत्र 
क † 7 < % ¬) 
टि म्र) कहा: कः श्च 9 ई धं (= । ९4 3 ¢ 
9 ८ ह ता २... को जानता हु रुद का 
पुत्र नाक का करता था ओर यह "ही धरम, भेद को जनता दभा कमारहारित 
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(आह स्म) कदा करता था । वैहुत से वरवुष्य बराह्मभ--अयन- स्थान वा पद वाङ भी- 
1१ ध ५ [भक 
ब्राह्मण कहलाने वारे भी सयोग को यज्ञ न जानते हप, दुराचार के कारण इन्दरियदीन 
2१९. (^ 2२६ २.9 ञ्ज भ्म, ३ [8 णै, २ 
खुृतरदित होकर ईस रोक से अद्युभ रोक को ते है; रेसे वे ही जन होते है; “जो 
3२.०५ 33. ५ भेर 


ईक सदाचार केभेद्‌ कोन जजौनते हप संसग क्षरते है । शीते ट्प का वैींजञीगतेका 
२९9 3८८. 3 1 ~ 
वर्त हि रेतस्‌ र्बह जाता है वह अच्छा नहीं हे । 


= 


९१) १२ 


तदमिदशेदल वै म॑न्नयेत्‌- धसेऽयै रत पेथिवीस्कान्तसीधरदोरधीरधयै- 
१६.१५ 9 9 ४ (3 [> (1 द) ५१ 2८ 

सरथदर्पः । ददर्महं तेत अददे वुनधमिलिन्धियं वसेः पत्म । 
वुनरिर्धिष््या धास्थानं कैलयन्ताभित्यनामिकैँदगु्ठाम्यामार्दधान्रण सनौ 
वी श्चैव वा निगरैज्यात्‌ ॥५॥ 

जिलकरो स्प्रप्रादि म यह दोष पीडित करता दहो बह उक्त रेतस्‌-पात को भली 
भांति विचारे ओर पश्चात्ताप करता हआ दोषनिवारणार्थं (अनुमन्त्रयेत्‌) तदनन्तर 
यह मरने जपे । आज जो मेरा रेतस पंथिवी पर संवित | गया "जो ओषधिं की 
ओर तथा ` जो जलो की ओर बहा, मे“ बेह ह समर्थ्य केतौ ह, निग्रह की शक्ति 
घारण करता ह । रेतस्‌-निग्रह से ञञ्चको फिर हन्द्रिंयवल (पेत ) प्त दो; पि तजन, 
किर सौश्नीग्य प्राप्त हदो । अचि है स्थान जिसका वे अ्निधिष्ण्य देब-सामर््यं फिर 
मुद्चको यैथास्थान मेँ कैर दे, मेरे गये हप बल को फिर लौटा द । यह मन्ब जप 
कर अनामिका ओर अंगूढे से जल लैर दोनों तनो ओरं चंवो केरमैध्यमें 
चतं करे । 

अथ येधुदैक आत्मानं परिपरयेत्तदभिमन्त्रयेतै--““भपि तेजं इन्द्रियं थो 
विणं शतामिति"" । श्रीदं बी वा सीधीं न्मलोदीसास्तस्मौन्मोद्िसं 
धंशस्विनीमभिक्रम्योपैमन्त्रयेत ॥६॥ 


ओरं चदि जक मँ स्नान करता हुभा अपने आपको--अपनी आकृति को दे 
शतो रेतस्‌-निग्रहा्थं जक मं स्नान करते समय यह्‌ मन्् जये - मं ते, नदिय, थश 
ध॑न श्म कम दों । सियो मे निश्चय यह पली दी पुरूष की शोभंहे ` ओ पली निभं 
बखर वाटी है अर्थात्‌ जिलने अपने चरि को अ दूषित नही किया । ल रण 
पल्लौवती पुरुष सन्ताना निमेटं वख वाटी शस्विनी भायां को वकर उसक्रे पास 


जाकर उससे वीतत्ताटाप करे । 
ञ्ञ च्चै भर दवात्कौममेनामवीणीयात; ती चेदेस्मे" नेष दधाल्छम- 


रो 
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मेनां ` अश्वा शँ पाणिनौ बोैहत्यातिकरीमेदिन्दियेणं ते" अशसा अच ओदद 
इ्स्ययशा पै भविति ॥७॥ 


2 रो 3 (~ १५ 
यदि वह खी कुलटा हो, व्यभिचारिणी हो ओर पति कोभेद्‌ नँदे"तो भद्र 
\५ 4 +-.4 
पुरुष उसके खुधाराथं यथेच्छा से प्रम से हंसको वर्श कर ठे परन्तु विगड्ने न दे 
येदि धह सी हसंको अपना भद कदापि भर देवे" तो परति उसके सुधाराश्रे यथे 
१६ 1 ञः [+ त क, 
प्रकार से इसको छठी बँ हीथ से तड्‌ कर अंशा कर छे परन्तु वियोग न होने दे। 
५ = [क भ ( न ७ ~ (29 (५ "५ 
उसको प्रेम से कहे कि इन्द्रिय से ओर यश से-अपने जितन्द्रिय कर्मसे ओर 
पलीतत रश सेन तेरी अदा ठे हवन्त चरित्रवती बनाता हं । यदि इतनाः करने प्र 
भी बह न माने तो अपक्कीतिं वाटी “ही लो जाती हे। 


सां चेदस्मै दवादिन्धियेणं ते" धश्चसा धश आदधामीति । यंशलस्विना्ें 
भवतः ॥८॥ 


यदि वैह स्प्री दैसको-पति को अपने कुकर्म का भेददे" देवे तो उसे शुधार 
कर पति उसको कदै-- जितेन्द्रिय कमम से, यतिपन के थश से, म तेर वा सर्य धकार 
स्थापन करता है, तुचे निन्दित नही होने देगा । इस प्रेम ओर उदार भाव से वे पति- 
पली दोनों यश वाठे ` 'ही हो" जाते ह, उन का अपय रा नहीं फलता । 


9 [क १९ ल 1 [स्‌ र > 
मस्या अभिष्य जपेत्‌ । “जञादङगतसवसि हृदयादधि अयते । त समङ्ग 
वपायोऽपि " दिभ्धविद्वामिँ सौदयेभैरम भेयीति ॥९॥ 

वह पति जिंस भायौ को चाहे कि यह श्द्धको चाहती रहे सदा प्रेम करती रहे, 
तो वह उस पल्ली मै अपने अथं को- प्रयोजन को स्थापित कर, उसके अखसे ख भिंडा 

2 विचा ४ ह 

कर सके ओग को विचारं कर यह पाठ अपे- प्रेम से वात्तालाप करे। दहेप्रेम] तू 
अङग अङ्गं से भक होरा द, त्‌ दद्य से दय हो रहा है । वास्तव मे धह व अंग 
कारस दे --मानवतन का खार हे। विंधलिति शर से विद्ध अंगीवत्‌ इश्च इल मेरी 
भाया को हे प्रेम! मेरे दिप मेदमयी कर सुमे प्रम-मद्चती बना । 


स याभिच्छेत्कामयेतं मेति पखामशरं निष्ठाय भुखन यंखं सधीायोप॑र्थ- 
र्‌ 
व 


अथ यामिच्छेन्न शभे दधीतिति तस्याम निष्ठाय धरवेन धवं हधीयाभि- 
ण्यापनात्‌, इन्द्रियं ते" रेता रेते दद इत्येतौ व प्रति ॥१०॥ स्य 
३ २६८ (~ २ २८९ (२ = 


मिच्छति तला्मव निषीय दैवेन दैवं सषायापौन्याभितरण्यादिनधि- 
त रातं दवाविति इति ॥११। 


)) 
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ओर जिंख पती को पति चदे कि वद अरम नं श्वारण करे तो ऽसमे प्रयोजनं को- 
अपने आशय को रईथापन कर, उसके भख से अपना रुख मिंछा करः, भ्रौण वायु हिर 
[क्य ष 9 ५ ओर च 
निकाले, प्राण को वाहर अपान मे रोक कर सयोग करे ओर कदे--जनेन-अङ्ग के रेते 
से तेरे" * रेतेख्‌ कोपनै छेत ह । इससे अरेत गही षहो जाता 2। क्तैथा जिंश्च पल्ली को 

[३ =। यह्‌ ६ २.६. र 9 ५५ 2.८ २.९ धापन 
पति चैहे कि यह ग को द्रण करे तो $्लमे ध्योजन को- आदाय को श्थापन कर, 
य्‌ द्‌ ३9. > 39 (39 33 = , 3४ < 

उसको स्वश्योजन बता कर, ख खे शंख मिंञछा कर वैौहर से भीकर को प्राण के ओर 
कठे-जनन-अङ्ग के रेवै से तेरे“ रेर्धैस्‌ को तै स्थापन करताह्ं। इससे भार्या 
60, श, ४ द्री च्‌ जा [ 
गर्भिणी ही “हो जाती हे । 


थ॒यस्य जयायै जारः श्यात्तं चेद दविध्यादामंपत्रे$निदुपसमाधौय 
स्तीर, पंसिम्ेरतीः शरभृष्टीः प्र॑तिरोमाः पिषाजक्ता 


म मैमिदधेऽ्हौषीरीशापराकाशौ प आददेऽक्ीविति। भैं वीं रष निरिन्द्रिधो 
3 ६२ 
विकतोऽसाष्टोकौतमैति यैमेवंविद्‌ ौह्नणः शपति । ैस्मदे्विच्छोत्ि्स्य 
र ६९.७५ 
हरेण क्रोर्पहासमिचरत दयेववित्परो” भवति ॥१२॥ 

श्रोर जिसकी राया का यदि कोई जार होवे तो वह उससे दे करे ओर मिद्ध 
के चे पाच मे अञ्चि श्ल कर, शैरसदश कशा कं तिन ॐ ॐलटे-सीधे फैर्छी कर रखे; 
किर अल्ल आगमे ये^ ्र॑तिखोम रखे हुए रभतलिप्त शेरखददा कुशा के तिनके होमँ 
करे । ्र॑सौ' इस पद के स्थान उस जार कानाम बो करके मेरी वदी ञ्नि शल्‌ 
यज्ञरूपा पली में तूने दर्भ किया,उख पापकेद्ण्डमें मे तरे'“ ण अपान ठेते = तेरे 
जीवन को नष्ट करता ह । यह कह कर उन तिनको को आगमं डाटे। अशतो'-उस तूने मेरी" 
बीत अञ्चि मे दों किया, उखके दण्ड मेम तरे ` 6६ को सर्ता इससे दूसरी 

आहति दे। अंसौ" उस तने मेरी धद अचि 6 उसके दण्डम मे तरे 
ज्ञ र पुण्यकर्म को ठेती हः इसने तीसरी आहति दे । असौ'--उस तूने मेरी भीत 
अश्चि मे इधन किया- मेरी पवित्र पल्ली से व्यभिचार किया, उसके दृण्ड मत तेरी # 
कया ओर भतिक्ञा--मतीक्षा दोनो ठी द नाश करता ससे चधी आहति ङाले। 
ह "ही यैह व्यभिचारी जार, जिसको पला जानने बाला ब्रह्मण शौप देता है, 
ृ््ीहीन ओर शुभकर्मरदित दोकर दत लोकसे जीता है। इस करण येसं कानी, 
वेदक्षौदी की क्वौ से अहासत करना नं चौद, क्थाकि निश्चय पेली क्षानी पर --3त्छष्ट 


होती है- सामर्थ्यवान्‌ हुआ करता दै । 


1 
1 
| 
॥ 
॥ 
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व ( 
अथ वस्य जायामातिवं विन्देत, शह वंति ने पिवेदहर्वासा नैनां श्लो 
३१९ ग 
नं कषस्पुपहयात्‌, तरित्रान्त अप्त्य बरीहीनरधोतयेत्‌ ॥१२॥ 

अब अन्य धकार आरम्भ होताहै- जिंसकी श्राया को तुधम प्राप्त "होवे बह खी 
नवीनर्वख वाटी तीन दिन तक कीस्य पात्रे नं जलादि पिये” न अन्न खाये । तव तक 
ईसको धंमंहीन नं द्रुण ओर धंमहीना खी भी श छुं । तीन रात के अन्त मै- समासि 
पर लीन कर वह खी धोनों को कर पीस कर प्रस्तुत करे ओर उनका आत आदि 
बना कर खाये । 


स य ईच्छेतुत्रो मेः शुक्लो जयेत, वरदमनुनरुबीत, रप्रायुरिभर 
3 रद श [> ४ [१ ^ १९५. 
क्षरोदनं पीचयिल्या सर्िन्मन्तमश्ची्ीतामीश्चरौ नयित ॥ १४॥ 
बह पुरुष ज यह हैच्छा करे कि मेधा पुत्र गौ्वण जन्मे, पक वेद्‌ को पैढे, 
'लपूणं ओयु को धैहुच, तो दध-चावल पेक्षा कर, घत डाल कर पति-पली दोनों खय; 
तब बे दोनों अभिरुषित पुत्र पादन मे समर्थं हो सकत है । 
अथ य इच्छेत्पुत्रो मे" कपिलः पिङ्कैलो जयेत, दौ बेदीबलु्रीत, शनभ 
रिीदिति, दध्योदनं धीचयितवा सैपिष्मन्तमशीर्यातानीशसे जनयित ॥ १५॥ 
रौर जो यह चाहे कि मेद पुत्र कपिलवर्णं ओर पिङ्घलाक्ष ईत्पन्न हो, दो वेर्दो^° 
को पदे, ' खंपूणी ओयु को पहुचे, तो ्ैधि-चावल पक्वा कर वृतलहित भती-भायौ 
खये; इससे इच्छित पु ॐत्पादन करने को मर्थ हो सकते है । ` 
अथ य ईच्छेदपत्रो मे" यामो लो्िीक्षो नयेत, वरन्विधानतुनुवीत, शव 
५५ 1 [^ ५1०9 [११ 2० =, १ [> 
भंयुरिथादिति, उदौदनं फंचयित्वा भपिष्मन्तम शीयीतामीश्वरौ जनयित ॥ १६॥ 
ओर जो कोई चाहे किं मेश पच श्यामवणं ओर रोदि्षा्ष जन्मे, तीन वेदो" को 
पद ५ संपूण आयु को पेवि, तोजंरमे चावल पक्वा कर धरतसदित पति-पली सवे; 
इससे इच्छत पुत्र जनने को संमथं हो सक्ते ह । 


दिति, 


1 ~ 3 4 ० 1 ^ जाये ८ ९9० (~ ~ (९. न 
(4 अथय च्च्द्‌ दहिता मे पण्डिता त, पवेमायुरिथोदिति, तिलो 
पाचयित्वा सर्पिभ्नन्तमश्नीर्थातामीक्चों जनयेतवे ॥१७॥ अर्थ ३४ त्ुत्रोमे 
^.>२५. ^, ^२3 श (२४ (~ 0 2.0 ६ 
षण्डता । चात; सामतिगमः शुश्रषितां वचं भौपिता अय परेन्विद्नच- 
र पवद पि स ननु 
त, सुव ० (६ चायत्वा सपत्मन्तमन्नीरथातामीर्वरी 
जनयितवा ओ्णेर्न वीऽऽ्षमे्णं ब ॥१८॥ 


२१ = २ 
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¢ 
ओर ओ कैर दि कि भेरी पुत्री पण्डिता इत्यन्न हो, संपूण आयु को प्रात हो, 
-चावर पवा कर धंतसदित, भर्ता-भा्या शये; इससे इच्छित पुत्री जनने को 
संमथं शो सकते दै । ओर ` जो कोई धे कि मेरौ पैत्र पण्डित, पसि, कहानियां की 
संभा मै जाने वाला, सुन्दर अणी को वोष्धेने बाला अन्म, सारे वेदो? को ढे, ° संपूण 
भयु को वरसि हो, तो मस-चावल कवा कर, अथवा ओह से वै आषम से चावल 
धैतसहित भतो-भाया दोनो खी, इससे वे इच्छित पुत्र जनने को कमथ हो सकते हे । 


अथाभि प्रातरेवं रेथाटीषाकाङताऽऽज्यं चेवा श्थालीपाकस्योवातं यैहोति- 
अंपये स्वाहालुम॑तेये शहा, देर्धोय क्षक्रि ्त्यप्रसवाय स्वारेति' । ह्रदय 
रौनि, गरसयेतैरस्याः प्रधच्छति । पर्षादय णी अदपात्रं रूषिता तवैनां 
-त्रिरभ्युक्षति। “डतिष्ठौतो बिश्वावसोऽरधामि्छ व्रभूव्या व अयां पैत्या 


देति" ॥१९॥ 
तदनन्तर चौथे दिन प्रातःकार ही र्थारीपाकविधि से चैत को संसत करके 
स्थारीपाक के अल्पभाग क्षो ठे कर अभ्रिंहोघ्र करे-अं्ये श्धाहा, अनुमतये शहा, 
देर्बोय सवित्र क्चत्यप्रसवाय स्वाहा, ये तीन आहुतियां डाङे । इस भ्रकार होर करके 
खर का कुड भाग ठे कैर पुरुष आय खये, अप सी कर फिर पैली को दे । तत्पश्चात्‌ 
हथ धो कैर रपा को अलसे भैर कर ईस जल से हस भार्या को तीर्न यार धी चे। 
तदनन्तर यह मन्ब कहे-हे विभ्वाइसो- पु्रोत्पति मे महाविघ्न, सवं अधन । थहां से 
तू ॐ, दूर हो; किसी न्य अभाग्यवती को अह । भँ हस वश्ाज्ञा तरुणी भ्यां को 
त्म करता हं, यह मेरी पत्नी सुद्ध भति के सथ अनन्य भाव से संबद्ध है । 
अथैनामभिपद्यते अमोऽदमसिि, षा चम्‌; वै। क्षमद्य॑मोऽद्‌ । पामा 
मसि शरक्तवभ्‌, "रहं “ धवी सम्‌ । तवेह सरभावहे सेह रेतो" 
दधावहै असे पूत्राय विक्तेय इति ॥२०॥ 
वरुप्रारान के अनन्तर पति हैख पल्ली को मिंखे । उस समय यह मन्त्र उच्चारण 
करें" प्राण हः दूँ णी हे, वणी वैँ हे! पौण त ' ° हं, प्राण- जीवन शक्ति ओर बाणी 
परस्पर आधित द, एेसे दी हम दोनों एक दुखरे पर अवलम्बित है । सीम नै"" हर, 
अक्‌ तदै; साम ओर ऋक्‌- सगीत ओर स्तुति परसपर धनिष्ठ संबन्ध रखते है, 
रेखे टी हम दोनों घम ओर प्रेम से एकतार, एकस्वर है । धुरो सयं ते °, परथिवी 
कैः श्यं भूमि कोहिजल र उष्णता प्रदान करता है ओर पृथिवी १ नाना 
पदो की खष्टि करती ह । पेसे ही हम दोनो एकः दूसरे को सहायता देने बे ह ॥ 
वीरै व्र की धरप्िके लिए जी, वे" हम दोनों $यम करं, मिं कर रेतस्‌ धोरण 
करं गभाधान की नींव र्लं । 


तिः 


~ ^ ~--- ~ ~= = स क भि 
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^ [> ~ = ६८ + प, ^, _ 9 4९ (९. 
अथास्था उरू विहीपयति--विजिहीथां चैवाएथिवी इति । पैस्याम्धं निष्टाय, 
=^ १ १९. ४ 


० १० १२ ८९५ 3 न ८१९ वाट २९ > 
खन थं संधाय, विरौमवुरीमामर्षुमा्टिःविश्यु्य्नि कैरपयत्‌ टा स्याणि 
~ ४ (^~ २ [० ५१ २८ ध र तर 0 ~ _ (^,२९ ल 
पिंशत । ओ सिवतु प्रनापतिधातीं शैं दधातु ते | अमं पहि भिनीश्नारि 
गमं धि पधु्टके । नैं त~ अशिनो देवार्थं पैकरघ्रजौ ॥२१॥ 
तदनन्तर पैली के 3सओं को थक्‌ करे ओर कदे--उरूरूप धावापएथिवी 
धृथक्‌ हों । तत्पश्चात्‌ डस प्रयोजन स्थापन कर- आदाय प्रकर कर, संख से शंख 
मिला कर ह अनुलोमा को तीन" बार दाथ से अञ्जन करे | फिर यह मन्त्र उब्यारण 
करे हे खन्दरी | विध्णु तेरे भैर्भाराय को सन्तानोत्पत्तियोग्य वनेवि, सविता उस 
पुत्र के रूपों को--अवयवों को यथायोग्य रचे, प्रजापति वश्च खख से सरव प्रकार सीचे 
ओर धौरणकर्ती तेरे९ ओभ को सिथर स्थापित करे । हे सुन्दर केशों वाली! तू रभि 
धरण करे, हे विरवत कीति वाटी ! तू अभ धारण कर। केभरलमाखा वाके दृँ 
दिनरात तेरे“ नभं को धीरे-सखुरक्चित रकं । 
हिरण [९ + ¢ (~ 
मयी अरणी याभ्यां निभन्थतौमधिनौ । 
2.) (1 (८44 1 १८ 3० (९ (प 
त ते शभ हवामहे दशमे भौसि श्रते ॥ 
यथाऽतरिगमा पथिवीर्थया श्वौरिनदरेधं शभिणी । 
२१५ २० >) ८ २। [3 ~ ख ¢ क 
बद य॑था भं छं मि दधामि रतेऽाविति ॥२२॥ 
पति-पल्ी दोनों बणंमयी अरणियां है जिनसे दिश्-रात गर्भं मेथन करते हैँ 
तेरे उस दिन-रात से वर्धित शरभं को दसय भ्रौस मे जन्मने के टिप स्थापन करता 
ह। जसे" थिवी भश्च से गर्भवती हे--उष्णता से गभं वाली उपजाऊ है, जसे: 
दंलोक नदर से गभयुक्त हे, "जसे दिशम का संभ बौयुहै, पेसेर्" हीं तेरे स 
को स्थापन करता हं; ऽसि पद के स्थान अपना नाम उच्चारण करे । 
सोष्यन्तीमदुभिरभ्ुकष॑ति--यर्था वायुः दैष्करिणीं सरमिजञयति श्वत; । 
~ ४.७) 3 ७५ ८ ष्‌ 
एवा ते ` थ षटनतु रैहावैत जरायुणा । इस्योयं श्नः त; गलः 
त २३ ~ 0 र > ५ शह ~ (~ 
परिश्रयः । तमिन्द्र निर्यहि” गमे कवरं ति ॥२३॥ 


< 

१ ` ` पलायमान कर देतीहै, रेसे'ही तेय शभ 

दिटे--चरायमान हो इ (अवतु) बादर निकर आवे । इन्द्र भण का 
५१. 6 © ह ^> निः ह ९ 

यह मिं विधाता ने सगल न किया हे, हे प्रण! तू ञंस मार्ग को ओभ के 

लाल र -उसस बाहर निकठ आ ओर ग्ंसपेदी के समथ वाहर निकल आ । 
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जातेऽिद्पतंमाधायाङ्क आधाय, कंते" पषदाञयं सनीध, पषदाज्यस्योधातं 
हाति--अस्मिन्‌ दिसं पु्वासमेधंमानः छि गृहे । अस्वोपरन्धौ शौ च्छश्च- 
० २१, २२ ^~. दे २९ + ७ र्थ 2९. 

सजया चं पंलुभिश् स्वाहा । भ्रैयि अ्णास्सयिः नसा जुहोमि स्वाहा । 
खे {त्कृ 3०. 3२ रीस ० न्येन [> वकर २ ९. रि (~ ४1 र 
यत्कम्गीऽत्यसीरितं यदा वयैनमिरहीकरय्‌ । अधिष्टत्सिष्डव्िन्खि सुहुतं 
करोतु रः स्वाहेति ॥२४॥ 
क जधुत्र के अन्म ले टेने पर कुण्ड भ अञ्चि को ख कर, पुश्च को ्योदीमे केषर 
कांस्यपात्र मे दधियक्त दत आल कर, दंधिमिधित घृत का थोड़ा खा अगलेकर हवन 
करे । उस खमख यदं शन््र उच्चारण करे-श्ष अपने शह म $ज्नति करता हुभानै 
अदल मटम्यससूह क्षो पोषण करूगा । ख मेरे नवजात पुत्र की संन्ततिमे प्नासे 
ओर दओं खे व विच्छेद हो । स्वाहा कह कर आहति देवे । मेरे पै रहने वारे 
णो को हे पु ¡ सैके तैन सेमें होम करताह्- तेरे मे स्थापन करता दं । फिर 
स्वाष्टा से आहुति दे । तने कम से 'जो अधिके कम किया हे, ओर विधि से शक्नो ही 
शं 4 किया है, ्हष्रूत, विदन्‌ अग्निं वह लव मारे किष, दब्ट ओर 
हैत ४५ । 

भथास्यं दैकषिणं ैणेसभिनिधाय श्वखोगिति' तरि, अथ दपि मधु भरतं 
संनीधीर्न्तहितेन ओौतस्पेण श्रौशयति- भसत दधामि, वस्ते दधामि, शसते 
दधामि, भवः स्वः सव तपि दधामीति ॥२५॥ 

सत्पञ्चात्‌ ईस वारक के ददने कन को पिता अपने खख से रगा कर श्वाक्‌ 
वीक तीनै बहर जपे। फिर देही, मु ओर धत भिंडा कर अन्य वस्तु के मेरु रहित शद्ध 
"सोने के चरसे से चारक केः सिलाये । “भूस्ते दधामि" हस से पहला चमच लिला, 
वस्ते दचाभि' हस से दूखरा, “धस्ते दधामि" हस से तीसरा, भरुः स्वः स्वै 
त्डयि ठघासि' हस से चौथी बार खिलाए । 

£ ८ १ १५ 

अथास्य शास करोति वेदौऽसीति- सदस्यं तद्‌ गुमेवैः भम पंमति ॥२६॥ 

तदनन्तर सका क्षाम $रे-- नाम रक्ले- त्‌ बेदं है, शुद्श्षानमय हे । सो शह 
ैस का भ्रं भख ' दी होती हे- यह नाम बुखाने मे नही आता । 

® [> यस्ते ८ १८ भो पोभूर्यो 
अथैनं तरे भदाय स्तनं प्रयच्छति--यैस्तेः स्तनः शशयो, `थो भयोभूर्यो 
3 20. शर्याणि ष्‌ ्ैरस्वति 

र्णा पंडवियः ददः । येत विरथी पष्यति भौवाणि सैरस्ति तमि 
्धतिवेऽकरिति " ॥२७॥ `. इ. 

्त्वश्चात्‌ हैस बारुक को उसकी सीता के भ्रति दे र दुग्धपानाथं स्तन देवे९। 
उस समय यदह मन्त्र उश्चारण करे--जो तेद स्तन श-शं- ख का चू 
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हे ' जो सख देने वाला है, "जो आनन्दरूप रंक्च धारण करने वाला ह, जो धननिधान 
माततकतो दै, जो केल्याणधर हे ओर जिं स्तनसेत्‌ षरे वैरने योग्य पु्रपुतियोँ 
को पौलती हे- जिसे सव का पोषण करती हे, हे विश्चावती ! इख समय ङस स्तन 
को पुत्रके र्पीनार्थं सुलज्जनित कर । 

अथास्य मातरमभिमन्वपते-ईलाऽसिःभेश्रावरुणी, वीरे" बीरेमर्ज जनत्‌ । 
स चं वीरवती अवि यीञ्ान्वीश्चतोऽकरदिति। पतं कँ एंतमौहूुरतिषिता 
२३.२१. २८८८ > २6 २८ 33. + २९, 3 ५ अ ^~ 9 39 3२ (९ 
मताभूरातापतामहा मताश्रः । परमा वत कष्टा त्रपाच्टूया वक्ञस्ा त्रह्मवचेसन 
थ एव्रिदो* त्रौह्यणस्य पत्रो अयत इति ॥२८॥ 

तत्पश्चात्‌ ईसकी-पुत्र की माता को उसका पिता अंभिमन्बरण करे हे प्यारी! 
सहनशीकता म त्‌ पुंथिधीहै प्रम ओर गोपन मेँ त्‌ मेभ्रावसुणी हे । तूने वीर्माव मे, 
अथव। हे वीरे ! तूने वीरैपुत्र को उत्पन्न किया, जिं तून हधर॑को वीशधुज्रवाखा किया 
वह तु वीरेधु्रवती सदा *हो । तद्न्तर $ इह पुत्र को “भी कंहे-अदहो अश्चर्यं | 
अतिपिता अमूः पिंतीको अतिक्रमकर है. गुणो से पितासे वद़ चद्‌ कर हे । श्चं 
हे करि पितीमहसे वद कर हे । श्नाश्चयं हे किशोक्नासे कीर्ति" सं ओर दरहतेज से 
यह परम कष्टा को चाप्त हुआ हे । केवर पू ही पसे ऊंचे पद्‌ पर नहीं पहुंचा है किन्तु 
जिस पञ्चा जानने बले श्रीदण का ज्ञो रेसा चत्र जन्मे वह पिताभी उत्तमपदारूढद्‌ 
हो जाता हे। 


^ £ ५९9 [५ (=€ _ ९९ ^2० 
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। पांचवां ब्राह्मण 

अथ वंशः पौतिमाषीपुत्रः, कात्यायनीपुत्रात्कात्यायनीपत्रो गौतमीपुत्राद्‌ 
गौतमीपुत्रो भारद्राजीपत्राद्धारद्वाजीपुत्रः पाराशरौत्रात्पाराश्रीपुत्र ओपस- 
स्तीपुत्रादोपस्वर्तीपुत्रः, पाराशरीपुत्रात्पाराशरीपुत्रः, कात्यायनापुत्रात्कात्या- 
यनीपुत्रः किकी पत्ातफौरिकी पुत्र आलम्बीपुत्राच वैयाघ्पदीपुत्राच्च वैयाघर- 
पदीगु्रः काण्वीपुत्राच्च कापीपुत्रा्च कार्पापुत्रः ॥१॥ अत्रेयीपत्रादत्रेयीपुत्रो, 
गौतमीपुत्राद्‌ गौतमीपुत्रो भारद्राजीपुत्राद्‌ भारद्वाजीपुत्रः. पाराङ्रीपत्रात्पारा- 
शरीपुत्रो बास्सीपुतराध्रात्सीषुत्रः क पाराशरीपुत्रातपाराशरीपुत्रो दाकोरणीपुत्रा- 
दवाकोरुणीपुत्रो वाकरुणीपुत्राकौरुवीपुत् अतिभागीपुत्रादात मागीपुत्र 
सौज्गीपुत्र च्छो ङगीपुत्रः सांरृतीपत्रात्सांकृतीपुत्र आलम्ब्ानीपुत्रादाठम्वायनीपुतर 
आलम्बीपूत्रादाङम्बीपुत्रो जावन्तीपुत्राज्ञायन्तीपुत्रो माण्ट्कायनीपुत्रान्माण्ड्‌- 
कायनीपुत्रो माण्डूकी पुवान्मा्टकीपत्रः शण्डिलीपुत्ाच्छाण्डिलीपु्रो राथीतसी- 


भध्याय &, ब्राह्मण ५ ४२३ 





त्ाद्ाथीतरीपतरो भादुकीपूत्रा्‌ मालकापुत्रः कौशिकरपत्राम्पां कौधिक्ी- 
पुत्र, बेदभृतीपुत्राददमतीपुत्रः, कारोकेवीपुत्रात्कारकेयी पूवः, प्राचीनयोगी- 
पत्रासाचीनयोगीपुत्रः, सजीवा पत्रात्सांजीवीपुतरः, प्रा्चीपुत्रादासुरिषासिनः 
प्राइनीपुत्र आसुरायणादासुरायण आसुरेरासुरिः ॥२॥ याज्ञवल्क्या- 
चाज्ञस्य उदालकादुदारकोऽरुणादरुण उपदेरेरुपवेिः, इभः इभिर्वाज- 
भरवध्ो वाजश्रवा जिहाबतो बाध्योगाजिह्यवान्‌ बाष्योगोऽिताद्वा- 
पैगणाद्सितो वार्षगणो हरितातकरपाद्धरितः करथपः, सित्पात्कश्यपाच्छिट्पः 
करयपः, करयपजेधुतरे कदथपो नैधुविर्वाचो वागम्मिण्या अम्भिण्यादित्यादा- 
दित्यानीमानि, शुक्लानि यजूषि, बाजसनेयेन याज्ञवल्कपेनाऽऽख्यायन्ते ॥ ३॥ 
समानमा सांजीवीपत्रात्वाजीवीपु्रो माण्डकायनेमणण्डिकाय निमण्डिव्पान्मा- 
ण्डव्य, कोौसात्कोत्सो माहित्थेमाहित्थिर्वामकक्षायणाद्वामकायणः, शाण्डिसा- 
च्छाण्डिरयो बात्खादात्यः, ङुभरः इभिर्ज्ञवचसो राजलतम्बायनाधज्ञवचा राज- 
स्म्बायनस्तुरात्कावषेयातरः कावषेयः, प्रजापतेः प्रजापतितरह्णो ब्रह्म, 
स्व्ुब्रह्मणे नमः ॥४॥ | 
इति यजुकेदीया इहदारण्यकोपनिषत्समात्ता ॥ 











यज्र्ेदीया 


111 
। अ~ 1 ०८००८००० ८ 
9, 


& | श्ेताश्चतरोपनिषद्‌ | 


9 
1& 





ध 





स्र 


॥ 
%्केकृकेकेकेढेक कफे ऊः 





ध 


-9 
44 न 
$ |= ५ 
9 
| 


5 4/1 
‰ 


| ८५ गरष न ग्र उल्दरः 7 पर गर्धः ज उ ९ ञनज्गरज्यर 
1 1 1 


“-ऊकेकेकेङ़केकेकङृककककेकेककङकङकररुङ केकेङककृककृ 


[4 





पहला च्रध्याय्‌, 
अह्मघादिनो वदन्ति । 
कि करणं त्रयः कर्तः स्म जता जीधाम कैर्म & भ सप्रतिष्ठाः | 


अधिष्ठिताः केन र्यँखेतेषु रर्तिमहे श्रविदो व्यवस्थाम्‌ ॥१॥ 


= पकदा प्क परिषद्‌ मे वातांलाप करते हप ब्रह्मवादी परमेश्वर के उपासक 
विचारिणः, कि कारण बह्म -जगत्कतो ईश्वर कया है ? हम कहीं से-किसकी 
प्रेरणा से (जाताः स्म) उत्पन्न हुप दं ! किससे दम ओति ह १ हमारी पाना कौन 
र १० = क्ट ह य) य 
करता दे । ओर किसमं हम भटी भाति स्थितै? हमः जरह्यवे किससे 
त ५ ह वेत्ता जन किससे 
छित होकर, किसके नियमन्याय मे लों तथा दुभ्खों की व्यैवस्था मेँ 


वतिते ह। । 

१ २ निधति्थ्ईर ५५ ~, £ (~ ७ (^ ^~ 

सालः सवाव निपतिवरदच्छा भूतानि धोनिः सप इति चिरतयम्‌। 

सयो एषां नँ लात्मभावादात्मीप्यनीश्रः सुखदुःखहेतोः ॥२॥ 

उन्होने कहा- कराल, स्वभाव वस्तुओं का धर्म, नियति, यह देखा ही होता हे 
इसका नाम नियति दे, वद्‌, अकस्मात्‌ › पांच भूत, ्रोनि -जन्म कारण कर्मं ओर 
आत्मा ये कारण द ह विचारणीय हे । ईन पूवं कदे कारणो का संयोगे- मिलाप 


मभा से कारण नेदं दे कर्थोकि अत्मा भी संख दुःख भोग क कारण ईश्वर नदीं 
दै, स्वाधीन नरह है । 


ते ध्यानयोगानुगता शपदयन्देषातमैशक्ति सुगेनिरटाम्‌ । 
१3 


यः कारणानि निखिलानि हानि कालात्मयुक्तान्य पतिष्ये; ॥३॥ 


उन्दोने ध्यानयोग मे लीन होकर अपने स्वाभाविक ५ 
देवकी र (३ क 
न भत्मशक्ति को देखा अर्थात्‌ उस ल स र (0 इडं 


तिः 
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भगवान्‌ , ऽन-पूचोक्त-कैाटात्मासदित स्षरे सातो करणो को शक ही 

अधित कर रहा है; परमेश्वर अका दी सातो कारणों का अधिष्ठाता, शासक 

रहा है । ध्यान में छीन हो कर उन बह्यवादियँ ने परमेश्वर को उत्पत्ति, पाटना 
ओर प्रख्य का कारण जाना । 


तमेकंनेमि वितं दशान्त रता्धारं विदतिप्रत्यराभिः । 
[न ९ न्द 


अष्टकैः पैटुभिविस्पैकयाशं तरिभर्गभेदं दिनिमिततेकमोहम्‌ ॥४॥ 


भ 


उन्होने ध्यान म उल व्रह्मचक्र को--ईश्वर के चलाये रथचक्र को देखा, जिसकी 
दक नेमि है-पएक कृति ही परिधि- रथ का येया दै, जो तीतर गुणो के चत वाखा है 
तीन शुण ही जिलकी तीन पद्धियां हैँ । श्ोकह जिसके अन्त है-प्राण, श्रद्धा, आकारा, 
वायु, ज्योति, जल, पृथिवी, इन्द्रिय, मन, अन्न, वीर, तप, मन््, कमं, लोक ओर नाम। 
उन्दोनि उस चक्र को देखा जिसके पैचास अरे है, बीक्च छोटे अरो सं जो जडा हुआ 
दै, ४ अष्टको से जो अंखिलवन्धन है, चिरम भेद वाखा है ओर जोदौो निमिश्च पक 
मोह बाला है । पांच सृप भूत, ओर पांच स्थूक भूत । आत्मसंशय परमात्मसंराय, 
परूतिसंशयः धर्मलंशय ओर अध्मैसंशय ये पांच संशय । पाच दकेश--काम, क्रोध, 
लोभ, मोद, अहंकार; जरायुज, अण्डज, उद्धिञज ओर स्वेदज ये चार योनियां, षट्‌ 
कतु; बारह मालः; मन, वचन ओर काया ये तीन करण ये सब पचास अरेदहें। दश 
इन्द्रियां, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध, वचन, आदान, विचरण, उत्सर्ग ओर आनन्द 
ये बीस प्रत्यरे ह । पहला प्रङूति अष्टक हे, दूसरा घातु अष्टक दै, तीसरा सिद्धि 
अष्टक दै । तनमद, जनमद्‌, धनमद, वरसद्‌, हानमव्‌, युद्धिमद्‌, कुरमद ओर जातिमद्‌ 
यद चौथा मद्‌ अष्टक है । अन्युभ को सोचना, अश्युभ को सुनना ओर अश्चुभ को देखना, 
अञ्युभ को बोलना, अश्चुभ को स्पश्चं करना, अश्युभ का करना, अश्चुम को कराना ओर 
अशुभ की अचुमोदना, यह पां चवां अद्युभ अटक दै । नित्यधम, निभित्तधमे, देशधर्म, 
काङघर्म, कुरुधरे, जातिघर्म, आपद्धमं ओर अपवादधमै यह छटा धम अष्टक है। 
ध्म, अथ ओर काम यह मागैत्रय है । राग द्वेष ये दौ निमित्त ह । ममता अहन्ता ही 


पक मोह है । १ 1 
धशवखोतोम्बुं पशयोन्यु्रवकां पैशप्राणोर पशचुद्धयादिमूलाम्‌। 
पश्चावतां श्चदुःखो गां पैशवारद्धेदां दवपवाभेषीमः ॥५॥ 

पच क्नेन्द्रियरूप जल वाटी, पौच महाभूर्तो से उ्र तथा बांकी । प्राण, अपान, 


व्यान, समान ओर उदान हन पैचश्राणरूप तरंगवाटी । पांच क्ानेन्द्रियो क! नाम 
बुद्धि-इन्दियां दै, पांच क्ञानेन्द्रियों का आदि-मन-मूकवाली । शब्द, रूप, गन्ध, रक्त 


ओर स्पश इन च विषयसूप भंवर बाढी । स॒लयुदुःल, नराढुःल, न्याधिदुःख, इष्टवि 
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योगढुःख ओर मानसदुःख ईन पांच दुःखसमूह रूप वेगवती, पैचास भेदं बाली जोर 
41 *\ [५ भ भर 
पाच दश रूप जोड़ वारी - प्रवाह वारी नदी को हम जानते है । 
3.0 0 भ 6० < ¬ भ्र = नद्चयक 
सव।जीवे सवसंस्थे वहन्ते, अस्मिन्‌ हंधो श्राभ्यते व्र्चक्रे । 
११. म 99०१११२ १ 096 (95 
पृथगात्मनि प्ररितीरं च भत्वा, जदस्ततस्तेनीतलिति " ॥६॥ 
जन्म-जन्मान्तर मे जाने बाला दंस-जीधात्मा हस पूरव वर्णित, सर्वजीध्रनस्थान 
स्वाश्रय, महान्‌ शरह्मचक्र मे -दैश्वर के चलाये चक्र मे, कमौनुसार श्रमण करता हे । 
(4 ५ = "१० ५५ ४९ 3१9 ०. 
परन्तु अपने आपको ओरं प्रर परमेश्वर को विवेक से धुधक्‌ नन कर जान कर 
ओर तपात्‌ ॐक्ष भगवान्‌ से उसकी दया का प्रेम होकर मोचको ्रोप्त करता 
है । मोक्च का कारण आत्म-परमात्म-क्ञान जीर परमेश्वर कीं छपा हे। 
3-९-99, ९१ (~! २५ ^ ८ १०. ९ 
उद्वतमतत्परमं तु ब्रह्म, तमिस्रं सुप्राति्ठक्षरं च॑। 
२१.१२.५५ ~ = (~ । श्वा ,३६. १५ णे ३७. „> 9 
अत्रान्तर्‌ ब्रह्मविद्‌) विदित्वा, लीनं ब्रह्मणि दपा योनिरधक्ता; ।।७॥ 
यह तीन का समुदाय पर कहा गया हे-ऊपर गाया गया है, ऽसमे एक 'तो 
£ ९9 1 द्‌ ¢ ९ [५4 9 
परम नहा ह, दूसरी उन्द्र स्थिति- प्रकृति है ओर तीखरा श्रक्षर _ जीवात्मा का 
११ * ञं क (^~ 
समूह हं । इस्त जय म अन्तर को-तीनों के वास्तविक स्वरूप को अथवा भेद को जौन 
9 न = 9, =, १६. ७ = 
कर, ब्रह्म जनने वाले, व्रह्म मे "छीन, बैह्यपरायण जरन्त चे मुक्त दै ! परमेश्वर भक्त 
>) ५ ~ [५ 
ओर उपासक विवेक से उक्त तीन पदार्थौ का ज्ञान धात कर अरर अगवत्परायण 
च्‌ 
होकर सक्त हो जाते हेँ। 
१५५. युक्ते १ २ ४१ 3 3 ० ० 
सयुक्तमतत्कषरमक्षरं च, व्यक्ताव्यक्तं भरते विभ्रमाः । 
११. €^ १. श = „= 3२ १२ = ०9 य्व ५१६ <, 
अनशशाम बध्यते मोकतृमावान्‌, जौतवा देथ" ष्यते स्तैः ॥ ८॥ 
चह क्षर परिणाम को धरा दोने वाला धङृतितत्व ओर अक्षर जीवात्मतश् 
५५५ है में = 
परस्पर संथक्त दै, भोग्यभोक्ठमाव म संमिलित दै । इस ध्यक्तावयतत संपूण को- 
परिवत्तन द्वारा विकारधात प्रकृति को ओर स्वस्वरूपस्थित जीवात्मतत्व को, परमे- 
3० {६ ११ है ५ € ८, 3 ०9 
श्वर पाटन करता दे । जीचत्मा अनीश्वर दै-स्वयं ईश्वर नदी दै इस कारण भोकर. 
माव से--मङति का भोक्ता दीने से कन्व जाता दै- भोग्य भे आसत्ति के कारण करम 
र (~ 6 ५ 
से किप हो जाता ह । परन्तु परमेश्वर को भक्तिद्वारा न सरे बन्धनो से छट ओता 


हे । प्रकृति का संग आत्मा के कयि बन्ध का कारण दै ओर भगवान्‌ का पूजन, आरा- 
घन, ज्ञान, मोक्ष का साधन हे । 


ञज्ञो दावजपीशानीशावैजा, शेक भोक्तभोगार्थयक्ता । 
१५ क 9 ~१७ र 4 
अनन्तोत्मौ विधूपो हकत, भयं दा विश्वे मेत्‌ ॥९॥ 


ह्व ^ 5 मार आत २ ड = ह र 
र अनश्वर परमात्मा तथा आत्मा दोनों ञ्जजन्पा है, सर्वज्ञ अव्पङ् है, निश्चय दक 
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[क ७ भ, = ८ 
शति भी आवुत्पन्ना हे ओर भोक्ताकेभोगके अभस युक्त दै । ओर अनन्तस्वरूप 
१२ ॐ [3 

रगवान्‌ विश्वरूप हे विश्व को रचता दहै परन्तु स्वरूप से अकर्ता हे । व मनुष्य हस 
अयको नात करता दे--इन तीनों को पृथक्‌ परश्‌ जानतादै तव दक्ष श्रह्मपद को 
प्राप्त करेताहे। 

१.० २ 3 9 

चर पघानमशताक्षर्‌ हरः, परात्मानारवीरते देव रैकः । 

९ 1 (क जं „_ 3४ व भ १ ५ ^~ 

पमार रनाधाजनात्तखमावाह्‌ , बवन्ति", विश्व॑मायानिदृत्तिः ॥१०॥ 

परिणामध् वाला क्षर, वरधान--जगत्‌ का उपादान कारण, दूसरा अत अवि- 
नारी आत्मतत्व ओर तीसरा पापों को हरने वाला हर ईश्वरये तीन दहै । इनमे पक 

+५ ^, 9 [न मो 4 41 १ 
दव ~ धरमश्वर ही श्रकृति ओर जीवान्मतच्च को शासन करता है-भगवान ही दोनो का 
¢ [१ ९ (9.9. =, > 
ईश्वर ह । उस भगवान के चिश्तन से, यों से- उसमे चित्त जोड़ने से ओर" बौर 
१ > ११ ४९ ५ © [प [अ [१ 3 
वार <मरण वा जाप सं अन्त मे संधूणे अविद्या की निदृत्ति हो जाती है। अविया की 
भ > 

निवृत्ति, भगवान्‌ कं स्वरूप के चिन्तन, आराधन ओर बार बार स्मरणरूप परा 
भक्ति से होती है । 


( © [3 अ, [> [3 
लातवा देव तैवपाश्ापहानिः, श्निः वलिरोजेन्मर्ुतयुप्रहाणिः । 
तस्पाभिभ्यानाचुतयं देहमेदे, विशश केर अपकामः ॥११॥ 
देव को-- परमेश्वर को जान कर सरवन्धन-विनाश हो जाता है, अविद्यादि पांच 
दशो के क्षीण होने से ज्नन्म ओर खरत्यु का नारादहो जाता है। उसके ध्यान से -परमे- 
श्वर की उपासना से, शरीर क पृथक्‌ होने पर, परमात्मरूप तीसरे क्षकल रश्व पद्‌ 
को, (केवलः) निद्वश्ध, पूणैकाम उपासक प्राप्त होता हे । परमात्मा की भासि का परम 


साधन उपासना है । 


५१९५ (न [प [शाः ९9 9 „_.* ~£ ^ 9 

तञ नि्यमेवीत्मंस्थ, नैतैः धरं वेदितैव्यं दि" किं । 
मोक्ता भोग्यं पररितीरं चैला, ववं परोकतं विविध" हेत्‌ ॥१२॥ 
यह अविनाशी सकटैवर्यपद्‌ आमा मे स्थित श जनना चादि - परमेश्वर 
को अन्तमैख होकर ही जानना चादि । निश्चय हैसके अनन्तर जानने योग्य अन्य कुछ 
भी नहीं है । भोक्ता-जीवात्मा, भोय को -प्रकृति को ओर" सव के वरर दैदवर को 
जीन कर मुक्त हो जाता हे । थह सव तीन प्रकार काद्य कदा है; आत्मा, परमात्मा 


ओर प्रकृति इन तीनों को ब्रह्म कहा गया दै । 
वहेयथा योनिगतस्य भूतन दस्यते नैवं चँ रिश्गैनाशः । 
प भूय धन्धनयोनिग्सतदरो भं वे'“ प्रणतेन दे“ ॥१३॥ 


निस पिति 
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जते काष्ठादि उत्पततिस्थानगत अथि की आकृति नदी दीखती अरैर्वं "दी उसका 
चिद नघ्र नरी होता । रंह अञ्चि चाहो 
नारा है अर्थात्‌ उसका ऊष्मा रूप चिह्न भी नघ्र नही होता ¦ वंह अचि चाहो तो 
¶ [8 
फिरै भी हे(धनयोनि से रहण की जा सकती है, निश्चय पेदे दी -तद्रत्‌ दी आटमतख- 
५२ ~ =-= येह 
परमात्मत “दोनों दे“ मे भ्र॑णव से-नास-ध्यान तथा जाप से ्रहण सरने योग्य है । 
= हमर 3 प्रेण ४६ म्‌ 
स्वदेहमरंणिं कतवा, प्रणवं वोत्तरारणिम्‌ । 
निर्म = १९ पुर [०९ 
ध्याननिर्मथनाम्यासादेवं' प्ये ननिशूटवत्‌ ।॥१४॥ 
परम कल्याण का अभिखाषी उपासक अपने शरीर को *नीचे की अरणि कदटैपना 
कर ओरं प्रेणव को ऊर की अरणि कल्पना कर, ध्यानरूप निर्मथन अभ्यास से, का 
११० 


म च्छन्न अध्चिवत्‌ परमेर्वर को देखे” । मन लगा कर भगवान्‌ के नापरस्सरणसे ओौरः 
नाम ध्यान से भगवान्‌ के दटौन करे । 


तिलेषु तैरं दधनीवि सैपिरीपः सखोक्तःस्वरणीषु वासिः" । 
एवमात्मनि भूतेऽपो `, सत्यै पसा शोऽुपश्यंति ॥१५॥ 
जसे तिंलो.मे ते हे, ददी शत दे, ओतों मे-जल के श्चरनों म अ हे ओर 
अरणिरयो मे अभि दै, पेसे"* ही यद परमात्मा अत्मा से--अपने आपने श्रंहण किया जाता 
है-अन्तश्चुख ध्यान से जाना जाता दै ओर उल दवारा जाना जाता है ' जो उपासक दक्ष 
को स्त्य से-आस्तिक वुद्धि से ओर ब्रह्मचर्यादि कंप से देश्व॑ता हे । 
¢ [+ 9 + @\ (~£ पि 
सवेव्यापिनमात्मौनं, क्षीरे पिरिवां पिम्‌ । 
आत्मविधातपोमूलं, 8द्‌ बह्मोपनिपत्परम्‌ । तद्‌ ब्रहमोपनिषत्परम्‌ ॥१६॥ 
दुधमें वत की भति सर्वत्र विद्यमान, आत्मविया ञओर तप से जानने योग्य, 


सर्वव्यापी आत्मा को जानना दी बह ब्रह्मोपनिषत्‌ परम हे, वह ब्रह्मोपनिषत्‌ परम है, 
यह दी ब्रह्मविद्या तथा रहस्य हे । 


दूरा श्रवाय 
धुज्ञानः प्रेथमं भनस्तखवाय संविता धिधः | 
अत्रज्योिनिचाय्य पृथिव्या अैष्याभरत्‌ ॥१॥ 
खूविता-ैदवर ने मलुष्यो के तैवक्ञान के छिष उनकी वद्धियों ओर नको 


ईते [ %३ ५ २9 
पहले जोत हप अन्तःकरण को नयमम लगा कर अं की ईयोति को निश्चय करके 
प्रथिषी"" मे धारेण क्िया--परमेश्वर ने सव को नियम म नियत किथा। 


9 3 ११९ = =^ २ ॥ 
युक्तेन भनसा वथ देवस्य सवितुः सवे | सुवर्गेयाय शक्तया ॥२॥ 





र देम उपासक जन स्वरम के लिप-परमानन्द की धाति के चयि पैरमेश्वर 
ताके यैह मे-भ्यान मँ पूरी शक्ति सेभौर युक्त पकाय मन से स्थिर होवे । 
सर्चोत्पादक परमेश्वर की उपासना रे परय ओर एकान्न मन से करनी चादिए। 
युस्वाय अनतता देशा्सुवर्थतो पिधा दिव्‌ । 
देहज्ञ्योतिः रिष्यतः यविता सुवाति तीन्‌ ॥३॥ 
„ स्वगं को परमानन्द को जाते डप उपाक इन्द्रियों को वद्धि से ओर अन 
से स्वगं मे-मोक्षपद्‌ मे जोड कर उपासना करे स्थिरवुद्धि ओर प्काश्र मन से 
भगवान्‌ को आराधे । दी ज्योति करता इञा संदिता देव न उपासको को आनन्दित 


करता रै, विशाल प्रकारा दन के राथ भगवान्‌ उन भक्तौ पर भानन्दरस 
बरसाता हे । 


युञ्ञते मैन ३त युञ्ते धिधो विपरा विय ददतो विपश्चितः । 
वि होत्रा दधे ्युनाविदेकं शमह दर्वस्य सवितुः परिष्तिः ॥४॥ 

_ याजक, विदान्‌ जनः भगवान्‌ के प्रकाशमय स्वरूप मे चन गाते दमन जोडते 
ओरं ईन्द्रियों को छैगाते दै, उक्ल परमेश्वर मे मन ओर इन्द्रियां समाहित करते ह । 
हैभारे कमे को जानने वाला वह पक 'ही परमेश्वर विश्वको ध्वौरण कर रहा है । 
उसी शोनी, मेहान्‌ , सह, संवित कौ यंडी स्वति है; उसी भगवान्‌ की अनन्त 
स्तुति हे । 


१ ६] 
यने वों ह धूल्यं तमोभिविटौक दैत प्येवं शूरः । 
शृणन्तु विवे अगृतख प्रा आ यें ध्रौमानि दिश्वानि तस्थुः ॥५।; 
जो तुम सरे धत के धुर दो--परमेश्वर के भक्त हो, इस वाक्य को सुनो-- 
ठम्हरे नमस्कारो से- तुम्हारी प्रा्थनाभोंसे मँ सनातन बहम लम गुरुहिष्यरूप 
भक्तों को मिता ह--तम में प्रकट होता हं + भूर्य के रगो की भाति तुम्हारे समीप 
कीरिं * अवे; दिभ्य 'डोकों को माप (आतस्थुः) अधिकार करके रहो । भगवान्‌ की 
रपा ओर प्राति नमस्कासे ओर भवपूणं पार्थनाञं से प्राप्त होती है । 
अभियत्राभिमथ्यते, वैीयुरयश्राभिहष्यते । 
¢ ९ = र % स, 0, 
समो यैत्रातिरिच्यते, तत्र स्नायते सनः ॥६॥ 
जिस ध्यानावस्था मे अंि-आदिव्यधाम की ज्योति अटी भति मथन की 


< जिं मे ५ & 
जाती है- चमचमा कर परकर होती है, जिल ध्यानद शा वयु भराण वश में क्रिया 
जाता दै--भ्राणगति सुषम हो जाती है ओर जिल समाधि भे सोर -पसादभाव 





~~~ 


रन 


(चनन ज ् + 
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धिक बद्‌ जाता है ख समाधि में प्र॑न-मननशीक आत्मा स्वतन्त्र होकर प्रकट 
होता हे । पेली समाधिम ही स्वात्पसत्ता का वोध होता हे । 

४ ^ => ५.५ र 3 

सवित्रा प्रसवेन जुपेत रह्म पन्यम्‌ | 

£ (> णवै १२ (९ 1० पूतं ^ 9१3 

तत्र यनि $णवसे नहि ते पूतेमा्षेपत्‌ ॥७॥ 

भगवान्‌ क्षवितारूप रसध्रखरव से, भगवान्‌ के प्रकाश के प्रकट होने से सनातन 

श्रह्म को सेवे", जव भगवान्‌ सविता की ज्योति का अन्तरात्मा के समल जन्मदहो 
तो बरह्म मै ओर भी लीन होवे । इसी प्रकाशा मे अत्मजागरृति का थान करे--उसको 
स्वात्मसत्ता की जागृति का स्थान बनावे, दे उपासक | निश्चय से तेरी श्चौमकमं नं 
कैक जाय, तेरा पूर्तकर्म न नाश हो । उपाखनाक्मं का कदापि नाश नदी दोता, 
इसका संस्कार जन्मान्तों तक वना रहता है । 


२. 3.* स्थ 1. 9 €^. + 2 ०८९ 

त्रिरुन्नतं स्थाप्य समं शरीरं हदीन्रियाणि वनसा संनिषेरेय । 

र = [विर [3 = + ¢ १ [9 

ह्योडपेन प्रतरेत विदान्‌ शसीतांसि सवांणि भयावहानि ॥८॥ 

शरीर को तीन स्थान से ऊपर को ऊचा, छाती, ग्रीवा ओर सिर सीधा ऊँचा 
सम स्थापन कर, मन सेदैन्द्रियोको हदय म॑ सम्यक्तया प्रविष्ट कर, फिर वह्यरूप- 
नामरूप -उदुप् से, तरने के साधन से सरे भैष वाटे श्रै्राहों को विद्वान्‌ अच्छी 
प्रकार तर जाय । ध्यान म नामावलम्बन से सारी पापनदियों को तरे। 

प्रणान्प्रपीव्येहं सयुक्तंचेष्टः, कषीणे प्राणे नासिकयोच्छवमीत । 

१५ मिषं ११... = ०१५३ (१ [न्मन २॥+ ~ १४ 

दुष्टाश्वगुक्तामव बाहमन विद्वान्मना वारयताप्रमत्तः ॥९।। 

विदान्‌ उपासकः, ईस प्राणायाम की विधि मे, आसनानन्तर, वर्णो को रखी 
भाति पीडन कर--रोककर, वश में चेष्टा वाखा, राण के निर्वै होने पर उसको 
नासिका से बाहर निका; वाम नाखिकापुर से पूणं करके भीतर रोके फिर दश्चिण 
नासिकापुडट से निकाले, फिर दक्षिण से लेकर भीतर रोके ओर तत्पश्चात्‌ वाम से 


निकाले, पेसे रोधक ध्राणायाम करे । दुं घो सर युक्त धौहन की भीति श्ल प्राण 
को अप्रमादी न्मा धीरण करे- वशीभूत वनावे । 
039 1 [९ 
समे शचौ शकंर वहिवाठकाविवजिते शन्दजलाश्रयादिमि; । 
मेनाऽनुकूरे नँ त॒ धक्षुर्पाडने गुहानेवाताश्रयणे प्रयोजयेत्‌ १०॥ 
प्राणायाम आदि का स्थान वणेन करता हभ ऋषि कहता है प्म, वैवित्, 
ककंड़ अचि रेतरदित्‌, श्द्‌--कोराहर जलाश्रयादि से रहित, मेन के अनुकूल, 


क्षल कोन पीड़ा देने वाके, शफ! वायु रहित स्थान मे विशेषता से योम साये। देसे 
एकान्त ओर निर्विघ्न स्थान में साधना करे । 


भष्या्यर ४२१ 





3 1 ४ = ९, 
नीदारधूमाकानिलानलानां, खधोतविधुत्सफटिकशशीनामू्‌ । 
3 [5.3 [१ ७ ^~. ^~ ~ „न 
दतानि रूपाणि परःराणि, वरदण्यमिध्यक्तिकराणि योगे ॥११॥ 


हर, घूमा, स्य, वायुः अचि, जगन, विजकी, स्फटिक, चांद्‌ आदिको ॐेयेः 
प्‌ भकार, योगं मे वहे होने वाले परेमेदवर की ्जमिव्यक्ति करन वाले होति है, उक्त 
सारे आत्मिक दद्य भगवान्‌ के दर्शनों के परिचायक दै। योगमै, देसी रीटापं 
भगवान की कृपा से भक्तो को आप ही आप दीख पड़ती हैं । 
पृथ्न्यत्ेनोऽनिलसे सत्थिते, पैश्वातमके योगगुणे प्रत्ते । 
नं तस्य रोगो" तरं जरा भं शुः शप्तस्य योभाषिमयं शरीरम्‌ ॥१२॥ 
पृथिवी, जक, अचि, वायु, आकाश मे, खष्ष्म पांच तन्वं म, पांचभूतात्मक योग. 
सिद्धि के ऽदय होने पर ओर पर॑त्त होने पर $ख, योगाश्चिगय शरीर को भ्राप्तहुए को 
रोगं हैः "नै जैराहे ओर र्न श्च्यु हे । पांच भूतोँ के वशीकार से योगी रोगादि को 
जीत लेता हे। 
रघुतवमारोग्य॑मलोटैपतवं ईषै्सादं श्वरसोष चै । 
गन्धः दमो मूत्रुररिम्यं योगप्रव्तं रथमा शनि ॥१३॥ 
देह का हैट कापन, नीरोगता, निछोननिपन, मुखादि का वणश्रलाद ओरं स्वर का 
कोमरुपन, दुभ न्ध ओर भूतपुरीष अस्प यह वही योगप्रद्ृत्ति-योयपरिणाय 
योगी कहते है । 
यथैव बिभ अदयोर्परि्च, तेजोषयं भ्राजते तैत्सुधातमू । 


= __^.92 १५५ [+ 


तंदाऽऽत्मतंचं परमीकष्य देही", धकः तार्थो अवते वार्तीकः ॥१४॥ 

जसे "ही मिंी से पा हुआ, खुवणैपिण्ड श्री प्रकार धोया इआ वह तेजो- 
मय चमकता है, वसे '° ही योगद्वारा निर्मल किण इप्‌ ओत्मतत्व को अच्छी पकार देख 
करे अत्मा निन्द, कताथ ओर रोकैरहित हो जीता हे। 

ण न पोप > 3 = 

यदातिमतच्वेन तं त्रहतचं, दीपोपेमेनेहं युक्तः ¶प्रयेत्‌ । 

अजं धवं सपतैविशुद्, जौत्वा देव“ च्यते सर्वेः ॥१५॥ 

ओरं जव ईस पूवोक्त समाधि मं दीपं की उपमा से- जैसे दीपक से अन्य पदार्थं 
देखे जाते हैँ पेसे आत्मतच्च से, अपने आत्मा से धरमात्मा को योगी देखे । तब अजन्मा 
निश्चल, सवतं से ंद-परम पवित्र देवँ को जान कर उपासक सर्वश्न्धनों से 
रक्त हो जाता हे । जब अपने आत्मा से परमात्मा के दर्शन होते ह तो सारे बन्धन दरद 

४०५ 

जाते हे । 


> 


(1 











४३२ उनेताश्चतरोपनिषद्‌ 


१ 3 ८, नभ ला ५१ £ ठु ९ शं १ भर 
पो हं देवैः प्रदिशोऽचु वीः, ध्वा ह जतः स उं शभ अंन्तः। 
२२ 1 1 [3 ८ १ ५८.२०. ~ ©. मव 
स एव जतः म जनिध्वमाणः, प्रत्यङ्‌ जनां सितति सवतः ॥१६॥ 
यद ही ध्यान मे प्रत्यक्ष देवं सब दिशार्ओंमे विद्यमान दे, पूर्वकाल मे भरकर था, 
ह 'ही सबकर्ग्मिमे, मध्यमे भीतर हे, वंह ' हा ईइवर पठे धी ओर वह धकर होता 
रहेगा, संव ओर से मुख वाला भगवान्‌ अमित्यन्न भाव सरे जनों को आवृत करके ईह 
रहा है । भगवान्‌ स्वसत्ता से स्त्र देश मं ओर तीनो कारम एकरस विद्यमान हे। 
थो देषो अग्रौ धो अप्सु, थो विश्वं ुवनमापिवेशे । 
० >) न [3 ४. =.१५ र्थ [न 
यं ओषधीषु 'थो वनस्पतिषु, तस्म देवाय मो ममः ॥१७॥ 
जो अगवान स्वहाक्ति से अथिम विद्यमान दे जोज्खो म विद्यमानदहे, जो सकल 
बन को धर कर उखमं भवि हुआ, ' जो अ मं विद्यमान हे ओर ' जो वेनस्पतियों 
म विद्यमान है, उस देवे को नमस्कार नमस्कार । 
तीसरा च्रध्याय 
9 र [8 इनी 4 [3 = 9 [3 
य॑ एको जालवानीशेत इशनीभिः, क्ाह्ोकनीशत दनीभिः । 
न <= 9१९५० १५ ९.१९ 2 [क 
यं एवेक उद्भवे संभवे चं, य पैत्र तास्ते अवन्ति ॥१॥ 
जो भगवान्‌ प्क ही जालवान्‌-जारुवत्‌ नियमवान्‌ स्व्तक्तियो। से शासन करता 
हे ओर सव लोकों को स्वशक्तिं से शासन करतादै, जो सब का ईदवर दे अओ 'जो 
पक ' ही उत्पत्ति म तथा प्रख्य मे शासन करता है "जो उपासक रक्षको नते है बे" 
कसरत *'दोजति है । जार म जसे पछी धिर जति है पेते ही जिसके अर्क नियम मे 
सारा संसार बन्धा हुआ हे, अध्यात्मवाद मे वह ईद्रर जालवान्‌ हे। 
एको हि“ द्रो ने दवितीरथीय तैस्थुये' ईमांहोकनीक्षत श्थेनीभिः । 
प्र अनांसि 9 (~ १५५ (~ ०१२. 216] -- ~, „26 कः (~ 9 7 = १५ 
यङ्‌ नास्ति स चकरोचान्तफारे संजय विशर वनानि गोरी; ॥२॥ 
जो वैरमेरवर ईन लो को स्वशक्ति से शासन करता है, सकल अवनौ को 
रच कर धारक दै--उनका रक्षक द, अन्तकाल मे -पख्य मे संहर करता हे ओर जो 
अंपरत्यश्चरूप से जनों को आचरत करके रहं रहा हे । वह हैदवर क "ही हे; दे उपासको । 
ईखरे के चिप न संडे दो- दूसरा ददवर न जानो । 
[3 ॥ ^. धुखो ^ $ (~ 
विश्वत्र विशतोष्खो विश्चतोबाहुरुत विशवर्तस्यात्‌ । 
1 ५ धर ^, + (५1 © १) 
से बाहुभ्यां धमति सं पतत्रेधावाभूमी अंनयन्देवं एकः ॥३॥ 
9 ईश्व 3, र र स 3 
"स्‌ ओरसे चश्च दादे ओर षव ओर से इपदेष्ठा हे, सैव 
ओर से शक्तिमान्‌ है ओर सव ओर से क्रियामय दे; वह ही परमेश्वर ! 
0 बह ही परमदवर दोनों भुजाओं 
से-सवेक्ात सवे त्ता, जु -भंकाशवान्‌ कोक को ओर भूमि को- 








अप्रकाशवान्‌ खोक को डत्पादन करता इभा शश्माणुर्भो से धर॑मन करता ३-- 
पतनशीरु परमाणुओं से वायु परंकता है-जगत्‌-रचना परमाणुं से करता है । 
9 3 + ५५ = ५, 
यो देवीनां प्रमवशीर्दूभवश्च विश्वाधिपो शते तदपि; । 
दिर॑भ्यममं जनयामास पू, षं नो द्या भया संुनक्तु ॥ 

क अर रु-नियम्‌वान्‌ अगवान अश्चि आदि देवां का ईत्पत्तिकतौ ओर प्रल्य- 
स्थान दै, सवैश्वर दै ओर संर्वश्च दै, जि परमेश्वर ने खष्टि के आरम्भ मे, ज्योतियों 
के स्थान हाण्ड को श्चा, वह परमेश्वर ह शंम शुद्धि से सुत करे, वह दम को 
श्युभवुद्धि प्रदान करे । 

याते रशद्र शिवि रनूरषोशऽषापकारिनी । 
९. १३ १३.०१० > 44 (~ १७ 
तेया नस्तद्खवा शतमया, गिरिशन्ताभिचाकरीहि ॥२॥ 

हे अरर्नियमवान्‌ परमेश्वर ! जो तेरी देई-अभिभ्यक्ति कल्याणमय, 
रियद्र्शना ओर निभ्पापरूपा हे । हे पर्वतो पर शान्ति करने वाले ! तू अपनी ऽस 
शौन्तिमयी अभिव्यक्ति से हैतं भली भांति अवलोकन कर, हमारे पर अपना मङ्गलमय, 
परमभ्रिय ओर पवित्र स्वरूप प्रकट कर । 

थाभिषुः गिरिशन्त, हस्ते भि्र््यस्तवे । 
शिवां गिरित्र ती ङंर, भ हिसीः" पुरषं जंगत्‌ ॥६॥ 

हे पर्वतो पर भूमण्डर पर शान्तिविस्तारक जिस वीण को- जिस शक्ति 
फो पर्प करने के किप दहाथर्मेतू धारण कर रहा है, जो तेरी शक्ति प्रख्यकारिणी 
हे, हे भूमिसदित वैर्बतों के जाता | ऽस शक्ति को मञ्गंलमयी कर, उससे मङ्गल 
प्रदान कर । दमारे धुरूष गत्‌ को-आत्मज्ञानियों के मण्डल को, नैः र, उपासक 
जगत्‌ को दिकित न कर किन्तु उसकी पालना कर । 


तेतः पैर तरह रं चैहन्तं, धथानिकायं सवभूतेषु शूटम्‌ । 
विश्रयेकः ' परििषटितीरमीशं - तं क्ीतवाऽसता भवन्ति ॥७॥ 
उक्त उपासकभाव को प्राप्त करने के पश्चात्‌ पैरम हय, धरम हान्‌, सारे 
चरातच्तर कै धथायोग्य स्थान--आधार सवभूता मं शीप्तरूप से विद्यमान, सकट जगत्‌ 


6.१.3३. 


देः धक--अद्धितीय धेरेने- सुरक्षित रखने वाले, ॐंख ददर को जान कर उपासक 
जन्‌ शुक्तं श्ो जाते है । 
वेहतं ' पपं मर्ह॑न्तमादित्यवणं तैमसः परसतात्‌ । 
33 रौर ८ 1 ४ 
तभ विदिाऽतिभलखुमेति शैन्धैः पन्था विरधतिऽयनाय ॥<॥ 


| 
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म उपासक ईस अन्धकार से ऊपर वर्तमान, आदिध्यवर्ण- प्रकाशस्वरूप 
महान्‌ परमेश्वर को जानता ह सक्षात्‌ उसके दशन करता ह। उसको "ही जन 
कर उपासक सत्यु को (अत्येति) छीघ जाता है; अक्ति के लिए दृखरा मागं नहीं हे 
भगवान्‌ का ज्ञान ही, परा भक्ति ही सत्यको पार करने का साधन दहे, उपासना के 


^ 


आतारक्तं दूसरा खाक्त का माग नदीं हे। 


यस्मात्परं नापरमस्ति किंचिदस्मौन्नोणीयो अँ भायोऽस्वि त्‌ 
= [+ [% ९9. २९ ध ९ प ० (४ 
दष इवे सन्धो दिति“ तषयेकैसतनेदं धर ववण म्‌ ॥९॥ 
जिससे दर ओर स्षमीप शई वस्तु तदी है--जो सर्वत्र धि्यमान है, जिंकसे 
कोह भी सक्षम नहींहे ओर शं ' कोई दान्‌ ह॒ । जो ब्रक्षवतं निंश्चट अकेखी 


2 
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स्वगं म-मक्ति मै सदा स्थिर रहताहे, $सल 
ही परमेश्वर सवं विराजमान है । 


१ ०. 9 ^ ९. ११.०१० १२ १३५. => १ 
तता ्यदुत्तर्‌तर्‌ तदरूपमनामयम्‌ | यं एत्दुरख्रतास्त भूवत्त्वथत 
दुःखंमेबापिनिि ॥१०॥ 
सस --कायजगत्‌ सजो श्रेष्ठतम दे-उखका कर्ता दे, वह अरूप है ओर 
ईःखरदहित हे। जो उपासक ह जानत है वे क्त हो जाते हं, ओर दरे इसको 
न जानने वारे दुःखको'ही प्रात होते है। परमेश्वर का ज्ञान ही मोक्ष का उपाय ठ । 
सवाचना शराग्रावः, सवभ्रूतगु शियः | 
सधव्यापा सं भगवास्तस्मात्सवगतः रवः ॥१९॥ 


जो परम पुरुष संपूण ही मुख, सिर ओर प्री वावान ह-जसके सारे स्वरूप 
म बोटने आदि की दाक्ति है, जो सर्वं प्राणियों के हृदयो मे विद्यमान है, वह ही सरवर 
त दसय तमान ह्‌, इसटिप् विद्यमानता से सेर्घच प्रात शिव हे । परमेश्वर 
सवराक्तिमान्‌, सवप्रा्त ओर मङ्गटमय हे । 


महान्प्रश्व पुरूषः, सचसयप प्रैवत्तेफः । 


सानमलाममां ` परीतिमीशंनो व्योिरव्ययः ॥१२॥ 


निश्चय से यह परम दुरप हान्‌ हे, संम ह, गभ का प्रवत्तक हे, अविकारी 
ह, कारम र आर इत अतिशय निर्म धाति मोन्नानन्दपासति का ईशर दे। 


परमपद्‌ का अधिपत्ति भी भगवान्‌ ही है । 


6 


पसं यह सारा जगत्‌ वू्णहै, वह 


अहृ्टमावः स्पाऽन्तरात्मा, वदा जनानां हदये संनिधि 


॥ 
2 53. (~ 9४ 536 न 
€ त मलत) यं ददिदैरमतीसे" भन्ति |१२॥ 


नष्वावदहे ४३५ 


~~ ===] --~--~ 





_  अङ्गस्थ--अङ्गमाच का साक्षी परम चुरुष अन्तर्यामी हे, अनो के दयां मे स्वँ 
धविष्ट दै, शद्ध हृदय से ओर मैन से प्रात है- श्रौत होने योग्य है, मनीषी" हे, 


+ ४ ५, 


` जो उपासक येह जानते है वे" अंत हो जाते ह । 

9 ५ 1 

सदसखशीषां पुरुपः, सदस्नाक्षः सैदस्षपात्‌ । 

सं भूमि विश्वतो $त्वाऽ्यतिद्ाङगुलम्‌ ॥१४॥ 
५ सदसो जिस मे सिर दै, ्षदसखों जिस मै आंख है ओर श्षदसखों जिख मे पांव 
ह अर्थात्‌ जो भगवान्‌ अनन्त प्राणियों का आश्रय है बह परम धुरुष हे--परमेश्वर है । 
वंह ईश्वर सव ओर से भूमिं शो आचरत कर के दैश अङ्गुरु को- ददा दिशाओं को घ 
कर स्थित हे । यहां सहस्रपदं अनन्तार्थ मे है ओर अङ्गुल गिनती को दर्शाता है । 
अङ्गुलियों पर गिनने से दिशापं दस ही हँ । भगवान्‌ दिशाओं म नदी धिरा इआ, 
देश से पार हे, यह ही उक्त पद्‌ का तात्पर्य ह । 

रुष णेदं चैवे, थद्‌ भूतं वर्च भव्यम्‌ । 

१२ १४ १. १० =११ ८१२ [> 

उतासतत्वस्यश्चना, यदनेनातेराहाते ॥ १५॥ 

ओ कुछ भूतकाटीन था ओरं शो भविष्यत्‌ मे होगा वह धह शव ईुरुष दीहै- 
पुरुष आश्रित ही हे । ' जो प्राणी-जगत्‌ अन्न से जीती हे उखका ओऽ मोश्चं का वह 
भगवान्‌ स्थामी हे । 

(९ [> भ शिर 
सैवेतःपाणिपादं तत्सवैतोऽक्षिशिरयखम्‌ । 
पपैतःशरृतिमहछोके, ै्भरवृत्य तिति ॥१६॥ 

वह्‌ परम पुरुष सव ओर से हीथ पांव बाला है, सब ओर से आंख, सिर, सुख 
वाला है ओर क्षब ओर से कैन वाला है । क्रिया, ज्ञान मे सर्वशक्तिमान्‌ ओर सर्वज्ञ है। 

(~ ~ 1 म [3 ८ 3१. च 
वह रोक मे सारे जगत्‌ को स्वराक्ति से धट कर रहं रहा हे । 


सर्व॑न्दियगुणाभासं, स्ेन्द्िंयविवर्जितम्‌ । 
तवस्य ग्रञमीयानं, सर्व॑स्य श्षरणं वहत्‌ ॥१७॥ 


लव इन्द्रियों के सामर्थ्ययुक्त परन्तु सब इन्द्रियों से रदित, क्षारे ससार के 
रभु, सव के स्वामी ओर ल्षव के मैहान्‌ शरण--आश्रय भगवान्‌ को परम पुरुष 


कहा दै । 
नवदारे परे देदी, ईशो केखायते मंहिः । 
१३ ९9 ८ १५ ष्‌. 
शी सर्वर्य लोकस्य, ध्थावरस्य चरस्य चं ॥१८॥ 
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देहवान्‌-बद्धात्मा नैवद्रार वाठ धुर मे-रशरीर मे रहता है, दंल--क्ञानवान्‌ 
~ >=) १ रुषं ५9 भ थ 
सक्तात्मा देह से- बन्ध से, वीदर प्रकारामान होता है । ओर परम पुरुष सारे स्थावर 
ड श = 
ओरं जगम जगत्‌ का यंश करने वाला है-सव का ईश्वर है । 


१ [+ = र = 9 र 3 9 "६ 
अपाणिपादो जवनो बरहीता, पैरयत्यचक्षुः सं शृणोत्यकर्णः । 
8 9 =, ५११० १५८५ [> = १ २9 यिं २९.०9 १५ ध 

सं वेत्ति ` वेदं" न चं तस्यास्ति वेत्ता, तैभाहुरमयं वृं परंहान्तम्‌ ॥१९॥ 

वह परम पुरुष हाथ-पैर रदित है, स्वसंकटय से वेशान्‌ ओर ्रहण करने वाला 
हे। वह नेत्ररहित हे परन्तु सब को देता है, वह रकर्णरद्ित है परन्तु सब कुछ 

भ ९ * १० जजान ‰ १२ € १ ९. १५५ € >.१६ 
उनता दे । वेह सारे क्षीतव्य को जानता है परन्॒ पूर्णतया ॐलका क्रीता को$ नैंहीं हे", 
उसी भगवान्‌ को सन्त जन ख्य, मैंदान्‌ ओर रप करते ह । 

अणोरणीयान्‌ भहतो मैहीयानाःमा यैहायां निदिपीऽई्य जन्तोः | 

१६१११ १ ¢, १४ = = 9 १ भ १३ 

तमक्रतुं पश्यति वीतशोको, पोतः गरसादान्महिभौनमीक्ंम्‌ ॥।२०॥ 

इस वाणी के हेदयमे खम से स्म ओर मदान्‌ से हान्‌ धरमेर्वर विंयमान 
ह, ॐंल करित -क्षानमय भेदान्‌ ईश्वर को, दोरकरहित उपासक, अ्ंगवान्‌ की दपा 
से ही देखंता है । अनन्तमहिमामय ईदवर का दर्शन उसकी छपा से दी प्राप्त होता हे । 


८ हिमे २ 42 र. एष ५ ९.9.०५ ~£ ल्म 

बेदाहमेतमर्जरं पराण, सीमानं सरवेत विशरुलात्‌ । 

११ 9 09 (~ 12 ~, 1 ( 

अन्मनिरोधं प्रवदन्ति यस्य, तेदवादिनो प्रवदन्ति निशम्‌ ॥२१॥ 

कोर वीतराग उपासक परम पुखप का दीन पाकर कहा हे- न" इख ॐ विनाशी, 

सनातन, सब के साक्षी ओर ल्षमथं होने से सर्वच विद्यमान, भगवान्‌ को जार्तता ह-- 
साक्षात्‌ रूप से जानता हं, ओर उख ध्रभु को जानता हं , ब्रह्मज्ञानी जिंक्षकः अन्मनिरोध 
कहते ह जिसको अजन्मा वताते रँ, तथा जिसको निस्य एकरस दहते हैं । 


चोधा श्रध्याय 
¬ © ८ ध (न ~ 8 ^ 8 ^ 
य एकाञ्वणा बहुधा शाक्तभागदहणननकानिहितार्था द्धार्ते | 
= 9४ १५५. (~ १३. १२. ५] १ 80 = १९ गि १०० 

वि चेति बोन्ते विशधमादा देवैः, तो धद्व गुनया सयुनक्तु ।१॥ 

जो धक, निराकारः, निदिर्त- प्राप्त अर्थ-पूर्णका 
= £. ७ = ् 
अनेक णो को--नानारूपान्‌ पदार्था को, वहत धकार से ध्रारण वरा प्रान करता हे । 
धह ० भादि भ आर्स्पम) समस्त जगत्‌ को (वि पति) तरिरेता से 
शात दाता द सा आ अन्ति म लय वरता है। थह भगान दनो 
घ्य करता ह । वेह भगवान्‌ ईको 
शुद्धि से जोदे* । ५ 


म भगवान, स्वदाक्तिकेयोगसे 


4 मध्याय ७ 





` ४१४ 
= स ~-~-- -------------------- 
= व 
१५ भरित [ब्‌ ४ ८ 
वाभि्तदादिर१९८.९ वुरस्ड्‌ चन्द्रमाः । 
तदेव शंकं 9 


कं तदं ह्य, वैदार्पसतसर॑जपितिः ॥२॥ 


ध चद "ही देव वेदो मँ अथि दहे, वह आदित्य हे, धह वायु है ओर ह चन्द्रमा है, 
१९. १८. १२. १ ध १५१. 94 {१ नो भ ^~ १८ 

वंह ही न दै, वह वहा है, बेह जंल है ओर धेह दी भ्रजापति है। इन अग्नि आदि 
नामों से वेदों मे बह ही गाया गया हे । 

4 


० 31. 


9.५ ला न [3 ५ १.9. < [५ र 
स्वं जीर्णो दण्डन वश्वंति, "खं जतो भवसि विर्॑तोुखः ॥३॥ 
स्वात्मा को अभिष्ठुल करके कोई उपासक कहता है-हे मेरे आत्मा | तू खी ह, 
3 हे 2 हे ५ ८ ४० ^~ ११ ज्ञी € १२ (८, 
त धूरूष दै“ वू मार है ओत्‌ दी कैमारींदै। तै जीण हमा छोटी से-लादी के 
सारे से च॑खता दै ओर त्‌ ही सब ओर शख वाखा--सखवैज्ञानमय कमवशा जन्मा 


इआ होर्ता हे-जन्म धारण करता दै । इन सव अवस्थाओंमे हे आत्मा) त्‌ ही 
होता ह । 


वंशी लवं मानेति, वं कमार इत यी कमारी । 


नीः पतङ्गो ईरितो रोहितैक्षस्तंडिद्गभं ऋतवः सरुद्रा; । 
अनादिमचं ` विदत्वेन वतिते, यैतो जौतानि यबनानि विश्वौ ॥४॥ 
कोर उपासक प्रकृति को--जगत्‌ के उपादान कारण को रक्ष्य बना कर कदता 
- 0 ~ 3. ©. 2.९. 
है-दे अनादिमत्‌ कारण ! त किली क्ञामथ्यं से वत रहा है-भगवान्‌ की इच्छा से 
क्रिथाश्ीक है -जिंखसे नीश्वर्णं पदाथ, भैमनरील लोक, हरित पदाथ, रक्तवणं पदाथ, 
बादर, ऋत॒प, समुद्र ओर शरे लोकं उत्पन्न इए हे । 
सजामेक्षां रोहितबुद्धकृष्णां बंह्यीः प्रजाः सृजमानां सरूपाः । 
+> < 9 भ < ५ क्‌ 
अजो दको अंषमाणोऽलुरेते, अंहात्येनां शक्तमो गा्म॑जोऽन्यः ॥५॥ 


आकार वा ईप वाटी, बहुत वैज र॑चती है, र॑वणं श्वेवतण रष्णवणै, धक, | 
9. © (~११ 
भ्रति को, धक अनादि जीवात्मा सेवन करता हुमा, अधिकार मे करता हे--उसमर बस 


जाता हे अथवा खो जाता है । तथा दतरा अजन्मा भगवान्‌ जीवात्मा द्वारा ` भओगी इहे 
च भरङूति को शधाग देता है--वह इसमे बद्ध नदीं होता । 

द्रा पणा तैयुजा यैखाया, सैमानं श््षं परिषैखजाते । 

तयोरन्यः पिधलं शादच्य॑नर््र्न्धो अभिचकशीति ॥६॥ 

जीवात्मा ओर परमेश्वर का संबन्ध वर्णन करते हण कषि ने कहा-वे दोनों 


छपश्च-खुय॒ण वाटे, आत्मभाव में मिल दुष दै, ससा द ओर समान--प्क ही शरहृति- 
रूप श्ल को आचि्गन कर रहे दै । ऽन दोनो मे पक जीवात्मा दृक्ष के स्वादु फेल 
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को सीता है ओर इलया भगवान्‌ प्रकृति के फलो को नँ खाता इुभा साक्षीरूप से 
देखेता हे । 
र [+भ ५ 


समाने शकष रुषो निग्रोऽनीरीया शोधति धद्यमानः । 
जुष्टं धदा पैरयत्यन्यमीश्मयं महिभौनमिति” वीर्वशलोकः ।\७॥ 


जिख प्ररूतिरूप पेड़ पर परमेश्वर आरूढ है उसी समान चश्च पर पुर॑प--वद्धा- 
म ५ [३ ४ ५ ५9 [3 ६ ८ 
स्मा भोगों मे निम अपनी असमथेता से पह मे फसा हु शोक करता है ओर अव 
ष % © १ ष (न १२ [क 

उपासना से ज्ञान होने पर दूसरे संखा ईश्वर को ओर ईस भगवान्‌ की महिम को 
देता हे तव शो्करहित हो जाता हे । 

क्रचो ८ ~ २ ^ न्दर ज ^ 69, (८ 

ष्रचो अक्षर परम गन्यामच्‌, यास्मन्द्त्रा आव विशे न पट्‌; । 

९१०११. १२ (^ १४१ १६.१८८ १९.२० २2१ २२ र 


यस्तन्‌ वेद किर्भचां करिष्यंति, थं 'दरतदिदु्त पे समासते ॥८॥ 
| 


= (न 


१ ४ 3.९ 1 [क मे £ भ भ ९9 भ 
ऋचा के जिस अविनाशी परम निराकार भगवान्‌ मे सारे द्वं (अधिनिषेदुः) 
निव न ~ श १० ११.८० १२ १3३ ५ १६ ७1 1 भ 
स करते हं, जो मजुष्य उसको नंदी जनता वह च्चा से क्था करेशा? उसे 
र हे ्थरन्तु #॥1 1 ३८ = ==] 
ऋचा से क्या खाभ हे १ परन्तु जो उपासक उल भगवान्‌ को जौनते हँ वे° येः मोक्ष- 


~ 


धाम में भटी भांति विंरौजमान होते हेँ। 
+^ द = [> 9 9 9 ५ [व > 

छन्दांसि यज्ञाः तवो तानि, भूतं अन्यं धच वेदी प्रैदन्ति। 

अंसान्मीयी संनते विश्वमेत॑ततस्घांस्यो परौयया संनिर्धः ॥९॥ 

छन्द्‌, अज्ञ, ह्टियां, अत, जो हो चुका ओर जो होगी वेद हते है, है सबको 
ओर भको मयावाखा भगवान्‌ रेचता ह- परकर करता है । ॐंसमे-खष्टि म भया 
से दुखरा- भगवान्‌ से भिन्न जीवात्मा स्का हुआ दहै । माया से जीवात्मा ही बद्ध हे । 
भगवान्‌ सदा निप हे । 

भायां तु व्रति विधान्मायिर्ैः तु महेश्वरम्‌ । 

तखावयवभूतस्त, व्धापतं वमिं जगत्‌ ॥१०॥ 

भाया को ते धरति जाने ओरं महेश्वर को मायी जाने । स महेश्वर के अव्र 
यवभूतों स-अंशवत्‌ अश से, थह क्षीरा जगत्‌ व्याप्तं हे। भगवान्‌ देशकाल से ओर 
माया से धिरा हम न्ष हे । 





थो योनिं योनिमधितिष्रसेको 
[६॥ 3.9. १०. 9 = १६ १९८५ 


तमीशानं वरदं देर्बमीव्यें , नि्वीय्येमां “ शँन्तिमत्थैन्तमेति' ॥११॥ 


ज्ञो र द्वितीय 3 निं 
जो पक-र्ओ ईश्वर योनिं योनिं को-भरत्येक छोक वा कारण को, 


अ 6 < ५ 
) यास्मानेद्‌ सच वि चेति सवम्‌ । 
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अधिंकरारमे रख रहाहे ओर्‌ जिसमें यह सवं जगन्‌ (सम्‌ पनि) विंक्तास को 
पाताहे तथा (वि एति) प्रख्यो जाता है । ऊंस ईष्वर, वश देने वाटे, स्तुतियोग्य, देर्धं 
को जान कर, उपासक ईत अत्यन्त रान्ति को ्ौत्त होता दहे। 
१०५. = २ ५ 3 =. “८ भ ^ ^= १. ८ (~€ 
या दवाना प्रभवश्वाद्‌ भवश्च, विश्वाधिपो रुद्रा महषः | 
दिरुण्यगमं पैश्यत जायमान, भं "ती बदरा शुभया संथुनक्तु ॥ १२॥ 
जो भगवान्‌ देवः का उत्पत्ति अर प्रख्य कारके, कित्व का ह्वर है, 
नेयायवान्‌ हे ओर सर्वज्ञ दे । हे उ पासको ! उस अभिव्यक्त क्राशामय को दर्लो- उस 
भगवान्‌ को ध्यान में अवोक्रन करो । वरह प्ररमेष्वर दैप्रको युर्भशरंद्धिसे सं भक्त 
करे-- वह हरि हमे उत्तम वुद्धि प्रदान करे । 
धो देवानामधिपो *, धरिमह्ोकरा अधिभि्नाः । 
९9 न ८ ^~ ९ © १2 = = ५ ~ १४४ ~= १५ 
यै इशे" रस्य दविपेदश्रतुष्पदः, कसते दीय हिप विधे ॥१३॥ 
जो देवो" का अधिपति दे, जिसमे टोक्त आध्रित ह ओर जो ईस दुपाये ओर 
चोरपौये जगत्‌ का शासन करता है - ईश्वर ह, उख सखस्वरूप भंगवान्‌ के लिए श्रक्ति 
"क॑रं । पसे ईश्वर का पूजन आ।राधन कर 
द्ष्मातिष्क्ष्मं कलिलस्य अध्ये, विश्वस सै्टारमनेकूषम्‌ । 
[ब्‌ श्रये ह, र [रे एते श) ^ _ ०१ [> = 
विश्वके परिवष्टतेरं, जञात्वा शिवं “ शौनितमत्न्तमेति"*॥१४॥ 
संसार की द्रवीभूत अवस्था का नाम यहां कलिकहे। कलिल के बीञ्च सक्षम 
से अतिसकष्म, विश्व के रचयिता अनेकसामर््ययुक्त, विश्व के ्पक-अद्वितीय चेशे 
वाले शिव को-- परमकल्याणरूप भगवान्‌ को, जान कर उपासक, अत्यन्त - परम 
श्ौन्तिकोर््राप्त होता है। 
४ [3 3 6.9 न 
ध एव कले शुषनस्य गोपतौ, विश्राधिपः सर्वभूतेषु गूर्द; । 
यसिनयुक्तां बरहाषयो देवताश, तमे जीता शरैयुपालांदिर्धनत्ति ।१५॥ 
जो "ही भगवान्‌ क्षमय मे- सर्वकार मे अजगत्‌ का रक्षक हे, विश्व का ईश्वर है, 
ख प्राणियों मे शूढ दे- अन्तर्यामी रूप से विद्यमान हे, ओरं जितम बंहयषिं जन 
तथा देवता प्रेमयोग से युक्त है । उखको ` दी जोन कर उपासक, श्त्यु के बन्धनो को 
छर्दन कर देता दै । 
\। द ० 3 ^ चैक्ष्म ज्ञात्वा (^ €. पिव = मैट 
घृतात्परं मण्ड मिवरातिधै्ष्म, जात्वा शिवं पषभूतेषु भटम्‌ । 
सवै ~~ ५ 9४ = ०१3 १8९ = सपाय स 
विशव॑स्यैकं परिबेटतारं, ज्ञात्वा देवे ˆ शच्यते ; ॥१६॥ 
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घृत से अधिक सूक्ष्म, अण्ड की आंति--रखसार की भांति अति सक्षम, स तों 
मे भूद किंव को, जान कर तथा विव के अद्वितीय निंयैन्ता दे को जीन कर, उपाद्क 
सव॑ बन्धनो से दंड जाता हे । भगवान्‌ की खुक्षमतम सत्ता का ओर सर्वशक्तिमनत्ता 
काक्चान हो जाने से कर्मो के सारे पाश कट जते दहै । यदां मण्ड उख प्दार्थंको 
कहा हे जो खव रसो मे सार रूप से - तर्वरूप से विद्यमान होता है । 


एष देवो विश्वकमां हात्मा, तैदा जैनानां हृदये संनिविष्टः । 
१५. ११ (१२... 93 १४. (^१९६५ 7.७9 *~ १६ ६ [अ 

हेदा मनीष भ॑नसामिकलो, थं दता ईरते “ अवन्ति ॥१७॥ 

यह ही देव जगत्‌ का रचने वाला दै, हान्‌ आत्मा दै ओर जनों के दयम 
सदा विष दै-वियमान हे । वह प्रमु हदय स-ध्रद्धा स, शुद्धि ते ओर मैन से भौत 
हे, दैश्वर श्रद्धा, बुद्धि ओर मनन से प्राप होता हे । '्ञो उपासक जन देल हरि को 
जौनते है वे'“ अंशत हो जाते है । 

यदाऽतमल्तं्ने दिव न॑ रिः चैनं धासच्छरं ए केवलः । 

वद क॑रं 9 96. (~ तैथरे ०१८ २२ स ४८ प्रस २१ 

तदक्षरं तत्सवितौवरण्यं ^, प्रज्ञा च रैस्माससैता राणी ॥१८॥ 

परमात्मा के पद्‌ का-धाम का वर्णन करता हुभा ऋषि कदता है- जिं पद्‌ 
मे अन्धेरा नहीं है, व॑ह प्रकाशमय लोक नँ दिन हे, भ राधि है, न ध्यत है, नँ अव्यक्त 
है, उसमे केवल --निरवंकैस्प शिवै ' € हे । उस पद मे निर्विकस्प परमेश्वर ही प्रकाश- 


मान हे । बेह दी ॐ संविता का- आदित्य वर्ण भगवान्‌ का, वरणीय अविनाद्यी पद 
4 सस >2१ २2 22 १ भ 

हैः ९ दी सनातन र्षा विंस्ठत हुई हे । उसी धाम से सनातन ज्ञान कः? अवतरण 
होता हे । 


५५१ £ 


नेनमूध्वं म तिरय, वै मध्ये परिजग्रभत्‌ । 
नँ त प्रती सि, यख नीम भहयक्चः ॥ १९॥ 
हैस आदित्यवणे भगवान्‌ को कोई नं ऊपरसे, मतिश्छा ओरर्नैष्यमे 
पकड सकता दे । क्योंकि जिं लका प्रसिद्ध ओर महत्‌ थंश है उसकी परति - मू्वि 
नहीं हे'^ । अनन्त कीर्तिवान्‌ भगवान्‌ अमतं है- निराकार दै, इस कारण इन्द्रियो से 
 श्रहण नदीं किया जा सकता । 
म संदृशे तिष्ठेति सूपमर्खं, ने शकषुषा पश्यति कशनेनम्‌ । 
हा १७ ¡ भन धं दनमेवं धि ५ 
हदा दिं भनसा थं रैनमेवं विह्कशरैतास भवन्ति ॥२०॥ 
दख भगवान्‌ का प्रकाशमय रप अख ऊ छिप महीं ठंहरताहे- आं 
इसको कोर मी क्रा से हा ठहरता हे-आंख का विषय 
नदीं है इसी कारण हंसको कोई भी आंख से नदी देता है। *ओो उपासक ईत 
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हदय म स्थित भगवान्‌ को श्रद्धा ओर मन से एसे" जनते हं वे“ ज्क्त हो जात हं। 
अध्यात्म प्रकाशा नेत्र का विपय नहींहै। वह आदित्यवर्णं हरि केवल आत्पासे 
जाना जाता ह । 
“ ङंत्ये ५1 ६ + भीरं £ ० 

अजात इत्यव क्रव्द्‌ भारः प्रपद्यत | 

१ (८ खं 2१ 22५ १. ^~ १3 

रुद्र यत्त दाक्षण जख तन मा पाहि नत्वम्‌ ॥२ १॥ 

ह श्द्र! करोह कोई जन्म-मरण खे भीर तुञ्चको अजन्मा हे पेसे* प्राप्त होता हे । 

हे भगवान्‌) तेरा जो ज्ञानयुक्त स्वरूप हे उससे अंद्यको संदा वचा-मेरी सदा 
पाटना कर । 


$. २ = १ 2 £ (< 0 (| न ५ *१५क- 
मा नस्तक्रं तनय मा न अगुषमा ना गाषु मा ना जख्वपु रामः | 
9 ने ^ २२. ४ २५ र 


वीनि नो रद्र भौँमिना धीहविष्मन्तः कंदमिचचीं ईवामहे ॥२२॥ 


हे सुद्र! हमारे नवजात वच्चो मे, बालकों मेनं श्रहार कर; हमारी अयु 
परहार नँ कर, हमारी ' गाओं मे प्रहार नँ कर, हमारे ` धोडों मे प्रहार ने कर। दैभारे 
तेजँ वाले-अवेश वाले वीर्यो<को ने मौर । चूजा वाठे हम, स्त्ररस्वरूप तैश्च को 
` २४८ स ५२ 2" = भ €, = 
ही अपने यञो म आह्वान करते ह, तू परमेदवर ही हमारे सवंस्व का पाटक ओर 
रक्षक है । 
पांचवां त्र्याय 
3 ~ न्त [> > १ 
वेः अक्षरे ब्रह्मपर खनंन्ते बिचाविये ` निहिते यत्र गूढे" । 
०.९ (~ चं १३४ तुं वेदय (१.9 9८ =. १६.१९.९५ १५ २५ 
रं लविधा ध्॑मृत ` हं विधौ बिधविवे वयते र्थसतु ' सोऽर्थः ॥१॥ 
जिस क्ननन्त अविनाश्ती परब्रह्म मे विद्या-अविद्या दानो क्षान-कर्म दोनों गहरे" 
< = (~ = = र = र = ५ ~ 
सित है- जिससे ये दोनों निखत होते है. वह सर्वज्ञ भगवान्‌ है । कम तो नीशवान्‌ 
५. ~ ध 3 ५५ [८ (~ १.७ स 
हे अर निश्चयसरूप से क्षौन अग्धत हे । तधा ' जो विंयी-अविद्या को शीसन करता है-- 
ॐ १९ म सिं 4 ~ नेट 
इनका ईदवर दो रदा हे, वंह भगवान्‌ इन दोनों से भिं दे, वह हरि नित्य शुद्ध-वुद्ध- 
मुक्त-स्वभाव हे । 
[न 


प निं शरोनिमधितिषटव्येकी विर्ईवानि सूपांणि 'थोनिध सेवः । 


0 


4 


~ 


॥ 
शपि श्वतं शपिलं यस्तमग्रे" ज्ञनिविभ॑ति जोयमानं च पर्येत्‌ ॥२॥ 
्नो हक अद्वितीय भगवान्‌, शनि धोनि को-प्रत्येक लोक को अधिक्कार में 


= जो सरे साकार पदार्थौ को ओर सब कारणों को वामे रक्खे हुष दै 


कर रहा देः ४ लि 
ओर जिंसने धू्वैकाल मे उत्पन्न इए-- वालक कपिं क्षि को रक्षनों से पोषधा किया, 
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उपासक स प्रकटस्वरूप को-उस प्रकाहास्वरूप भगवान्‌ को देखे. ध्यान मै 
उसका दशरन करे । 
९ 9 ८५ [8 वं (= ० न ॥ ० 

ठकैकं जालं वहुधा विररवन्स्तिन्‌ धेत संहैरतयषं देवैः । 

9. १२ ११ १४ पर्वापि पत्यं $ूत 0 

भूयः सृष्ट्वा पतयस्तथश्चः सवाधपत्य रुत महातमा ॥ २॥ 

यह ऊपर बणित हश्वर, ैव्येक खष्टिरूप जाल को अनेक प्रकार से विस्तृत 
करता हआ इंसी क्षे मे-आकाश मे उसका संहार करता हे। उसी प्रकार किर 
( पतयः ) जीवे भ्रैकट करके वह मेहान्‌ आत्मा दृद्धर संब का स्वामित्व करता हे । 

७. ¢ (~ ८. २ ६ ६ ^.९५ ९ भ्राजः १ नडः २ 

सचा द रष्वमधश्चं तयक श्रकृ(शयनच्‌ भ्राजत यद्नड्वाच्‌ । 


भ 
१.५ १५ 9 9 


एवं सं देवो ` भगवान्‌ बरेश्यो योनिधभावार्मधितिष्टवयेकरः ॥४।। 

(यत्‌ ) जे ही सै ऊपर, नीचे, तिके छोक ओर सव दिशाय रकादित 
करता हआ प्रकाशमान होता हे, रेस?" ही शह प्क, वरणीय, दिञ्थिस्वरूप, अंगवान्‌ 
कारणों ओर वस्तुस्वभावों को अधित करता दै; काय-कारण-भावों को नियममे 
रखता हे । - 

9.४ 9 ५ ति विर = ~ पौर अ+ 2 ६ ^१९. > ७ 

यच्च स्वभाव पचात वश्यानि चख्याव स्वान्‌ पारणामयेघः | 

सवेमतेदिशमधितिषठत्येको" यणां सान्‌ विनियोयेश्रः । ।५॥ 


~ 


>= १२2 3, ४.1 3 ५ ४ (4 
ओर जो विद्व का कारण स्वभाव को-य थातथ्यकायभाव को पकाता दै, 
ओरं जो स्लव पैकने योग्य पदाथ को परि्णीम म लाता दै, तथा ' जो सत्व आदि श्चैव 
शणो को पदार्थो मे भटी भांति जोडा दै, बद ही अद्धिती भगवान्‌ दख सम्पूण 
[3 2० (~ 
विदेव को निं्यम मे रख रहा ह । 

१५२ (2 3 ° ४ &£ * क (^~ 

पददगुह्योपनिपत्सु टं तद्‌ रहय वेदैतेब्ैहययोनिम्‌ । 

= ~ (भ ३ १० १९८१०. १५५ १६. 9 ( र 

ये पूदेवा ऋषयश्च तद्विदु ^ क्मया मृता परे" बुः ॥६॥ 

ऽस वेदो की रहस्यरूप उपनिषदों मे भूढ को ओर ल वेद के कारण को व्रह्मा - 

(1 ~ {१ £ 

वेदवेत्ता जानता दै--उपनिषदों म्‌ वाणत ईद्वर को वेद्‌ काक्लाता ही जानता हे। जो 
०. > ..^ १६ १२ 33 (0 
वेज देव ओर" कपि ञंसे जोन गये, निय वे" समे छीन होकर क्त * हो गये । 


युणान्बरो यः कैलकर्मकता कतस्य तस्यैव स चोपभोक्ता 
सं वि्वस्पचियुंगचिवमा वरीणाधिपः सरति शक्मभिः ॥७॥ 
जीवात्मा का वणन करते हुए ऋपिने कहा- जो 


9 ~ -“ न्‌ कहा जो आत्मा गुणयुक्त है, कैखवाके 
कमा का कता ह, उस [कय हुए का वह "ही भोरने वाटा 


य ९ १८ [3 
ह । वह आत्मा विदवरूप ह-- 








भष्यास ५ ७४४ 


= 
अनेक जन्म योनियों के रूप वाला हे, स्व, रज, तम रूप तीक गुणयुक्त है, ऊच, 
नीच, मध्यम जन्म रूप तीन मार्गवाला हे ओर इन्द्रियों का स्वामी ह तथा अपने कमो 
से जन्मजन्मान्तरे मै िरंता हे । 
अङ्गुष्ठमात्रो रतितुस्यरूपः संक्रपाहकारसमन्वितो यः । 
च 2.5० धन = > 
वद्धयु्णेनास्मगुणेन चं आराग्रमात्रो हयपरोऽपिः इः ॥८॥ 
परमात्मा से भिन्न दसरा ओरी ज्ञो आत्मा दे वह अङ्गुष्टमाज है- अङ्गो म रहने 
घाला हे, सधंसदश रूपवान्‌ है, सर्कल्प ओर अहेकारसंयुक्त है । वद्धि कै शुण से 
ओर आत्मा के गुण से "ही बह शई की नोक वरावर--अत्यन्तसृक्म दश्वा गया है । 
जीवात्मा प्रकाशस्वरूप परम सुक्ष्म है । 


बालाग्रञ्ञतमागस्य शतधा कैल्ितस्य च । 
भागो जीर्वः सं विज्ञेयः स चानन्त्याय फरपते ॥९॥ 
वोल के अग्र के सौव भाग कासौ व्रैकार से कड़े किये हप का श्राग चैह जीव 


जनना चादहिपः । ब्रह अनन्त के छिये कैद्पित किया जातादहै। आत्मा का उक्त परिमाण 
सृक्ष्मतादांक हे, वारूतव मे आत्मा परम सुक्ष्म हे । 





नषे सी म पमानेषं र चै्ायं^ नेपुंसकः। 
१०. ११.१२ ^ हितत = = १४ = १६ र १६ ०९ 
यं्च्छरीरमांदत्ते तेनं तेर्न रघ र॑शष्यते ॥१०॥ 
यद देही आत्मानं दही खीदहै, न पुरुष ओर न॑ ही ह्‌ नेपुखक हे किन्तु जिं 
जस खी आदिके करीर को भ्रंहण करताहे 3 उससे वेह र्षित वा लक्षित 
किथा जाता है । आत्मा वास्तव म जिलिङ्धातीत है। 
सकैटपनस्परंनदिमोैग्ातैम्बुबरष्टया चात्मबिदद्धिजन्म । 
क्मानुगान्यनुक्षैमेण देही शयनेषु कूपाण्यभिसंप्रपधते ॥११॥ 
संक्षट्प, भोग, दर्शन ओर मोह से ओरं अन्न तथा जलसेचन से जीव के शरीर 
का वदना ओर जन्म हे । जीवात्मा छोकों मे क्रम से कर्मालुसार जन्मों को ग्राप्त 
होता है । ६ 
[> चैवे ५ ~, = ९.१ 2. (- गति [3 
रथूलानि द््माणि वहूनि चैवं रूपाणि देही' सगुणदणोति । 
9४, १५० = =. 33 ष्ट 
्रिथागुणैरातपयुैशं तेपां सयोगहेतुरपरोऽपि टः ॥१२॥ 
भरनेक स्थूल-दष्म देहो ` जन्मों को अपने शणो से ही- 
देहवान्‌ आत्मा नेक स्थूल-द्षम देहं _ बा _ : ठ 
अपने शुम्भ कमे से दी धर्ता हे प्राप्त होता हे । स्वाभाविक क्रिया के शणो से 
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ओर नियन्तादि ओत्मगुणों से दरा भगवान्‌ वी छन जन्मो के सयोग का कारण 
देखी गया हे । जीवात्मा का जन्मस्तयोग भगवान्‌ के विधान से होता हे । 

अनादनन्तं कैटिलस्य भ्य विश्वस्य सैषटारमनेकरूपम्‌ । 

(< 9 कं ् + ११५ [५ वप 

विशवस्येकं पेरिषेितारं क्त्वा देष“ कयते सथेषीशेः ॥१३॥ 

ससारः के वीच अनादि अनन्त, विश्व के रचयिता, अनेकरूप, विश्व के दक 
धरेने बाले दें को भन कर उपासक श्वं बन्धनो से सक्त हो जाता हे । 


भावगराममनीडाख्यं भावाभावकरं शिशम्‌ । 
कलासगकरं देव॑" य" विईसते' अहस्तम्‌ ॥ १४। 
भाषना से रहण करने योग्य, अदारीर, उत्पत्ति प्रख्य के कर्ती, कलाओं के 


रचने वाठे, मङ्कलस्वरूप दर्व को ज उपाखक आनते हवे ठन कोस्थाग देते है-षे 
अमर हो जाते है । 


टा च्रध्याय 

स्वभावमेके" कैवयो दन्ति लं तथाऽ परियुह्यमानाः । 

४, ११ क ऋ, च, = नेदं 

देवस्य॑पे महिश तं 'छोके यनैदं भ्राम्यते ्हाचक्रम्‌ ॥१॥ 
र . जिससे ससार मे परिवतैन हो रहे है उसको कोई कोहं पण्डित श््वभाव 
कहते है, स ही अक्ञान मे मोर्दित होते हप सरे काल कहने है, पैरन्तु यह तो लोक्ष 
म देव की महिम हे जिससे थद ं्यचक्र घुँमाया जाता है। 

यनात वरिश्वमि्दः हि" व ज्ञैः क्षटकारो गुणी वविं; । 

तनित" कमं विरते" शरधन्याप्यतेनोऽनिरलानि चिन्त्यम्‌ ॥२। 
( जिससे ह विद्व आच्छादित दै, निश्चय जो षव काक्षाताहै, कारका कती 
ह, यणी हे ओर "जो संववेत्ता है, लसे अधित होकर दत लोक मे कथं वतते है 
जोर 'थिवी, जल, अधि, वायु भर आकाश होते ह; यह ही भाव चिन्तनीय है । 

तकम छल बिनिवैतयश्यस्त्वस्य श्येन क्मेतय योगम्‌ । 

एकेन 1) 1 99 [4 क स १९५५ 
केन दभ्यां त्रिमिरे्टामिर्ा = कठिन चेवा्मगुणेष श्रमैः ॥ ३॥ ` 
मजुण्य उस भगवान्‌ का क्म करके शान्त होकर पिर क्षस्व से-आन्मा से त्ख 


र ४ 4 
के भगवान के योगे को प्र्प्त करके, पैक _ आत्मभाव से ध्यान करे।* दोस-ध्यानस 
ओर स्मरण स आराधन करे । ध्यान, स्मरणः ओर कतेन इन तीक्च॑से आराधन करे । 


गध्या ४४५ 








ध्यान, स्मरण, कीतन, पाठ, संयम, सत्सङ्ग, सत्कर्म ओर सेवाभाव हन आट 
भगवान्‌ का आराधन करे । त॑था काल के नियम से मनुष्य का आराधन करे ओर 

सूक्ष्म परमात्मगुणों के चिन्तन से आराधन करे । 

आरभ्य कैमाणि गुणान्वितानि भावांश सैवोन्विनियोजयेः। 

तेष ४ रत ¢ = १५५ ् 

मभौवे फैतकमनाशः कमक्षये ध्रौति श क्चतोऽर्धः ॥४॥ 

जो मचुष्य तीनभुणयुक्त कर्मो को आरम्भ करके सव भावों को भगवान्‌ में 
ठकैगावे-भावों से भगवान्‌ का ध्यान करे तो ऽन गुर्णो का अभाव हो जाने पर कयि 
हपट कमकानाशहो जाताहे। कैैक्षय होने पर वंह उपासक परमाथ से दर्लरा- 
मुक्त हो जौता है । वह सुक्तभाव को प्रात होता दे । 

र श. = ठ क _ ५. ^ ६. _(~७ ८ 

आदिः सं सयोगैनिमित्तहेतुः पर्खिकालार्दकलोऽपि" टः । 

तं` विश्वरूपं भंवभूतमीव्यं'" देर स्वैचित्तस्थर्पस्यि पूम्‌ ॥५॥ 

वह भगवान्‌ सनातन है, परमाणुभों ओर जन्मों के संयोग का निमित्तं कारण 
हे, तीर्न का से ऊपर दहे ओर कटारहित ध्री जाना गया हे। स अंनन्तस्वरूप, 


१३. १ [1 १९५... १.६. 


“उत्पत्ति के स्थान, स्तुतियोग्य, अपने चित्तस्य देव को पदेठे राध कर फिर मजुष्य 

मुक्त होता है । 

सै शृक्षकाकाकृतिभिः रोऽच्यो भस्मास््पं्ः परिरवततेऽयम्‌ । 

धमीवहं धौपनुदं भगं ौत्वाऽडस्थंमतं विश्वधाम ॥६॥ 

जिंख से थह पाचभूतोँ का विकाररूप व्रैपञ्च शरवृत्त हो रहा है वह भगवान्‌ 
संसाररूप ध्रक्च की काल आकृतियों से भिं है ओर ऽत्कृष्ट है । उस ध्म के प्रवर्तक, 
पीपनाशक पेशर्य के ईदवर, अत, सवाध्रय ओर आत्मस्थ देव को जोन कर उपासक 
सुक्त होता है । सुक्त होने का अध्याहार चौथे शोक से होता है । 

तमीश्वराणौं वैरमं भेदेश्वरं त“ दे्षतानां परमं चं देवतम्‌ । 

धति पतीनां पमं परस्ताद्‌ बिदौम देरव“ शवनेशमीच्यम्‌ ॥७॥ 

डस क्षमर्थौ के वैरम अदेदवर, ख देवो के पैरम देवत ओरं रक्षको के उत्तम 
पैरेम रश्व, वन के ईंदवर, स्ततियोग्य देवै को हम उपासक जनते ह । +. 

नँ पस्य कषायं रणं चं विधते ने हत्समशंम्ंधिकश्च ₹ंशयते । 

पैराऽश्य शक्तिविविधेषं श्रयते श्वाभाविकी जौनबलक्रिया चै ॥८॥ 


ख का कायं ओरं ा्यसाधन नैहीं दै -उसको स्वात्मा के लिण कु मौ 
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रत्य नहीं है, नँ कोई, ऽस समान ओरं अधिक दीखता हे । इलकी, निश्वय विविध 
विचित्र परम शक्ति ओ नेस्तमिक क्षानवटक्िया खनी जाती हे । भगवान्‌ की शक्ति 
परम ओर आश्चर्यजनक हे । उसके ज्ञान, बल ओर क्रियारूप गुण स्वाभाविक हैँ । 
२ (^. (^ ^~ = 9 ^€ _ 9 र (^ 
न तस्य कैविरपतिरसितं छेके ने चेशिता तं च सय लिङ्गम्‌ । 
२० ५ (~ ¢ = पृ 3 १५. ञ्नि 1 ५9 
सं कारणं कैरणाधिपाधिपो प्र चासं क्िञ्जनिता न चौधिपंः ॥९॥ 
खोक मे उसका की पति रक्षक हीं हे", न॑ शा करने वालादै ओरं ही 
११ ९ (~ १२ ९3 १४. १५० 6 श्त्पा >१.० १८ १९ 1 
उसका कोई चिहं हे। ईच अजन्मा का न कोहं उत्पादक दहे ओरं अधिपति हे। 
वेह भगवान्‌ जगत्‌ का रण हे ओर इन्द्रियों के स्वामी-जीव का स्वामी हे॥ 
यस्तन्तुनामे श तेन्तभिः प्रधानैः क्वमाप्रतो दवं कः वमा्षैणोत्‌ । 
ष नो दधात्‌ महाप्ययम्‌ ॥१०॥ 
जो परमेदवर मैकडी की श्राति शकृति से उत्पन्न हुप सैन्तुओं से क्षपे आपको 
आच्छादित करलेताहै- जो प्रकृतित विद्यमान दै, ओर जो स्वभाव से दैक- अखण्ड 
हदवर हे, वेह रैभको धरय मे लीनता भदान करे--वह हम स्वस्वरूप म स्थिति देवे । 
< 63 न 0 
एको देवः सरवधूतेषु शूटः सर्बव्यपी सर्वभूर्तन्तरात्मा । 
¢ (५ = 39 = (~ 3 
कमाध्यक्षः ववभूताधिवासः धेक्षी चेतीं कलो नियुणैस्चं ॥११॥ 
एक ही देवै सर्वभूतो मे गूढ-छुपा हुआ, सर्वश्यापी, सरवत्राणियो का अन्तर्यामी, 
करमो का फलदाता, सवभूतो मे बसने वाला, संसार क सक्षी, शीनस्वरूप, निद्र 
भर निरयणं है, स्वगुण से, रजोगुण खे, तमोगुण से रदित है । 
एको वशी निष्क्रियाणां वहूनामेकः बीस बहुधा य॑; कैरोति। 
तमात्मस्थं "येऽुपर््न्ति धीकचसत्पा' सैखं शीश्वतं ` नेतरर्ीम्‌ ॥१२॥ 
जो सवको वैश करने वाटा दक-अखण्ड ईृदवर अने नि 


ट लण्ड ई ष्करिय- जड भूर्तोके 
रृतिरूप दक बज--कारण को हुत प्रकार ^र्ता हे नाना रूपों म धरकट करता है । 
५ १४ निं 
जो धीरं जन उस आंत्मस्थ- भगवान्‌ को देखते हँ ऽनका रेन्तर रहने वाला 
है, दूसरों का सदा रहने बाटा सुख नहीं हे । 
खस खु 


निरयो निरैयानां चेकन्ेर्तनानामेको* बहूनां थो बिदेधाति कामान्‌ । 
तत्कारणं सांदययोगाधिगम्यं शीला देवं शुन्यते सर्वपारोः ॥१३॥ 
जो अनन्त, नित्य चेन का--आत्माओं का, नित्य, 


¢ ४. चेतन, पैक ददवर है ओर 
कामनाओं को पूर्णं कता द उस साख्य तथा योग से प्ात्त होने योग्य, जगत्‌ के निमित्त- 
करण पंरमेदवर को जान कर उपासक वन्धनों से श्त हो जाता हे। 


ह 
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न तत्रं दर्यो प्राति नै अन्द्रतारकं भ्रमी विद्रतो भौन्ति ईतोऽधमारेः । 

तमिव" श्न्तमरुमाति कं देश्य असा तवमिद " प्रि्ौति ॥१४॥ 

उस प्काशारूप भगवान्‌ मे च्य ही चमकता, नं चन्द्रतारे चमकते ह, नँ येः 
विजकियां चमकती है, तव येद्‌ अचि कदां से चमङे। वास्तव मै अत 3 धेकाशमान 
के पीछे सैव प्रकाशमय जगत्‌ प्रक्षारित हो रहादै। उंल भगवान्‌ की ज्थोति से ही शह 
सव॑ प्रकारामान जगत्‌ चमक रहा है । श्रीभगवान्‌ ज्योतियों की ज्योति हि । 

= ५५ ७ [3 [+ अ 1, ~ 

एको हंसो धबनस्थास्यं वषये सं वधिः सेरिले भमिविषटः । 

तमेषै' विदिश्वाऽतिश्चैसयुमेति शीः वैश्या विधेतेऽधनाय ॥१५॥ 

हस प्रथिवी आदि श्रुवन के वीञ्च विद्यमान एक सवज ईंदवर दै । ह ही 


1 + 


$योति है ओर जल मे प्रविष्ट है । उपासक लको ही जन कर शचैत्यु को (अति पति) 
अतिर्कपरण कर जाता हे । श्रक्तिके लिय दूरा भागं रहीं है'° । भगवान्‌ का क्ञान ही 
मोक्ष का मार्ग हे । र 
सं बिशवकृद्िविदार्त्मयोनिक्षःः कौलकारो णी कविः । 
प्रथानकष्रजञपतिर्ुगेशै संसारमोक्षस्थितिबन्धहेतुः ॥१६॥ 
जो परमेश्वर वरति ओर जीवों का स्वामी है, सत्व, रजस्‌, तमस्‌ इन तीन 
शणो का हदवरदै, संक्चारके मोक्ष, स्थिति ओर बन्ध का कारण दै, वैह भगवान्‌ विदव- 
जगत्‌ कती है, गत्‌ का शाता है, स्वयम्भू है, क्षानस्वरूप है, कशीलकारक है, सर्वशुणी 
है ओर सर्वज्ञ हे। 
सं तन्मयो दते ईशंसस्थो जगः पर्वगो भवनस्यस्यि गोपी । 
यै हे" अस्य जगतो निमेषं शरीन्यो"" हेतुत ईर्वनाय ॥१७॥ 
बह परभेदवर स्वस्वरूपमय ह, निंश्य अविनाशी है, दश्वरभाव मे स्थित हे, 
्षानस्वरूप दै, संर्वतर वियमान है ओर ईस जगत्‌ का रक्षक दै । 'ओ परमेदवर सदा 
ही दकल जगत्‌ का ईर हो रहा है उससे भिन्न दृक्षया कोई जगत्‌ का हरै्षरत्व 
करने के लिये कौरण-समथ अंहीं हे ' । 
थो व्रहयणं विर्देधाति धूं थो वै" वेदो प्रहिणोति सत । 
तं ` ह देषैभात्मबुद्धिभकाशं ष्ठ शरणे शवे ॥१८॥ 
जो भगवान्‌ नादि में घञा को र्चता है ओर निश्चय ओ ऽसके छिपए वेदों" को 
भद(न करता है । ल ओत्मन्ञान के धकारा सबके अध्य देष को तै" मोक्षाभिराषी 
रोप्त होता हं । | 
निष्कलं निष्करिपं शान्तं नि्वधं निरञ्जनम्‌ । 
अगतस्य पैरं सेतुं” दषेनेधनमिर्रनिरभं ॥१९॥ 
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निभ्कल, क्रियारहित, शान्त, निरोष, निप, अद्तके परम पुल मोक्ष के परम 
पटंचाने बारे ओर निधूप्र अंधिवेत्‌ प्रकाशमान देव को म प्राप्त होता हं । अभ्याहार 
पिच्छे शोक से होता हे । 
यद्‌ा चमवद्‌ाकाञ्च व्टायष्यान्त्‌ मानवाः | 
तदा द्षमावज्ञाय दुःखस्वान्ता भाक्व्यात ।२०॥ 
जव उपासक मनुष्य आकाडा को-- निराकार भगवान्‌ को देह पर जैसे रत्वेचा 
लिपरी इहं हे तद्वत्‌ ठैपेर ठेगे-सव ओर से उखके अध्रयमे हो जायेगे, बदेवै को 
भटी भांति जान कर उनके दुःख का अन्त ' हो जायगा । 
तेपःप्रभावादतप्रसादाचं ब्रहम हं शेताश्चतरोऽथ विद्वान्‌ | 
अन्त्याश्रमिभ्यः पैरमं पवित्रं प्रोवाच सेम्यगृषिसं्जष्टम्‌ ॥२१।। 
यह वाता प्रसिद्ध है कि दवेतादवतर विद्यान्‌ ने सपके प्रभाव से ओरं देरव की 


कृपा से परम पर्वित्र भटी प्रकार कषिंसमूह से सेवित यह ब्रह्म-व्रह्मोपदेश संन्था- 
सियो को कहा 


वदन्ते परमं गुं धुरा कस्ये प्रचोदितम्‌ । 
नाऽरशान्ताय दातव्यं नाऽपत्रायाऽशिध्याय वीं पुनः ॥२२॥ 


पुराकल्प म वैणित वेदान्त मे-उपनिषदो मै धरम रेहस्यरूप यह ब्रह्मज्ञान 
अशान्तचित्त को नदीं देना चाहिये, नं अपुत्र को देना चाहिप ओर न अशस्य को 


देना चाहिये । प्रशान्तचित्त पुत्र ओर शिष्य को ही यह रहस्योपदेश देना उचित दहे। ` 


धस्य देवे पैरा सक्तियथा देवे तैथा गरौ । 
= १२ _ ८.१ च ध काशन १. = 
तस्यत काथता धौः प्रकाशन्त महात्मनः प्रकाञन्तं महात्मनः | २३॥ 
जिसकी परम देवै मे वैरम भक्तिः हे ओर जेसी भक्तिदेर्व मेहे वेसी ही शुरु 
ह, उख महात्मा को केदे हुए ये'` अथ--रहस्य प्रक्रारा पात है- उसको दिये हपएये 
खपदेश सफल होते है । 
अथ शान्तिः 
¢ 0 9 
पूणेमद्‌ः पूणैमिदं पूणौतपूणघदच्यते । 
५ = ~ _ 
पूणस्य पूण मादाय पूणमेवावशचिष्यते ॥ 
ओं शान्तिः | शान्तिः || शान्ति 
इति यजुवैदीया श्वेताश्वतरोपनिषत्समात्ता ॥ 
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